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हा भक्ततत्सल | क्या आपको यही करना था ? शरण्य| इस शरणागतका 
त्याग क्या ऐसे ही समयमें करना था जब कि ऊपर शृज््य सहाकाश और नीचे 
विल्तृत प्रथिवीके अतिरिक्त मेर कोई भी आधार नहीं था। प्रभो | 'रक्षिष्य- 
तीति' विश्वासपूर्वक मैंने आपके श्रीचरणोंका “गोप्तृत्ववरण ' किया था; परल्तु 
दुबंल-दीनका भाग्य दी कितना बच्चा ? देवने मुझे ठप लिया। मेरा चमकता 
हुआ ललाटन्तप-प्रखर-प्रतापी सूर्य देखते ही देखते अथम गया। दिशाएँ अन्ध- 
कार्मय हो गईं। अभागिनी आंखें चिरक्रालके लिये तरसती रह गईँ। हृदय 
गत्य हो गया। भविष्य डुःखम्य हो गया। खिलती हुई भावना-कलिकापर 
तुपारपात हुआ। परन्तु नाथ | यह भावना तो अपग्राकृत वस्तु है। निशरयव 
और निर्विकार वस्तु है। दिव्य हृद्यकी दिव्यज्योति है। अन्यकारमें प्रकाश है। 
निराशामें आशा है। अनन्त दुःखकी निशार्म सुखकी चमकती हुई एक रमणीय 
अतव सुल्षप्रद रेखा है। इसके अहय करनेमें हत-विधि समर्थ न हो सका। 
आज केचलछ यही जीवनाधार अवशिष्ट है। 


प्रभो | आपकी वह असीमझपा, निःसीम वात्सल्य, हँसते नेत्रपुण्डरीक, 
प्रश्ताद्युक्त शोकहर भ्री चरण-कोकतद, भावमय वाइनवसुधा, ये महतीय रत्न 
कृपण-धन-समान हृदयकमलके सम्पुट्के अभ्यन्तर, सूक्ष्मसे सूक्ष्म-कोई देख वे 
सके-कोई ले न सके ऐसी मनोमअपामें आज सुरक्षित हैं; तथा श्री चरणेकि 
पुनः अनन्त दीन पर्थन्त वहां ही सुरक्षित रहेंगे । आज यह ही मेरा जीवन-घन है । 

परमोद्धारक ! सेत्रकने तो केवल अस्थि-चर्ममय-देंह भरी चरणोंमें अपंण ' 
किया । परन्तु स्वामीने अविनाशी, अमूल्य, उभयलोककल्याणप्रद, परछोक-पाथेय 
अ्रत्यकालके अन्धन्तमम महांप्रकाशमय अनन्त-भास्कर, अपार भव-क्ृपार-तारक 
श्री तारक-पदक्षर श्री राममन्त्रह्प अमूल्य महछू-मणि देकर दासका परम 
कल्याण कर दिया। नाथ ! आपकी इस अनन्त डद्ारताका में अवन्त ऋणी हूं। 

पूज्यपाद | आज इच्छा होती है कि में आपकी कुछ सेवा कहं। भ्री 
चरणोंकी पूजा करूं। मुझे यह तो विश्वास है कि आप मेरी अल्पसे भी अल्प 
सेत्राका अक्नीकार अवश्य करेंगे। अतः हे प्रभो | आपके ब्रह्मचारीकी, दीन- 
दासकी, श्री चरणरजकी यह भेंट चरणोंमें समर्पित हैं। 


गुर-पूर्णिया। | है वियोग-क्तर 


बि० सें० १९८३ आपका-प्रियतम “ ब्रह्मचारी ' 
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श्ीयुत पाठक मद्दानुभाव ! 
आज यह आधचार्य्गप्रवर श्री रमानत्दस्थामीजी मंहाराजका दिग्विजय | 
आपके सम्मुख उपस्थित है। जितना शीघ्र इस प्रकाशित करो चाटिव था व्गभ 
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बहुत अधिक विलम्ब हो घुका है| परन्तु इसमें मेश दोप नहीं है। भगउदिन्द्भ 
ही कारण है। कितनही एस बिन्न आकर उपस्थित हुवे कि लिंक कारण 
यह विलम्व अनिवाय था । अतः आशा है इसके लिय आप छाग गुर क्षाता बरगे। 
दिग्िजयक ग्रकाशनक। काय भेन अपने हाथ इगी छिय लिया कि 
मुझे भी अपने प्रिय श्री रामावन्द सम्प्रदायकों सत्राक्त सौसाम्य मिझे) इस 
कार्य्मे जो ९ कठिनताएँ मुझे सहन करनी पड़ी हैं उसका साक्षी कल भरा 
अन्तरात्मा हैं। तथापि प्रभुकी असीम कृपास से आज अपने मंनोर्खर्म संप 


'हुआ और दि्विजयकों आपके हाथो पहुंचा रुका । 


परिक्रमका फछ यदि ग्राप्त हो जाबे तो बह परिथ्म प्रदीत नहीं शोत्ता | 
फ़ल्यमिसन्धिके बिना कार्य करनेकी अभी मुन्तम शक्ति नहीं £ धठः फट तो 
अवश्य बाब्छनीय हैं। अत; यदि श्री वेप्णव महानुभाव तथा अन्य दिद्वसशीछ | 
महोदय इस दि्खिजयका प्रभपृजक स्वागत करगे ते मे अपने सम्प्रण परि- 
श्रमको राफल समझेगा । | 

इस दिखिजयकी आरम्भसे दो टोकाएँ अर्थात संस्कृतटीका-बालवुद्धि- 
प्रखादिनी और हिन्दी शीका-पताका छप रहा था। फरन्‍तु कक संप्रोन्त 
एकादश सोसे संस्कृतटीका चन्द्र कर दी गई | और केबल हिन्दी टीका-पत्ाका 
रखी गई है। इस अक्षमताक्के लिय. पाठक क्षमा करें। दिितीयावृत्तिम रब 
अनुकूलता सम्पादित हो जायगी। 

है दृहत्कायमें जिन महाजुभावोंने द्वव्यद्ारा सदायता दी हे--चाह 
साक्षात्‌ मुझे, अथव्रा श्री प्रह्मचारीजी महायजके द्वार-उन सब महाश्षयाकों धन्यवाद 
देता हूं तथा इस अल्प सहायतासे भ्री वह जो अक्षय्य पृण्य संब्रित वर सके 
हैं उसके लिये भें उन्हें प्रमुका कृपापाम समझता हूं। 

शीघ्रताके कारण तथा कितनी ही अगियमितताके का 
अनेक भूले रह गई हैं जो भानकदश्टिके लिये एक साधारण 
छिये अन्थके अन्त शुद्धिपत जोड़ दिया 
हो तो सुज्ञ पाठक खुधार लेनेका कट करें 


अरघुनाथ पस्तकालय 
आबवबपद्दधाड ( राजपूत्ताना ) | नवंदक -शऔरामशोभादास पष्णव 


रण इस ग्रन्थ 
चत्तु हूँ। उम्र 
तथापि यदि कहीं बरुट्ी रह गई 
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उपकृति-स्घ॒ति 

इस श्रीरामानन्द दिगिजयका आरम्भ श्री- 
रामनवमी वि० १६१८१ के दिन पालनपुरमे हुआ 
था। इसका अधिकांश भाग पालनपुरम ही मान- 
नीये महान्त श्रीग्रेमदासजी महाराजके सुम्रबन्धमें, 
उनकी रक््यामें-उनके ही मन्दिरमें मेंने पूर्ण किया 
है। तथा कुछ भाग आबू पहाड़की चम्पा गुफामें 
लिखा गया है। चम्पा गुफामें मेरे लिये सब 
प्रकारकी अनुकूलता वहांके श्रीरघुनाथ मन्दिरके 
महन्त परमहंस श्रीयुत स्वामि-दामोदरदासजी 
महाराजने सम्पादन की थी। अतः में दोनों ही 
उपयुक्त महानुभावोका हृदयसे उपकार मानता हूं। 


निवेदोपाह श्री मगवद्ास ब्रह्मचारी 


८ 


श्रीमद्रामानन्द्दिगिज पके सम्बन्धमें 
विशेष ज्ञातव्य 
्ज्छ्प32त 
महाजुभावों ! 
इस दििजयमें मैंने जो कुछ छिखा हैं उसके सम्बन्धमं मतभद हों 
सकता है । जैसा कि कबीर॑जीकी उत्पत्तिका भेंने भक्तमालसे प्रथकरुपमें 
वर्णन किया है । पीपाजीकी धर्मपत्नीका नाम स्मृति छिख। है। श्री सुशी- 
लदेवीके पू० पिताजीका नाम 'घन्य' (त्रन्यगोपाल) लिखा है। इन सब्र 
वातोमें भर साथ विरोध क्रिया जा सकता है। परन्तु मने अपने परमाराध्य, 
प्रातःस्मरणीय श्रीगुरुदेवके चरणामें रहकर जो कुछ सुना है, जो कुछ 
सीखा है-उसीका इस ग्रन्थ समावेश किया है। एक विपयर्म जब अनेक 
प्रकारकी बाते कही जाती हैं। ते उसमें मनुप्यकी आकार हैँ कि जिस 
वह अच्छा सममे-मान्य करे। मुझे जो कुछ अच्छा प्रतीत हुआ है उसीको। 
इस प्रन्थमें लिखा है । तथा लोकेकि, इतिहास, आदिके आश्रयसे जे। कुछ 
मिला है उसीका अवलम्बन करके इस प्रन्थकी रचना मैंने की हैं। अ्रतः 
जिस जहां विरोध प्रतीत हो उसे प्रभुके नामपर सहन करके मोनावरस्धन 
करें, यही विनीत प्रार्थना है | 
तथा सहदय विद्वानेंसि प्रार्थना है कि ' कि न हो नहिं चतुर 
कहाऊ मुझमें न कान्यशा्ति है और न वाकृपाटव है। जो कुछ हैं वह 
श्रीस्वामी रामानन्दजी महाराजकी कृपा है और पृज्यतम विधागुरुओंका 
आशीर्वाद है । इन्हीं दोके च्से मैं इस प्रन्थके लिखनेमें समय हे। सका 
हैँ। भूलनातो मानव्धर्म है | इस प्रन्थमें भी अनेक भूलें होगी। परन्‍्तु- 
: हसन्ति दुजनास्तत्र समाद्धति सना: ? की आशासे निर्भेथ होकर सहप, 
आनन्द आपके सम्मुख इस प्रन्थकों उपस्थित करता हं | 
निवेदक 
तिवेदोपाद श्रीभगवह्ास व्ह्मचारी 


श्रीरामानन्द-दिखिजय$-- 


प्ल्द्क्त फफताकशत कलाकार का की कप कवच कप कक मी क / चर (९५१ 2०707 2 
आफ १ 


हनन 5 ; पड कक शव अं जक4000॥ 


5 
पट ) 


५, यतिलाबंभीमे-अीसस्प्रदायाचार्य जगदगृर श्री श्न्ध्८ मे 
स्वोमि-#री रामानन्दाचायजी पहाराज ्ड 
लि में चित्रित हरूचित्रक आाषापर) जस्े 


लक तक आए 
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ञ्रीः 
भाष्यकार-श्रीस्वामी रामानन्दचाय्येजी महाराज 


कप 4 पीकर आप 
जिस समय देशमें सत्यमाग-प्रदृशक महापुरुषका अभाव हो चुका 
था और भारतवर्ष निर्निमेष दृश्सि उस शुभ दिवसकी प्रतीक्षा कर रहा था 
जिस दिन किसी महापुरुषके पादापणसे भारतकी भूमि पवित्र हो। यवनोंके 
अलाचारोसे पीडित आर्य्यप्रजा किंकतंव्य विमरढ हो गई थी। मन्दिरोंपर 
यवनोंके आक्रमणसे मिन्न-हृद्य भारतीय प्रजा अपनी अशक्तितापर अ्रश्न- 
ओंका अनन्त घारास उत्तप्तदया भारतमाताकों प्ावितकर रही थी। 
गौआका जाहि त्राहि शब्द भारतीय श्राकाश-मण्डढमें प्रतिध्वनित हो रहा 
था। भाफिका लेश भी नहीं रह गया था। यदि भाफिका नाम अवशीष्ट भी 
था ते| वह ऐसे अर्थमें थ जो म्तग्राय धार्मिक प्रजाके उजीवनमें असमर्थ 
था। वेदाविरोधी जोनियोंकी प्रबद्धता प्रतिदिवस बढ़ती जा रही था। जहाँ 
तहाँ वेदों और वैदिक देवाकी निन्‍दा करते हुये जैनमतावढम्बी भटका करते 
थे | विष्णु तो सब्रीक हैं, सराग हैं, सदेह हैं, वह तुम्हारा क्या कल्याण 
करेंगे ! जैन मत ही सर्व श्रेष्ठ है, इसमें है| माफिका मांगे पारपू्णतया उप- 
दिए है, वैदिक धर्म तो हिंसामय धर्म हैं। अतः यदि तुम अपना कल्याण 
चाहते हो तो जैन मतका अन्ञीकार करो | इस प्रकारसे कुर्दष्टि-कुलक्रान्त 
जैन छोग वैदिकोंके ममस्थानमें छुराघात कर रहें थे | ऐसे समयमें एक 
महान धर्माचार्ग्यकी भारतकी आवश्यकताथी और वह प्रभुक्रपासे परिर्ण हुई। 
यहांपर स्पटतया इस विवेचनाक्री आवश्यकता प्रतीत होती है कि 
स्वामी रामानन्दजी महाराज जिस समय यहां अवतीर्ण हुये उस समय 
हिन्दुर्भको सबसे आविक भय किससे था । ॥ 
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उस समय हिन्दु-धर्मके दे प्रबल और ग्रवह्तर शत दो दिशाओमे 
अपना काये कर रहे थे और हिन्दु-धर्म-वेदिक-धर्मको समूल नष्ट करनेके 
प्रयनमें छो हुये थे । उन दो शत्रुअमेसे एक यवनसाप्राज्य था ओर 
दूसरा जैनमत । यवनसाम्राज्य प्रबछ शत्रु था और जैनमत प्रबल्तर | 
यवनसाप्राज्यकी अपेक्ष। मैं जैनमतकों प्रबहतर इसलिये कहता हूं कि यवनोंने 
हमोरे पुस्तक जछाये, हमारे मन्दिरोंके! तोड़ा, हमारे देवोंको नष्ट किया, 
हमोरे धर्मकी भ्रष्ट किया, हमोरे वच्चोंको दे! दो पैशेमें बेचा और लेको- 
फ़िके अनुसार श्रीसोमनाथके लिज्कको पैरांतले रैंदा । उसने यह सब किया 
परन्तु यह कृत्य एक ऐसा कृत्य है जिसका प्रभाव क्षणिक हो सकता है | 
स्थायी नहीं। उसने यह सब कुछ करते हुये भी हमोरे देवी देवताओं, 
क्ाषियों और मुनियोंकी अपना पाजामा नहीं पहनाया । उनके मूतकालके 
शुद्ध वायुमण्डलको दूषित नहीं किया । परन्तु जैंनियोंने हिन्दुपनक्के साथ 
जो अत्याचार किया है वह अक्ञम्य है। जैन घर्के आस्म्भका हेतु राग 
और हैष है। इन्हीं दो स्तम्भोके ऊपर खड़ा होकर जैन मत कहता है हक 
- पतरागका भाग मेरे परम है। सत्य तो यह है कि जिसका संस्थापक अ- 
थवा ते उत्तेजक राग और द्वेष है उसमतर्म वीतरागितातो आकाश कुसुमसे 


अधिक कुच नहीं है। मैं अपने कथनकी पुष्टिम संज्षिप्तमें कुछ प्रमाण 
उपस्थित करता हूं । 


हे हिनदुओंके साथ जब 5 अमुक समुदायका विरोध अत्यन्त भयद्डूर 
उपम पढ़ा तो वह समाज जैनसमाजके नामसे प्रसिद्ध हुआ | उसने सबसे 
प्रथम हमारी वैदिकमाषाका सामना किया । उसने विचार किया कि वेदोंकी 
भाषा संस्कृत है तो हम लेगेंके अन्य आइत्तभाषामें होने चाहिय॑ । प्राकृतका 
अर्थ स्वाभाविक और संस्कृतका अर इत्रिम करके इस समाजने वैदिक- 
भाषा और वेदोंके महत्वमूलमें ठरावातका अयत्न किया। जैसे हमारे यहां 
पल ग्रन्थ संस्कृतभाषामें थे उसी प्रकारसे इन्होंने भाइतमभाषामें कुछ प्रन्थ 


९, 


बनाये और उन्हें सूत्र नामसे प्रख्यात किया | उसके पश्चात्‌ हमोरे पुरा- 
णोंकी ग्रेतिहन्द्रिता इस समाजने की । पुराणोंकी आज्ञाक्रे प्रतिकूल इन्हेंने 
अपने यहां आज्ञाएँ प्रवतित कीं । पुराणों और भारतकी कथामें उथलू 
पुथल किया । जितने ऋषि, मुनि, रार्जाप आदि पुराणों थे प्रायः सबको 
इस समाजने जैनमतके अनुकूल वर्णन किया । सबको वेदका विरोधकरने- 
वाद्य वताया। हिन्दुधरमक्े प्राणसमान पस्रह्म, जगनियन्ता, सर्वशाफिसग्पन्, 
विश्वम्भर भगवान्‌ श्रीराम; जगलननी, आदि शाक्ति महाराणी श्रीजानकीजी 
तथा अन्य तीनों भाइयाको जैन धर्ममें प्रविष्ट होकर, शिरके बाल नोंचवाकर, 
दीक्षा लेकर मोक्षमें जानेकी बात इस जैने समाजने अपने ग्रन्थोंमें लिख- 
नेकी धृछताकी | सबसे वड़ी नीचता इस समाजने जे की वह यह कि 
# कृष्ण मरकर तीसरे नरकमें गये |” यह एक ऐसा शब्द है कि जों 
अधमसे भी अधम हिन्दुकी लेखनीसे नहीं लिखा जा सकता । हिन्दुभमें 
जो पवित्रता थी उसके विरुद्ध इस समाजने अपने यहां अपवित्रताको प्रविष् 
किया | हिन्दु संन्यात्रियों, महात्माओं, ऋषेयों और मुनियोमे जो स्नान, 
तथा मलोत्सगंके- पश्चात्‌ मृत्तिकासे हस्त पादादि शुद्ध करनेका सदाचार 
था, इस समाजने उसके साथ भी विरोध किया और अपने साधुओ्रोंको 
स्नान न करने तथा शोच जाकर मिद्टीसे हाथ न धोनेका आदेश दिया। 
हमारे यहां २४ अवतार माने गये हैं तो इसने भी २४ तीथझूरोंकी कल्प. 
नाकी। हमोरे यहां मन्दिर और उसमें मू[तिंयोंकी प्रतिद्षाका विधिथी तो 
इसने भी #मन्दिर और मूर्तियाका स्वाज्ञ रचा। हमारे यहां मूर्तियां श्वज्नारित 
रहती हैं तो इन्होंने श्क्नार विनाकी मूर्तियां बनाई | परन्तु पीछेसे एक 
ऐसी शाखा निकली कि जिसने अपने यहां हमारी तरह >न्नाररचनाका 





# थीरमेशचन्द्रद्त तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती इत्यादिने जो यह 
लिखा है कि मूर्तिपूजा जैनियोंसे चली इसमें मेरे मतसे कुछ तथ्यांश नहीं द्दै। 
इसका पूर्ण विवेचन में ' वैष्णवधमकी प्रावीनता नामक पुस्तकर्में कहूँगा। 
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स्वीकार किया | यह सब किया ते मल करे । कुछ ने कुद करनेम सत्र 
खतन्त्र हैं। परन्तु जैन समाजने साथ २ जो बेदोकी निरदाका क्रम अवा- 
हित रखा, ब्राह्मणोंके साथ “अशिष्ट व्यवहारकी भी जीवित सवा, यह सब 
महती अज्ञानता हैं । इसी मबकूर ओर सेमाजकार्स समयर्भ, विशाल आर 
परमोढार हिन्दुर्भम “ हस्तिना ताइचमानाअप ने विशेलनमन्दिसम इस 
छोककी रचना हुई। इसका उत्तर्दाविस्त हिन्दुथरगपर नहीं प्रत्युत जनमत- 
पर हैं जिसने अपनी ऋद्रदर्शिताके कारण इस छोकके निर्माण करनक्ा 
अवसर दिया । 
भरे इस कथनपर यह कहा जा सकता है कि जैसे यद कहां जाता 
है कि जैनमतने हिन्दुबर्म ओर हिन्दुशात्रोका अनुकरण किया हैं, एस ह। 
यही क्यों न मान लिया जाबे कि जन मत हीं प्रानीनमत है और हिन्दु 
धर्म उसका अनुकरण हैं | परन्तु ऐसा न हेनके कारण है। प्रथम ते यह 
कि यदि हिन्दुर्म ही अनुकरण होता तो उसमें जन मतका पढ़े २ खब्दन 
ह्ेता और घुणा सूचक वाक्य होते जसा कि जेनियेकि ग्थोर्म हिन्दुधर्मके 
विरुद्ध अनक असह्य कट वाक्य हैं| हमारे वेदों, शालों ओर पुराणाम 
कहीं भी ऐसा नहीं हैं। यदि हमोरे वद ओर वेदेकी भाषा जन मतकी 
अनुयायिनी होती ते अवश्य उसमें जनमतका ग्रतिवाद होता तथा जैन- 
मतसे अवरकालम उनके होनेके कार्ण उससे पृर्वक्नालके जन अ्रन्थम वेदक। 
मुनिर्योक्री निल्‍्दा करनेदाले ब्राह्मण हों दहां जेन मुनि नित्रास न करें । 
निन्‍दक धर्मने ब्राह्मणजातिको “पापण्डो ' कहकर तिसस्कृत किया। 
तथा इसी सूत्र यह भी लिखा है कि इनके अन्तिम तीर्कर "महावीर ' 
प्रधम ब्राह्मणीके गर्षमं आये ये ओर पश्चात्‌ क्षत्रियाके गर्भ गये। ्राह्मणीके 
गर्ममे आनिका कारण यह था कि उनके कुछ पापकर्म थे उसे भोगनकेलिये 
ब्राह्मगकि गममें आये । स्नेक भोग लेनेके पश्चात क्षत्रियाके गर्ेमें गये । अर्थात्‌ 
त्राह्ममकी जाति नीच जाति है अतः पाप भोगनेके लिये वहां आये थे । 


श््स 
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तिरस्कार न होता । यदि हमारे यहां तीर्थक्नरोंका अनुकरण होता ते हिन्दु 
धर्म इतना बुद्द नहीं है कि वह जनकी सड़ख्याके परतन्त्र हाकर २४ ही 
 अचतार लिखता । वह अवश्य ९८ लिखता | यदि हिन्दुधम जैन मतका 
अनुकरण होता तो तो वह अपने देवी दवताश्रोंकों शुन्लासमय न रखता 
क्योंकि वह जान सकता था कि वीतरागताका बेखुरा अलाप अलापनेवाला 
जैनमत मरा खण्डन करेगा । यद्दि हिन्दुर्भ जैनमतका अनुक्रण होता ते 
भागवत जैसे ग्रन्थमें कमी भी ऋषभंद्‌वको अवतार न स्वीकार किया जाता 
इत्यादि अनेक कारण चताये जा सकते हैं कि हिन्दुर्म किसी धर्मका अनु- 
करण नहीं है | म्रत्युत अ्रन्य सव॒ मत इस पुराणधर्मके अधमणी हें । 
यतः: जैनमत हिन्दुधर्मके देवी, देवताओं, ऋषियों और मुनियोंके 
वे ही पौराणिक और ऐतिहासिक नाम लेकर उन्हें जैनमतकी गूदड़ीमं ढ़ांक- 
नेक प्रथत्ममे लगा हुआ था तथा उसकी यह प्रबल इच्छा थी कि जैनमत 
हिन्दुधर्मकों हड़पकर जाबे, अतः में कहता हूँ कि जैनमत हिन्दुधर्मका- 
प्रबलतर शत्रु था | 
इन दे। शत्रुओका सामना करके हिन्दुधभक्ी रक्ता, हिन्दु मयौदाकी 
रक्ना, हिन्दुजातिकी रक्षा, हिन्दुसमभ्यताकी रक्षा, वैदिकरूढिक्री रक्षा, 
वैणणवर्धमकी रक्षा-इत्यादि अनेक कार्य थे जिनकरेलिये परमाचार्य्य श्रीरामा- 
ननद स्त्रार्मजी महाराजका इस धराधामपर पदापेण हुआ | 
श्रीमद्वाल्मीक संहितामें एक कथा लिखी है। उसका सारांश यह है 
कि एक मनसुख नामका ब्राह्मणकुमार अ- 
भ्रीस्वामीजीकी अवतास्भूमि पने मातापितासे पृथक होकर विरक्तमाव्स 
ओर उनका समग्र तीथराज-प्रयागके किसी अरण्यभ निवास करता 
था । वह सर्वेश्वर श्रीराम जीका परम भक्त था। 
प्रभु उसकी अनन्यनिष्ठा देखकर, बालरूप घारणकर, उसके साथ ऋ्राइक 
व्याजसे वहां पधारे.। बहुत देर तक साथ खेलनेके कारण दोवां बालकाम 
शुद्ध अनुराग उत्पन्न हुआ | अमु जब जाने लगे, मनछुख रोने लगा | 
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बालक-प्रभुका वियोग उसे असह्ाय हो गया। मनसुखने जर्ज्ैल-उुलभ एक 
फल देकर प्रभुकी बिदा किया | प्रभुने उसे वर मांगनक कहा। मनसुखन 
कहा, पुनः कभी मेरा आर आपका इसी प्रयागम सम्बन्ध हा एसा 
करना | ' एवमस्तु ” कहकर प्रभु चले गये । इसी प्रातिज्ञाकी पूर्तिके लिये 
श्री स्वामीजीने प्रयागमें हा अवतार ग्रहण क्रिया। विक्रक १३५६५ 
संवतमें (६० १३०० ) अर्थात्‌ कलियुगके ४४०० व बीत जानिपर 
प्रयागज्षेत्रम पू० पा० पुण्यसदनशर्माके गृहमें माता श्रीमु शीलादेवीका 
कुक्षिसे श्रीस्वामीजी महाराजका अवतार हुआ । उस दिन माधमासेक 
क्ृष्णपतक्तकी सत्तमी तिथि थी। पितानि विधिपूषक ६ वर्मकी अवस्थाम 
यज्ञोपवीत संस्कार कराकर पुत्र रामानन्दकों काशी श्रीराघवानन्द स्वामीजी 
महाराजके यहां विद्याध्ययनके निमित्त पहुंचा दिया । वहां पर ही ब्रह्मचारी 
रामानन्दने साज्लोपाज्ञ समस्त शाल्रोंका अध्ययन किया । वियाकी समाप्ति 
और वैष्णवधरमप्रचार तथा वादि-गजमर्दनकी क्षमता देखकर आदचास्ये 
श्री राघवानन्दजीने जह्मचारी रामानन्दकी गृह जाकर समावतेन संस्कारकी 
आज्ञा दी | श्रीत्रह्मचारी रामानन्दने-जो कि ' रामानन्दः स्वयं रामः प्राहु- 
भूतो महीतले |” वेश्वानरसंहिताके इस वचनानुसार साक्षात्‌ श्रीरामजीके 
अवतार ही थे-सांसारिक बन्धनोंसे बद्र होनेके लिये सविनय अस्वीकार 
केया। उसी समय उनकी माता ओर पिता पुत्रके समाचार जाननेके लिये 
वहां आये | पुत्रक्ती अनुपम विद्वत्ता, लोकोत्तर तेजपर मातापिताके आनन्द 
का पार न रहा | छातीसे लगा लिया | गद्ददहदयप्ते पुत्रके मस्तकका 
पुनः २ चुम्बन क्रिया। घर न चलनेके समाचारसे मातापिताकी असह्य 
कष्ट हुआ। बालकने सब गुद्य बातें सुनाकर-पूर्वजन्मकी: कथाका स्मरण 
कराकर, तथा देवोंद्वारा भूभारके उतारनेके लिये की गई प्राथनाकों स्वीकार 
कर, यहां आनेके हेतुको सममकाकर, उनके हृदयके खेदकी दूर कर दिया। 
मातापिताकी सहर्ष आज्ञा लेकर त्ह्मचारी रामानन्दने श्रीराघवानन्दजी महा- 
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राजसे समस्त विद्वानोंके समक्ष प्रत्रज्या ले ली | आजसे अह्मचारी रामानन्द 
श्रीस्वामी रामानन्दके नामसे प्रस्यात हुये |. 
जिस समय अ्रीवैष्णवाचास्य॑ स्वामी श्रीराधवानन्दजीने ब्रह्मचारी 
रामानन्दकी पास्नाजक बनाया उस समय आज्ञादी कि तुम सर्वत्र श्रमण 
करके वैष्णवधम ओर अस्मत्कुल-देव श्रीरामचन्द्रकी भक्तिका प्रचार करो। 
स्वा० रामानन्दजी कुछ दिनों तक काशीमें ही गुरुमहाराजके समीप रहकर 
योग, जप, तप और शाब्राध्ययन आदि कार्य करते रहे | येग, तप आदि 
स्वामीजीके गोण काय थे | भाफ़ि ही प्रधान थी | इसमें अधिक समय 
लगाया करते थे | तपका अर्थ घुनी तापना आदि नहीं किन्तु तितिज्षा है। 
इसके अभ्यासमें वह निरत भर । काशीम ही श्रीअ्रनन्तानन्दजी प्रम्ृति 
उनके शिष्य हुये । स्वामीजीने काशीमें ही वाहरसे आये हुये अनेक विद्वा- 
नोंके साथ अनेक शा्ार्थ किये । शिष्यकी योग्यतापर आचार्य्य श्रीराघवा- 
ननन्‍्द गद्ठद हो गये । कुछ दिनोंके पश्चात्‌ स्वामी राघवानन्दजी स्वामी 
रामानन्दजीको आचास्यपद देकर स्वयं साकेतवासी हुये । 
श्री स्वामी रामानन्दजी महाराज प्रथ्िवीपर प्रतिदिन बढ़ते हुये अत्या- 
चारों और अधत्याचारियोंका अन्त करके, अनेक शाज्रार्थेमिं विधर्मियोंका 
पराभव करके, द्वेपी गोसाइयेंका मानमर्दन करके, म्लेच्छोंसे पीडित अयो- 
ध्याकी प्रजाका उद्धार करके, सर्वत्र शात्तिका साम्राज्य स्थापन करके 
वि० सं० १४६७ के वैशाख मास शुक्षपक्ष तृतीयाके दिन देवराज-हन्ह- 
की ग्राथनापर, विमानपर बैठकर साकेतकों पधार गये । 
श्रीस्वामीजी महाराजका काय देखते हुये किसीके लिये भी यह मान 
लेना अनिवार्य हो जाता है कि वह देंशा ओर काल- 
श्रीखञामीजी महाराजकी की गतिके बड़े ज्ञाता थे । भविष्यक्ी स्थिति सम- 
धरनीतिका आदर्श भनेके लिये उनमें महती शक्ति थी | उस समयकी 
स्थितिसे अनुमेय जो भविष्यकी स्थिति थी उसके 
लिये यह आवश्यक था कि हिन्दूमात्र किसी एक खह्लाम बर्ष | इसके- 
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लिये शाल्रानुसार श्रीस्वामीजीने ब्राह्मण, ऋ्षत्रिय, वेध्य और शहर तथा लि- 
योंको भी नाममात्रके परिवतनके साथ एक ही राममन्त्रसे दीक्षित किया । 
उन्होंने इस बातकी मविष्यकी प्रजाके लिये घोषणा की कि भगवच्चरणा- 
गति स्वीकार करनेमे किसी जाति ओर कुलका वन्धन नहां है। दालत 
देश और दलित जातियोंका कैसे उद्धार करना चाहिये, इस तत्वको वह 
वस्तुतः जानते थे । हिन्दुधभकी रक्ता निकट भविष्यकी प्रजा कैसे कर 
सकेगी, इस बातकी उनको चिन्ता अवस्य थी। वह वर्णाश्रमक्रे ठौक २ 
शालीय रीतिसे पालन करते हुये भी एक ऐसे तत्वका सम्मेलन चाहते भर 
कि जिसमें इस जातिका नामावशेष मात्र न रह जावे। वह इस बातकी आब- 
स्यकता समझते थे कि जो हिन्दु वलात्कारसे: धर्मान्तर स्वीकार करते हैं| 
उन्हें यदि पीले ले आनेकी शाक्ते हो तो ले आ सकते हैं। अतणव 
उन्होंने अयोध्यामें विलोमयन्त्र द्वारा मुसलमान बनाये गये हुये हिन्दुशरोक्ो 
पुनः हिन्दु जातिमें प्रविष्ट किया | जैसा कि भविष्य पुराण तृतीय पर्य 
चतुथैखण्ड अभ्याय २१ में लिखा है--- 


: स्लेज्छास्ते वेष्णवाइ्चासन्‌ रामानन्द्प्रभावतः । 
संयोगिनइवच ते ज्ञेया अयोध्यायां वभूविरे॥ * 
अर्थात्‌ अयोध्यापुरीमें सिकन्द्र बादशाहने अपने एक अन्त्रके द्वारा 
जिन २ हिन्दुओंको म्लेच्छ बना लिया था उन्हें श्रीरामानन्द स्वामीजीके 
शिष्योने स्वामीजीके प्रभावसे वैष्णब वना लिया । 
* कण्ठे च तुलसीमाला जिहा राममयी कृता । 
भाले जिशूलचिहन च रवेतरक्ते तदाउभवत्‌ |! 
से० पु० प० हे ख० ४ अ० २१ इलो० ५३ 


उनके गलम तुलसीका माला, जिहवापर रामनाम अरे मस्तकम खेत 
दात्तकाका ऊहृपुण्ड्‌ और बीचम रक्तश्री, यह सब कायथ स्वयं हो गये | 
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तथा जो मुसलमान्‌ हिन्दु हुये थे वह संयोगी* नामकी जाति हुईं | स्वा- 
जी समभते थे कि अब तो म्लेच्छोंका बल बढ़ने लग गया है | हिन्दु 
तति दिन २ शिथिल और निर्बल होती जा रही है । यदि इस जाति- 
मेंसे निर्गेमन ही होता रहा और आगमनका द्वार बन्द रहा तो एक दिवस 
आवेगा जब श्रीराम और श्रीक्ृषष्णका नाम लेनेवाला भूपृष्ठपर कोई नहीं 
रहेगा । गोओंकी रक्ता करनेवाला एक भी न बचेगा। हिन्दुओंके मन्दिर 
मुक्लाओंके निमाज़ पढ़नेकी जगह बन जावबेंगे । इन सब ऊड्डापोहके अन- 
न्तर पतित परावतेनका सिद्धान्त स्वामीजीने स्वीकार किया होगा । ऐसा 


मुझे प्रतीत होता है । 
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परन्तु यहांपर एक वस्तु"ध्यानमें रखने योग्य है। आज जो पतित- 
परावर्तनकी अविरत धारा बह रही है इसके साथ श्री स्वामीगीके सिद्धान्तका 
काई भी सम्बन्ध नहीं है। स्वामीजीने केवल उन म्लेच्छोंको ही शुद्ध 
किया है जो अल्पकालके ही म्लेच्ड थे और बलात्कारसे यन्त्रबलसे म्लेच्छ 
बनाये गये थे | जो ग्रथमसे ही हिन्दुधममें आनेके लिये उत्कण्ठित थे । 
ऐसे ही हिन्दुओंको ले लनेके लिये अपने हिन्दुशा्रेमिं अनेक जगह उल्लेख 
है। आजकी धारामें तो किसीका कुछ विचार ही नहीं है। शाल्रीय पद्मति 
और शाल्रोक्त वचनोंकी अवहेलनाके साथ आजकी शुद्धिका क्रम चल पड़ा 
है। आजकी शुद्धिमे ईर्ष्या और द्वेप है. और श्रीस्वामीजीकी शुद्धिमें दया 
ओर प्रेम है | 





# इस समय मेरे पास भव्ष्यि पुराण नहीं है। परन्तु जहाँ तक मुझे 
स्मरण है. इस प्रसज्न्म वहां लिखा है कि जो हिन्दु यन्त्रवलसे मुसलमान बनाये 
गये ये वह तो पुनः श्री स्त्रामीजीके शिष्योंके यन्‍्त्रवलसे हिन्दु वनकर अपनी 
जातिमें जा मिले । परन्तु इस नवैष्णवयन्त्रके नीचेसे जो जन्मके मुसलमान 
निकलते ये वह भी हिन्दु हो जाते थे। और इन्हीं हिन्दुओंकी संयोगी वामकी 
जाति बनी। परन्तु इसपर अभी तात्विक अन्वेषण करनेकी अतीव आवश्यकता ह्दै। 


रद 


एक यहां शद्भा हो सकती है कि यदि श्रीस्वामीजी केवल अल्पकाल- 
के ही पतितोंका ही पुनरावतन स्वीकार करते थे तो बाल्यकालसे एक 
यवनगृहमें परिपोषित कबीरको वैष्णवधर्ममें कैसे सम्मिलित किया ? 


इस प्रश्नपर बहुत कुछ विवेचन हो सकता हैं और मैं पृणरूपस इस 
विषयका विचार 'वैषणवरधर्मकी ग्राचीनता” नामक पुस्तकमें करूँगा | अतः 
यहांपर संक्षेपमें इतना ही उत्तर पर्याप्त है कि श्री कबीरजीके हृदयमें नित- 
नी अधिक श्री रामभाक्त थी, उनका जितना अनन्य प्रेम भगवच्चरणोमें था 
उन सबको देखते हुये कबिरजीको वैष्णवमार्गम ले आनेके कारण स्वामी- 
जीपर लान्दन नहीं लग सकता। स्वामीजीने कबिरजीकों शुद्ध नहीं 
किया, उन्हें विधिवत्‌ दीक्षा नहीं दी, उन्हें अपने व्यवहारमें सम्मिलित 
नहीं किया । कंवल ग्रभुकी भक्तिका उत्तम अधिकारी सममकर अपने 
आश्रमके किसी विभागमें निवासस्थानमात्र दिया। कथीरजीके सम्बन्धमें 
थोड़ासा विचार जो आज आवश्यक है वह आगे चलकर अकरणानु- 
सार करूंगा । 


यह पतितपरावतेन केवल श्रीस्वामीजीने ही किया, सो नहीं प्रत्युत 
अन्य धर्माचाग्योने भी इस मार्गका अवलम्बन किया है। इसके साक्षी 
श्रीमहभाचार्ग्यजी तथा श्री चैतन्यमहाप्रभुजीके जावनदत्तान्त हैं | 


न 


श्री स्वामी रामानन्दजीपर लोकमत 


द 


श्री नाभाजी श्री रामानन्द्‌ सम्प्रदाय इक्ष॒ुके एक मनोहर पुष्प हैं । 
वेप्णवार्म तथा अन्य लोगोम भी श्री नाभाजीका भक्त- 

श्री स्वामीजी और माल एक उत्तम स्थान भोग रहा है | वैष्णवभक्तोंकी 
नाभाजीका भक्तमाल यह धारणा है कि नाभाजीन जो कुछ लिखा है 


| + «पक 


वह सब अक्तरशः सत्य और निर्विवाद है। इसीलिये 
आजसे छ वर्ष पूवे परम्पराके विवादमें भक्तमाल प्रमाणरूपमें विपक्षियोंकी 


ओरसे उपस्थित किया गया था। उसका समाधान भी उस समयके ग्रका- 
शित पुस्तकोंमें समयानुसार मैने कर दिया था। आज इस विषयपर कुछ 
विस्तारपूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता है । श्री नाभाजी महात्मा थे, हमारे 
सम्प्रदायकी शोभा थे, परम वैष्णव थे, हिन्दीके कवि थे यह सब तो मैं 
स्वीकार करता हूं ओर अन्योंसे भी स्वीकार करानेकी शक्ति रखता हूं । परन्तु 
वह त्रिकालज्ञ थे, निर्त्नान्त थे इसे में आजक जागृत ओर चैतन्य भारतकी 
इृश्सि अथवा तो अपनी निर्वलतासे, स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं. हूं । 
मनुष्य मनुष्य ही हैं। उसकी ज्ञानशाक्ति मर्यादित ही रहती है। बड़े २ ऋषियों 
और मुनियोके सिद्धान्तोंका खण्डन किया गया है । भगवद्वतार कपिलके 
सिद्धान्तेंका सभी वेष्णवाचार्थोने तथा श्रीमच्छज्डराचायने भी खण्डन किया 
है। पद्दरशन एक दूसरेके सिद्धान्तोंकी समीक्षा करते हैँ। एक स्थ॒ृति 
दूसरेसे विरुद्ध जाती है। एक सूत्रप्रन्थ अन्योंसे विपरीत बोलता है । अत 
यह मान ही लेना चाहिये कि मनुष्यका ज्ञान सवेथा निर्श्नान्त नहीं है | 
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औ नामाजी भी एक मनुष्य थे | उनको निर्मान्त मानकर कोई भी सिद्धान्त 
स्थापन करनेंमें बड़ी मारी यूल होगी | मेरे कथनका यह आशय नहीं है 
कि उनका समस्त ग्रन्थ हो भ्रान्तिमय हैं | प्रद्युत जहाँ शात्र, सदाचार 
ओर फोलिक व्यवहारसे विरोध प्रतीत होता हो वहां मानव-सुलभ आान्तक 
अतिस्क्ति दूसरा कोई भी मार्ग नहीं हैं । श्री नामाजीने भगवद्धक्तोंके पवित्र 
इतिहासपर अपनी शक्तिके अनुसार प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया है इसके 
लिये हम उनके ऋणी है । परन्तु उन्होंने जो भूलकी हैं अथवा जहां मुझे 
भूल मालूम होता है उसे इस दिगिजयके साथ सम्बन्ध होनके कारण 
यहांपर प्रदर्शित करता हूं | उन्होने भक्तमालम लिखा है 
४ श्री रामानुजपदतिपताप अवनि अमृत दे अनुसयों ।. 
इस छप्पयर्म हमारे आचार्य श्री रामानन्द स्वामाजीका वर्णन हैँ। इस 
छप्पयको श्री नामाजीने किस आशयसे लिखा हैं यह विवादअस्त हैं | यदि 
उनका यह आशय रहा हो कि जिस पहतिसे श्री स्वामी रामानुजाचास्यजीने 
घर्मग्रचार किया था उसी पद्धतिसे अर्थात्‌ शाजार्थ आदि करके ओर श्री 
आलनन्दभाष्य आदि ग्रन्थेकी रचना करके श्री स्वामी रामानन्दाचार्यजीन भी 
धममप्रचार किया तो कोई ज्षति नहीं है| परन्तु यद्दि अह आशय रहा हो 
कि श्री रामानन्दस्वामीजीने श्री रामानुजस्वामीजीकी पद्धति-सम्प्रदायका 
अनुसरण किया अर्थात्‌ उनके सम्प्रदाय और उनके परम्पराके अनुयायी 
थे तो यह भारी भूल है। इस भूलका विवरण मरें तत्वोदवोधनमीमांसामें 
देखा चाहिये | 
भक्तमालक टीकाकारोंने श्री स्वामीजीका पृवनाम रामदत्त लिखा हैं | 
उनकी सम्मतिस संन्यास लेनेके पश्चात्‌ स्वामीजीका 
हलक! टीकाकार ओ रामानन्द नाम पड़ा । इस ,विषयम मेरी सम्मति 
और ओ स्वामीजी भिन्न है। जहां तक मैंने पारशीलन किया है, में 


निश्चयपर पहुंचा हूं कि स्वार्म 
जीका जन्मनाम श्री 
रामानन्द हां है। सन्यासके पश्चात्‌ भी यही नाम रहा | यह कोई आवश्य 


श्र, 


नियम नहीं है क्रि संन्यासके पश्चात्‌ संन्‍्यासीका नाम अवश्य परिवा्तित 
किया जावे । यहीं कारण है कि प्रारम्भिक वैष्णवी दीक्षा पद्मसंस्कारपूर्वक 
जब श्री स्वामीजीकी, काशीम श्री राघवानन्द स्वामीजीके पास हुईं तब भी 
नाम- यही का यहा रही । पश्चसंस्कारमें नाम संस्कार भी एक संस्कार है 
परन्तु जिसका नाम प्रथमसे ही भगवत्सम्बन्धी हो उसे परिवर्तन करनेकी 
आवश्यकता ही नहीं है। मेरे इस मानने्म कारण है | वेश्वानरसंहिता,' 
अगस्यसंहिता, वाल्मीकिसेहिता ओर भविष्यपुराण आदिमें इस नामका 
कहीं भी उल्लेख नहीं हैं। प्रत्युत सब स्थलोंम श्री रामानन्‍्द ही नाम लिखा 
हैं | तथा जिस नामसे अवतारकी सूचना हो चुकी हो उसी नामसे अब- 
तारका होना शाज्लीय क्रम है। सर्वत्र श्रीरामानन्दका अवतार होगा 
यही लिखा है अतएव श्री रामानन्द ही नाम प्रामाणिक नाम है। राम- 
दत्तादि नहीं | 


यदि इस कह्पनाकों प्रामाणिक मानकर स्वामीजीका रामदत्त नाम 
स्वीकार कर लिया जावे और यह मान लिया जावे कि संन्यासी होनेके 
पश्चात्‌ श्री रामानन्द नाम पड़ा, तो यह भी मानना पड़गा कि श्री राघवानन्द 
स्वार्माजीके ऊपर अशद्वेतमार्गके संस्थापक श्री स्वामी शह्लराचारयजीके गरिरि, 
पुरी, भारती, तीथ ओर आनन्द आदि नामोंका कुछ प्रभाव था ओर उसीसे 
रिति होकर उन्होंने अपने शिष्य श्री रामदत्तका श्री रामानन्द नाम रखा | 
परन्तु इसको माननेक्रे लिये हदयसे आज्ञा नहीं मिलती है। क्योंकि श्री 
राघवानन्द स्वामीजी परम विरक्त और वैष्णव थे | उत्त समय श्रीराममन्त्रके 
वहीं आचाय थे | भगवान्‌ श्री रामके अनन्य भक्त थे | श्रीराममन्त्रम उन- 
की पूर्ण निष्ठा थी ।, श्रीरामानन्द स्वामीजीने उन्हें अपना गुरू स्वीकार 
किया, यहीं मरे कथन अवल प्रमाण है। आनन्दान्त नाम रखनेकों अथा 
भी अपने सम्प्रदायमें अथवा अन्य वैष्णव सम्प्रदाय प्रायः नहीं है। 


श्री रामानुज स्वामीजी भी संग्यासी हो थ परन्तु वे श्री रामानुजानन्द नहीं 
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। श्री लोताद्ि स्वामीजी भी संन्यासी हैं परन्तु उनका नाम भी आनन्दा- 
न्‍्त नहीं है। श्री वकभाचार्य जीने भी अन्त संन्यास ग्रहण किया था परन्तु 
वह भी आनन्दान्त नाम स्वीकार नहीं किये थे। अतः स्वामीजीका मूल 
नाम ही श्री रामानन्द था | रामदत्त नहीं। टीकाकार्रोकों लेम हुआ है. । 

आज श्रीरामानन्द सम्प्रदायमें तथा निम्बाकोदि सम्प्रदायोमें भी 
विरक्त वैष्णवोंका नाम प्रायः दासान्त ही होता हैं | 
दासान्त नाम क्यों 'दसान्तं नाम कुर्यात्‌ ' इत्यादि वचन भी इस प्रथा- 
नहीं रखा गया के उपोदृलक हैं । तब एक यह शज्जा होती है कि 
श्री स्वामीजीके नामके आगे दासपद क्‍यों नहीं जोड़ा 
गया? इस प्रश्नका सर्वप्रथम तो उत्तर यह है कि जैसे यह प्रश्न 
श्री स्वामीजीके लिये किया गया है वैसे ही यही प्रश्न श्री रामानुजाचार्य्य, 
श्री निम्बार्काचास्ये, श्री मध्वाचास्ये, श्री वह्माचार््य और श्री चैतन्यमहा- 
प्रभुके लिये भी किया जा सकता है। क्योंकि नामकरणंम जो शांख्र हमारे 
लिये प्रमाण हैं वही उन आचास्योंके लिये भी प्रमाण हैं । इस प्रतिहन्द्दी 
उत्तके पश्चात सिद्धान्त उत्तर मेरी सम्मतिमें यह है कि पराशरसंहितामें 
लिखा हैं--- 
* योजयेन्नाम दास्यान्ते भगवज्नामपूर्व कम । ' 
इस छोकमें कहीं २ ' दास्यान्त ? के स्थानमें “दासान्त ! भी पाठ 
उपलब्ध होता है। इसका अर्थ यह है कि वैष्णबोंका नाम ऐसा होना 
चाहिये जिसके अन्त दासभावसूचक शब्द हो |  दासान्त ” पाठ बहुत 
समीचीन नहीं है क्योंकि ऐसा माननेसे नामके अन्तर ' दास ? ही होना 
चाहिये, ऐसा आग्रह हो जाता है और इस आम्रहका अपवाद तो आज 
अपने सम्प्रदायर्म भी अनेक है। शरण, प्रपन्न, प्रसाद, इत्यादि अपवादके 
उदाहरण हैं। अतः ' दास्यान्त ' पाठ ही सर्वोत्तम है । दास्य शब्द भी 
उपसक्तण है। नामम एस शब्द होने चाहिये जिससे नम्रता ओर विनयका 
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प्रकाश पड़ता हो । ओर वह भी नामका आवश्यक अज्ञ नहीं है। आध्र- 
श्यक तो केवल भगवल्नाम है। दास, शरण, प्रपत्न आदि शर्मा, वर्मा, गुप्त 
आदिके समान उपाधिमात्र है। इस उपाधिकरो प्रहण करना अथवा न 
करना यह मनुप्यक्े विचारके ऊपर निर्भर है। शर्मान्त नाम ब्राह्मणका 
होना चाहिये, ऐसी शाल्राज्ञा है। परन्तु शर्मा न कहकर बिवेदी, त्रिवेदी, 
पाठक आदि शब्दोंका भी व्यवहारूपुष्कल परिमाणमें होता है। इसी प्रकार 
श्रीस्वामीर्जीके नामके आगे दासादिपद नहीं जोड़े गये । वह आचार्य्य थे 
अतएव आचास्य प्रथाके अनुसार वह श्रीरामानन्दाचार्ष्य इस नामसे प्रथ्वी- 
पर प्रख्यात हुये । 
नामके सम्बन्धमें मेने जो कुछ लिखा है उसी रीतिसे इस प्रश्नका 
भी समाधान हो जाता है कि श्रीस्वामीजनि अपने शिष्योंके नामके अन्तमें 
भी दास पद क्‍यों नहीं लगाया। स्वामीजी इस वातको स्वीकार कर रहे हैं 
कि भगवन्नाममात्र है आवश्यक है। शेप सब गोण हैं । अतएव उनके 
अनन्त शिप्येमिंसे प्रधान जो १२ शिष्य थे, उनमें सात शिष्योंक्े नामके 
आंगे तो 'आनन्द'पद है परन्तु शेष पांच श्रीपीपाजी प्रभुतिकानाम ज्योंका 
त्यों रहने दिया | 'भगवल्नामपूर्वकस्‌ ” इस कथनसे भागवतसम्बन्ध भी ले 
हेना चाहिये। अतएव सुग्रीवदास, हनुमान्‌दास, भांगवतदास, रविदास, 
धनेश, इत्यादि नाम भी वैप्णवी मर्यादाके बाहर नहीं हैं । 
वैष्णवधर्मरत्नाकर' भाषापुस्तकम, तथा अन्यत्र भी कहीं २ लिखा 
है कि श्री स्वामी रामानन्दजी प्रथम गोसाई थे। 
रामभारती और. पीछेसे जब श्रीराघवानन्दजीके शिष्य . हुये तो 
श्रीरमानन्‍द ' श्री रामानन्द नाम पड़ा | परन्तु पूवनाम रामभारती' 
था। यह भी एक अन्धपरुमपराका अ्रन्धप्रलाप है।, 
इसमें कुछ भी प्रमाण नहीं है। विपक्षियाने जो बात चलादी उस किसी भी 
विचारके बिना मान लेना यह एक रोग चल पड़ा है | इसी रोगके वश 
होकर श्रीस्वामीजीकी 'रामभारती' लिखा गया हैं। भला, समस्त शांत 
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जिसे भगवदवतार कहते हों, वैष्णव धर्मकी रक्षा ओर वेष्णवमर्यादा स्थापन- 

के लिये जिसका श्रवतार हुआ हो वह रामभारती' बनकर भटकता फिरि 
इसे कौन विवेकी पुरुष मान सकता है ? अतः यह कथन व्यथ् है | 

, आज यह ऋहनेवाले अपने सम्प्रदायमें अल्प नहीं हैं कि श्रीस्वरामीजी 

महाराज स्वयं भी जदा ओर भस्म धारण करते 

श्रीरामानन्द स्वामीजी थे और हम लोगोंका भी वैसा ही करनकरा अदिश 

तथा भल्‍्म और जय कर गये हैं। इतना कहकर ही लोग चुप नहीं हुये 

हैं प्रत्युत चित्रोंम भी पेसी है| आकृति बनाई है। 

अयोध्याके श्रीरामानन्दमान्द्रिमं भी श्रीस्वामीजी जटिल वेष॑म विराजे हैं। 

यह सब देखकर यह निश्चय होजाता है कि अभी हमोरे कल्याणका दिन 

दूर है । जहां विष्बक्सेन संहितामें यह लिखा है क्ि-- 


“न धारयेज्जदाभारं भस्म चैव न धारयेत्‌ 


अर्थात्‌ जग और भस्म आ्रह्मणादि वैष्णबोंको नहीं धारण करना चा- 

हिये, वहां आचायेको जटा रखा देना, विभूति लपेट देना हृदयक विदीण 
कर देता है। आज अपने सम्प्रदायमें अनेक महात्मा जद और बिभूति 
घारण करते हैं, जगन्नाथपुरीके परमगश्रतापी श्री जगन्नाथदासजी महाराज 
विभूति धारण करते थे, आज भी श्री महन्त रघुवीरदासजी महाराज विभूति 
ओर जटा धारण करते हैं, श्रीवैष्णददासजीकी छावनीके महान्त परमबैष्णव 
श्री रामशोभादासजी महाराजके शिप्य तथा त्यागी महात्माओंके महान्त श्री 
सियारामदासजी महाराज जटा, भर्म धारण करते हैं। इन्हें कोन रोक 
सकता है । ये सभी ग्रतापी महात्मा हैं। इनसे हमारे सम्प्रदायकी शोभा 
हैं| हम भी इनको सादर दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं। हमारे हृदयमें भी 
हज परम ये भाव है। दुःख इतना ही है कि “ श्री स्वामीजीकी 
एसी आज्ञा हैं ओर वह स्वयं ऐसा करते थे ' ब्द्‌ + सन 
पड़ते हैं | श्री स्वाधीजी जग कर 8 कर फल पम 
प्रमाण आज 
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तक बहुत अन्वेषण करनेपर भी मुझे नहीं मिल सका । किसी भी इतिहा- 
सलेखककी लेखनीसे यह बात आज तक नहीं लिखी गई है। 

ओ पूज्य श्रीरामानन्दीय वैष्णवो! आपके सर्वथा जागृत होनेकी 
कौनसी घड़ी प्रभुने निर्माणकी है उसे शोधिये। अन्ध परम्पराक्रे प्रवाहमें 
केच तक हम बहते रहेंगे। है हमारे प्रभु ! आप हमको ऐसा बल दें 
जिससे हम अपने स्वरूप अपने “धर्म और अपने आचार्येके वैभवको 
पहचान सके | 

“रामनन्द धर्मप्रकाश ” नामकी गुजरातीमें एक पुस्तिका है। उसमें 

लिखा है कि “ स्वामी रामानन्द्जी जन्म रहित साधु- 
श्री रामाननद स्त्रामीजी वेशमें प्रकट हुये । उनके पिता पुण्यसदन नन्‍्दके 
ओर रामानन्‍्द धर्मप्रकाश अवतार और माता सुशीला यशोदाका अवतार थीं। 

द्वापरमें भगवानके वियोगसे नन्‍्द और यशोदाको 
परम दुःख हुआ । तब भगवानने उन्हें कहा कि आप लोग कालियुगममे 
ब्राह्मण होंगे ओर में आपके घर साधुवेशमें अवतार लूंगा | ”' 

इसी पुस्तकर्मे आगे चलकर लिखा है |कि “ स्वामीजी अपनी 
माताको आत्मिक ज्ञान देकर उन्हें अपने काकाके पुत्र मोतीशझ्डरके पास 
रखकर स्वयं काशीमें एक शिवमार्गी गिरिजाशहूरके पास गये | वहां उनसे 
साधुसंस्कार लेकर 'रामभारती' के नामसे असिद्ध हुये |” 

इसी पुस्तक्में आगे चलकर' पुनः लिखा है कि “श्री रामानन्द 
स्वामीजी जब अपनी जमात लेकर दक्षिणकी ओर गये तो वहांके रामा- 
नुजीय लोगने स्वामीजीको पतितोपदेश मानकर स्वसम्प्रदायसे बाहर कर 
दिया । श्री राधवानन्दजी शिष्यका यह अपमान देखकर दुःखित.हुये। 
पश्चात्‌ स्वामीजीको अपने नामसे नवीन सम्प्रदाय चलानेकी आशा दी।” 

यह सब लेख सम्प्रदायानभिज्ञ आपापान्थियोंके हैं । इसमें कुछ तत्त्व- 
नहीं है। तथापि थोड़ीसी समीक्षा अपेक्षित है, उसे लिखता हूं ।. 


श्छ 


यदि स्वामीजी साधुवेशमें उत्पन्न हुये तो दीक्षाकी क्या आवरेयकता 
थी! जन्मरहिंत प्रकट हुये इसका क्‍या अथ है? यदि माता पिंताक 
बिना उत्पन्न हुये तो पुनः तुमने मातापिताकी कश्पना क्‍यों की ? यदि 
नन्‍द और यशोदाके प्रेमवश होकर ही, उन्‍हें सुखी करनेके लिये ही 
श्री रामानन्द स्वामीजीका अवतार हुआ तो पुनः उन्हें साधु होनेका क्‍या 
आवश्यकता थी ? घरमें ही रहकर मातापिता-नन्द ओर यशोदाकों असन्े 
करना चाहता था न? क्या साधु होनेसे इन नन्‍द और यशोदाकों दुःख 
नहीं हुआ ? हुआ तो पुनः भी कोई वरदान दे गय 'के नहीं | मोती- , 
श्र उनके काकाके लड़के थे | माताकों वहीं सौंपकर अपने काशी आये 
यह सब वात मूखताकी हैं, तथा प्रमाण शून्य हैं। सबसे बड़ी मूखेताकी 
बात यह लिखी गई है कि गृहस्थके यहां आकर स्वामीजी साधु हुय ! 
स्वामीजी दक्षिणमें गये और रामानुजीयोने स्वसम्प्रदायसे बाहर कर दिया 
यह स्वप्तावस्थाका स्वप्न है। स्वामीजी उनके सम्प्रदायमें थे ही नहीं तो 
बाहर कोन करता ! श्री राघवानन्दजीकी आज्ञासे स्वामीजीने नवीन सम्प्र- 
दाय चलाया ऐसा लिखना ओर मानना दोनों ही जडता है। 
ऐसे अविवेकियोंके लेखोंसे सावधान रहनेकी बड़ी आवश्यकता है। 
: रामानन्द नाट्य ” नामक पुस्तकमें लिखा है कि “ स्वामीजीने 
कबीर आदिको हिन्दु बनाया था। उसकी ईर्ष्या 
श्रीरामानन्‍्द स्वामी और सुसलमानोंके हृदयमें समाई हुईं थी।एक समय 
पंस्राननद नाट्य स्वामीजी दिली शहरमें पधारे | वहां सिकन्दर लोदी 
बादशाह था। वादशाहके मन्‍्त्रीने स्वामीजीका बना- 
वटी सत्कार बहुत अच्छा किया। पुनः उसने स्वामीजाकी एक वेश्याके घर 
पहुंचाया । पश्चात्‌ बादशाहसे शिकायतकी कि यह संन्यासी वेश्याके घर 
गया है। बादशाह और मन्‍्त्री दोनोंही वेश्याके घर उनका पता लगानेको 
चले | दोनों जाकर वहां दिप रहे । वेश्याने बड़े २ प्रयन किये परन्तु 
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स्वामीजीकी मनोइत्ति चब्चल नहीं हुईं | उसने बलात्कार करना चाहा, तब 
स्वामीजीने उसे पिक्ारकर, श्री रामनामका उपदेश करके, स्वयंस्‌ अम्निरूप 
होकर प्रथ्वीमें समा गये | ” 


इस कथाके लिखने वालने तो श्रद्धासे ही लिखी होगी परन्तु भग- 
वान्‌ ऐसे मूढ श्रद्धालुओंसे सबकी रक्षा करें। यहा कथा निस्सार, मनग- 
इन्‍्त अतएुव सर्वथा अग्रामाणिक हैं। श्री स्वामीजी मुसलमानोंके यहां कभी 
भी अतिथि नहीं हुये तो दिल्‍लीमें वादशाहके यहां अतिथि कैसे हुये? जो 
स्वामीजी दिल्‍ली-बादशाहके वड़ीसे भी बड़ी भेटकों काशीमें स्वीकार नहीं 
किये वह दिल्‍ली बादशाहके यहां अतिथि होकर गये, यह बड़ा आइचथ 
हैं। ऐसी पुस्तकोको शीत्र अम्रिसात्‌ करनेका प्रयत्न होना चाहिये। 
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हुं। ऐसी पु 


धन 


हारमाला नामक पुस्तकमें लिखा हैं कि जब स्वामीजी दारकामें थे 

तब जूनागढमें नरसिंह मेहताको वहांके राजाने मेह- 

श्ररमानन्द स्वामी और तोजीके मूलभुरु शिवपन्‍्थी भीमगिरिके वहकानिसे 

हश्माला जेलमें बन्द कर दिया | और कहा कि जो तेरा विष्णु 

समय होगा तो तुमे इस जेलमें माला पहिनावेगा। 

श्रीस्वामीजी तो साक्षात्‌ विष्णु ही थे ! उन्होंने आकर मेहताजीको माला 

पहनाई । राजाकी शाप दिया कि तृने मेरे भक्तको जेल डाला हैं। कैंड 

दिया है। अ्रतः अहमदाबादका अहमदशाह तुझे पकड़कर जेल डालंगा 
ओर तुमे मुसलमान वनावेगा । 


इस कथार्म भी सत्यांश कुछ प्रतीत नहीं होता हैं। नरसिंहमेहता 
ओर श्री स्वामीजीके कालमें भी अन्तर है। तथा जो स्वरामीजी मुसलमान 
हिन्दधर्मकी रक्ताके निमित्त आये थे वह एक हिन्दको मुसलमान बन 
जानेंका शाप दें यह कैसे माना जा सकता है। अतः ये सब मनगठन्त 


बात है । 


फ 


: रामानन्द धर्मप्रकाश ' में लिखा है कि “ स्वामीजी दात्तिण वेझटा- 
चल पर्वतके बड़े मन्द्रिमें गये । वहांके आचायने 
श्री खामीजी और स्वामीजीका अनादर किया । स्वामीजी हाथीराम 
हाथीराम बाग नामक एक साधुसे मिले। पर्वतका राज्य दिलानेका 
वचन देकर उसे शिष्य किया | पश्चात्‌ वहांके 
राजाको मध्यस्थ बनाकर दाक्षिणात्य आचास्योर्स शाल्रार्थ किया । हाथी - 
रामको अपने तपोबलसे हाथी बना दिया । इस प्रभावसे चक्रित होकर 
राजाने उस मन्दिरकी गर्दाको हाथीरामकों सौंप दिया |”? 
इस कथामें सत्यांश कितना है, प्रभु जाने | यह सब में सत्य मान 
सकता हूँ कि श्री स्वामीजी अपने विधावल ओर तपोबलंस उपरि लिखित 
सब कार्य किये होंगे । परन्तु घनका लोभ दकर श्री स्वामीजीने हाथी- 
” राम साधुको अपना शिष्य बनाया होगा यह त्रिकालमें भी मुझसे न मानी 
जा सके, ऐसी बात हैं। जो आचाये साधुता-विरक्तताका रहस्य समभा- 
नेके लिये, त्यागदृत्तिका ज्वलन्त उदाहरण भारतके सम्मुख रखनेके: लिये, 
आया था, उसने 'हाथीरामजी ” को धनके लोभसे साधु बनाया हो, यह 
भला कोई भी विद्ान्‌ कैसे मान सकता है? धनके लोभसे, गदीके लोभसे, 
जो किसीको शिष्य वनाता है अथवा जो कोई शिष्य बनता है वह कितना 
अधम है इसकी सीमा नहीं । विरक्तता साधुताका मूल है। जो वैराग्य 
उत्पन्न हुआ हो तो साधु होना उत्तम हैं। वैराग्य न हो तो धनके लोभसे, 
प्रतिष्ठाके लोभसे, साधुका वष बनाकर संसारमें वात्वनाका विस्तार करना, 
प्रभुके दरबारमें महान्‌ अधर्म है। ऐसा अधमकार्य एक महान्‌ वैष्णवा- 


चाय्येके हाथसे होना कभी भी शक्य नहीं है | 
इस किंवदन्तीके विषयमें मैंने वालाजीके वर्तमान श्री महान्तजीको 
लिखकर कुछ पूछ पाद्च की थी | परन्तु उसका कुछ उत्तर नहीं मिला | 
बट पु हक के. छ.क ह. [प के े 
अतः में निश्चिररूपसे कहनेमें असमर्थ है कि श्री स्वामीजीका और श्री 
हाथीरामजी बाबाका समानकाल है या नहीं! 
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इसी पुस्तकमें लिखा है कि “स्वामीजी रामेख़र जाकर उसी विह- 
त्तास शात्राथ करके अपने पन्थके साधुओंको 
श्री सरामी रामानन्द शहर ऊपर जल चड़ानेका अधिकार प्राप्त कराया। 
और रामेझ्बर कैसा अनर्थ ओर अन्याय श्री स्वामीजीके 
साथ किया गया है। एक वैष्णवाचायें अपने 
अनुयायियोंकों शक्नर ऊपर जल चढानका आदेश देकर किस प्रकार वैष्ण- 
वता स्थापन कर सकता हैं? भगवानक भक्तोको श्री शझ्नरजीको जल चढ़ा- 
नेंसे कया लाभ ? भक्तिम अनन्यता प्राणरूप है। वह अ्रनन्यता इस 
प्रकारंक व्यवहारस केसे स्थिर रह सकती है ! विनु प्रयास भवसांगर तरने- 
केलिये क्‍या बेप्णवसम्पदायमें भक्ति और प्रपत्तिरूप साधन नहीं है! क्‍या 
हमरे प्रभुमें शाक्ति नहीं है कि वह अपने भक्तोंकों भवसागरके पार पहुंचा 
हे? क्या रामनामका माहात््य अस्त हो गया था ? क्या राममन्त्रकी शांति 
ज्ञीण हो गईं थी ? जिसके मस्तकपर प्रभु भर महाराणीजीका चरणार- 
बन्द विराजमान हो, भुजाओपर भगवदायुध हैं, गलेमें भगवानकी प्रिय- 
तमा भूल रही है, मुखर पवित्र श्री सीताराम नामका रटन हो रहा हो, 
हृदयमें मनोहर ध्यामसुन्दर परमानन्दबाम श्रीरामकी “कोटिन काम लजा- 
बनहारी ” मधुर मूर्तिका ध्यान हो उसे अपने प्रभुको छोड़कर श्री शिवजीके 
पास दौड़ जानेका अवसर ही कंव मिल सकता है! एक गुजराती कविने 
गाया है करि-- 
४ सोन्दयना सागर ज्यां लु/ँरा छेतोँ होय, 
त्यां नेत्रने नेवराश केवी ! ” 

* अर्थात्‌ जहां सौन्दर्य समुद्र लदरा रहा हो उस सोन्दर्य-रस-पानसे 
आंखोंकी अवकाश कहांसे मिले भाफिरसमें भीजा हुआ हारजिन भी यदि 
अन्य देवोंकी सेवाकेलिय लोछ॒प हो तो इसका सीधा अर्थ यह हैं कि अभी 
उसके हृदयमें मात्ति आरूढमूला नहीं हुई है। 


ब्८ 


मेरे कहनेका तापपय यह नहीं है कि श्रीविष्णुभक्त परम वैष्णव श्री- 
शझरजीका अपमान करें। मैं मानता हू कि भक्ताग्रगण्य श्री शाझरजी भक्त- 
मूर्षन्य हैं । मक्तापचार हमारे यहां अत्यन्त निपिद्र है। परल्तु मुझे तो 
इतना ही कहना है कि श्रीशिवजी की पूजा दो प्रकारसे हो सकती है | 
एक तो जैसा कि शव लोग अथवा तो श्रीशिवजीके आग्रही भक्त लोग 
करते हैं। तथा एक वह पूजा हैं जिसे प्रमुरूपमे न मानकर, उनके आगे 
किसी वस्तुको वरदान रूपमें न मांगकर, डनक्रेविना हरिमाक्ति प्रात ही न 
होगी, प्रभु भांफिके वही द्वार हैं, इत्यादि मावनाक्ों हृदयर्मे बारण ने करके 
बैपष्णवजन कर सकेते हैं | ऐसी पूजा मेरी दृष्टिम इतना ही पर्याप्त हैँ कि 
श्रीशिवज्ञीका कमी हजारे शब्दोंसे अपमान न हो, भाक्तिमागमें उन्हें अपना 
. अग्रगण्य स्वीकार करना, प्रभुचरणोमें उनकी अनन्यताक्ों अपने हृदय 
प्रतिविग्बित करना इत्यादि । जल चढ़ाना, उनके लिज्लपर चढ़े जलको 
मस्तकपर धारण करना, इंत्यादि कार्य मेरी दाटिमें तो श्रीसम्प्रदायक्े अनु- 
कूल नहीं ही है। | 


अतः श्री स्वामीजीने कमी भी अपने शिप्योकरेलिये रामेश्वर दर्शनक्े- 
लिये प्रयत्न नहीं किया है। 


हन्टर साहब लिखते हैं क्रि-' रामानुज 
श्री स्वामीजी और स्वामीके पश्चात्‌ उनकी गद्दी ऊपर वैंठनेबाला 
हन्दरः साहव पांचवां आचाये श्री स्वामी रामानन्दजी थे । 


अहमदाबादके गुजरात विद्यापीठने भी 

श्री ख्वामीजी और हन्‍्टर साहेवका ही अनुकरण करते हुये एक पुस्त- 

* अगयत वियापीट क्में लिखा है कि-“ यह महापुरुष १५ वीं शता- 

हा लक आरम्भ हो गये हैं। ओर वह स्वामी 
रामानुजाचायकी गादीके पांचवा आचाथे थे। 


५९ 


विद्यापीउने श्रीस्‍्वामीजीके अवतारकालक्े निर्णय करनेमें जो भूलकी 
है उसका विवरण तो मैं आगेके ग्रकरणमें करूँगा | यहां इतनो ही कह 
देना पर्याप्त है कि श्रीस्वामी रामानन्दजीको श्री रामानुजस्वामीजीकी गादीके 
पांचवां आचाये माननमे हन्टरसाहेब और उनके अनुयायी विद्यापीठ, दो- 
नोंने ही भूलकी है | विद्यापीठने इतनी प्रामाणिक संस्था होकर भी, जिसे 
वह अल्प प्रयाससे जान सकती है-उसे जाने बिना इस प्रकार अपनी 
, समत्ति प्रकट करनेमे बड़ी-मारी भूल की है | 


जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है अगर्य संहिताके अनुसार कालि- 
युगके 9४०० वर्ष्यतीत होनेके पश्चात्‌ श्रीस्वामी 
रामानन्दर्जका अवतार हुआ है। इस हिसावसें 
आज ६३० वर्ष होते हैं । 

. * भविष्यपुराणमें स्वामीजीके समय सिकन्दर लोदीका होना लिखा 
है। इस लिखनेका महत््व्उस समय बढ़ जाता है जब कि हम देखते हैं 
कि श्रीक्वीरेदासजीको, जो कि स्वार्मीजीके ही शिष्य थे आय: सभी ऐति- 
हासिकोंने सिकन्द्र लोदीके समयमें ही स्वीकार किया है | सिकन्दर लो-, 
दीका समय ग्रायः सभी शेतिहासिकोंक्ी सम्मतिम १५ वीं शताब्दीमे 
१५४५ से १४७४ ई० तक माना गया है। अगस्त्यसंहिताके अनुसार 
अस्वामीजीका अवतार ई० सन्‌ १३०० में होता है। यदि स्वामीजीका 
आयुष्यकाल २५० वैसे भी कुछ अधिक मान लिया जाबे तो अगस्तसं- 
हिता और भविष्यपुराण दोनोंकी एकता हो सकती है। क्यें कि ई० 
१४४५ में लोदीबंशका आरम्भ हो जाता है। परन्तु इतना बड़ा आधुष्य- 
काल स्वामीजीका किसीने भी स्वीकार नहीं किया है। परलोकवासी श्रीयुत 
प० रामनारायणदासजीके कथनानुसार स्वामीजी इस मूतलपर १११ वर्ष 
तक विराजमान रहें। भक्तमालंम श्री भगवान्‌ प्रसादजीके कथनानुसार स्वा- 


भ्री स््रामी नीका विवाद- 
ग्रस्त अवतार सेवत्‌ 
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मीजीका आयुष्यक्ाल १४६ वर्षका होता है | रुराज्िंह जैन 'वष सप्त 
शत' लिखा है | इसका ७०० वर्ष अथ करके भक्तमालमें श्रीमावानुपरसा- 
दजीन एक प्रकारसे इसका खग्डन कर दिया है। परन्तु यदि ७०० वर्ष 
अथे न करके , 'अड्भानां वामतो गति: ' इस नियमके अनुसार १० 
वर्ष अर्थ कर दिया जाब्रे तो लगभग श्री० प० रामनारायणदासजीके 
पिद्भान्त तक वह पहुंच जाते हैं। जो कुछ हो १५० वर्षसे अधिक आयु- 
प्यकाल आज तक किसीने स्वीकार नहीं क्रिया है| ओर कबीरदासजी 
स्वार्मीजीके शिप्य थे यह सबको एक स्वससे स्वीकृत हैं | वह सिकन्दर 
लोदीके समय भर इसमें भी सब सहमत हैं | मक्तमालमें श्रीमगवानअसा- 
दजीने भी यही लिखा है। तब, अब यह समस्या हल नहीं होती हैं कि 
स्वामीजीके परधाम पधार जनिके १०० वर्ष बाद कवीरजी उनके शिष्य 
कैसे हुये | तबतो हमको अग॒त्या इस सिद्धान्तपर आना पड़ता हैं कि 
स्वामीजी सिकन्द्र लोदीके समयतें ही थे ओर वह समय १५४५४ से 
आरम्म होता है । इतिहासमें एक दूसरे सिकन्दरका भी उल्लेख है । परन्तु 
वह हुमायूं है। सिकन्दर नामसे तह्तुपर बैठा था और डेढ़ मासभ्रे बाद 


है मर गया था अतः इस पिकन्दरका श्रम तो किसीको नहीं ही 
होना चाहिय | 


फ़कुहर साहेब जो कि रुक विज्ञ और प्रतिष्ठित अऋ्लेरेज हैं-उन्हें 
मम हक 238: लम्बे अह्रेजी लेखम स्वामीजीके 

हा बा है। विचारणीय वातें लिखी हैं | 
जिनपर विचार करना परम आवश्यक है । प्रथम 
मैं यहांपर उनके उस लेखांशको लेता हैं जिसमे उन्होंने स्वामीजीके समय- 
का ।नेणेय किया है। वह लिखते हैं-- 


( १ ) स्वामीजीका साम्प्रदायिक समय १२६ 


द्‌ ई »्से १४१० 
३० तक हूं । 


३१ 


(२) नामंदेवजी १२५० ई० में झानेख्राचार्ग्यसे मिले थे! 
अतः नामदेवजी ओर ज्ञानिश्वर॒जी समकालिक हैं। इसके पश्चात्‌ डाक्टर 
भण्डारकरके शब्दोंसे थोड़ासा दबकर नामदेवजीका समय १४०० से 
१४३० ईं० तक माना है। तथा अन्थसाहेवक आदारपर नामदेवजीको 
स्वामीजीका निकट पूर्ववर्ती बताये हुये फर्कुृहर साहब इस सिक्धान्तपर 
अति हैं कि- 

(३) स्वामीजीक आचास्यत्वा समय १४२५ अथवा १४३० 
ई० के लगभग श्रारम्भ होता है । 


(५) मैकलिफ़ने पीपाजीका समय निश्चितरूपसे १9२५ ६० दिया 
हैँ। पीपाजी स्वामीके शिप्य ॥। वह १४४५ ई० में २० वर्षकी अवस्थामें 
दीक्षित हुये होगें । अतः स्वामीर्जाका उपयुक्त समय ही योग्य समय है। 


(५) कबीरती १३९६ और १४४० इन दो मतभेद ग्रस्त सन्‌में 
पेंद्रा हुये। १५१८ में परलोक सिधोरे। अन्तिम सन्‌ अर्थात्‌ १४४० 
६० डचित लगता है। क्योंकि तिसपर भी उनकी अवस्था ७८ वर्षेकी 
होती हैं | पूर्व सन्‌ माननेसे ११६९ वषैका आयुष्य होता है। अतः 
१४५५ में १५ वर्षका अवस्था स्वामीजीसे मिले होगें । 

(६) मीराबाई रविदास चमारकी, शिष्या थीं । उन्होंने १४७० ई० 
के लगभग अपने देंवरस पीडित होकर चित्तोरगढ़को छोड़ दिया। रविदा- 
सजी स्वामीजीके शिप्य थे। मालूम होता है कि उस समय श्री स्वामीजी 
स्वर्गवासी हो गये होंगें। अतएव रविदासको स्वतन्त्र आचायत्व प्राप्त हुआ . 
होगा। इससे सिद्ध हुआ हि स्वामीजीका आचायत्काल १४३० से 
१४७७ तकका है । 

(७) स्वामीजीके स्वर्गवासी होनेके पश्चात्‌ कबीरदासके आचार्यल्नका 
समय १४७० से १५४१८ तक १८ वर्षके विस्तारका होजाता है। अत- 


ड्््‌ 


एवं हम इस परिणामपर पहुंचते हैं कि स्वामीजीका जन्म १४०० के 
लागमग हुआ | १४३० के लगभग आचार्यत्वक्ो प्राप्त हुये ओर १४७० 
के लगभग स्वगवासी हुये। 


यहां तक मैंने-फर्कुहर सहेबने स्थमीजीके कालके सम्बन्धमें जो 
कुछ लिखे है-उसका अपने शह्दोंमें संक्तेपमे वर्णन किया है। अब इसपर 
विचार करता हू । 


फ़र्बुहर साहबके विचारकों मनन करनेफे पश्चात्‌ हम इस परिणामपर 
आते हैं कि वह भारतवर्षके एक आवतारिक, विरक्त, योगी, बालत्रह्मचारी 
ऊ्ूरेत्स्ककीलिये भी ७० वर्षसे अधिक जीना असम्भव मानते हैं। में नहीं 
समभता है कि जब आज कल भी हमारे देशके तथा यूरोपके भी कितने 
ही लोग १००-१५० वर्ष जीवन व्यतीत करके परलोकयात्रा करते हैं तो 
इतने बड़े संयमि-सावेभोमको ७० वर्ष है| जीनेकी सम्भावना क्येंक्ी गई 
फर्कृहर साहेबको हमारा साम्प्रदाश्रिक्त समथ उचित नहीं प्रतीत होता है 
अतएव उन्होंने केबल उसका उल्लेख करके, आगे चलकर अपनी सम्मति 
स्थिरकर दी है। परन्तु में कहता हूं कि जो साम्प्रदायिक समय है: वहीं 
उचित है | अर्थात्‌ १३०० ई० में ही उनका इस भूतलपर पदार्पण 
हुआ है। हमारे इस मानलेनेपर एक प्रश्न रह जाता है कि यदि यह समय 
मानले तो का ही मतानुपार उनका आशयुष्यक्षाल १०७ 
अथवा १११ बम अर्था ०६ अथ में पूस 
- है। तथा कप नह रे के 
१५ व्षंकी अवस्थामें-१४५५ ३० में दीक्षित नहीं । कक 
यह होता है कि यदि मैकलिफ़का दिया हुआ बा पक कर जम 
जीका सन्‌ सल्ल है तो - 


पीपाजी १४२५ में जन्मलेकर १ ञ३ न 
हे फेर १४७४५ भे स्वामीजीसे का 
ले सकते | दीज्षा नहीं 


श्र 


इन सब प्रश्नोंका उत्तर केवल एक मार्मसे हो सकता है। वह यह 
कि, जिस प्रकारसे श्रीस्वामीजीका अवतार संवत्‌ शाल्रीयनियत संवत्‌ है। 
उंस प्रकारसे उनके साकेतगमनका नियत संवत्‌ नहीं है। परधामगमनका- 
लमें साम्प्रदायिकोंका विवाद है। मेरी अपनी सम्मति है कि स्वामीजीका 
शाखानुसार अवतार सन्‌ १३०० ई० और परधामगमन सन्‌ १४७० ई० 
है। अर्थात्‌ उनका आयुध्यकाल १७० वर्षका है। एक आवतारिक बअकह्मनिष्ठ 
परमयोगी महापुरुषकेलिये इतने समय तक परोपकारार्थ शरीरकों घारण करना 
. किश्निन्मात्र भी आश्चयकारक नहीं है। सो २ वर्ष तक तो आज भी 
हिन्दुस्तानमें कितनेही आयुष्यकाल भोगनेवाले बठे हैं । अतः मरे इस माने 
हुये समयमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं आती । तथा इस अकारसे इति- 
हासकारोंके कोलाहलकी भी सद्नति हो जांती है । 

यहांपर और भी एक प्रश्नका निर्णय कर लेना आवश्यक है । 
- सिकन्दर लोदीके समयमें कितने ही लोगेंने कर्बीरजीका होना माना है। 
ओर लोदीका समय १५४५ माना गया है | यदि स्वामीजी १४७० में 
परधाम पधार गये हों तो ७५ वर्ष अथवा इससे भी आधिक पीछेके सम- 
यमें होनेवाल कबीरजी उनके शिष्य केसे हुये 

यह प्रशन ख़ब महत्त्व रखता हैं" अंतः इसपर एक नयी ओर प्रोढ 
द्ाश्की आवश्यकता है । यह तो सबको ज्ञात है कि कबीरदासजी द्वादश 
भगवन्मतकोविदोंमसे एक हैं। वैष्णव धरे प्रचारकेलिये जिस प्रकार 
श्री स्वामीजी महाराजने अवतार लिया था उसी प्रकार कबीरदासजी भी 
चैष्णवधर्मकी सेवाकेलिये आये थे। परन्तु आज कबीरजीके प्रन्थोंसे 
* मालूम होता. हैं कि उन्होंने साकार ब्ह्मकी उपेक्षा करके निराकार ब्रह्मको 
अधिक महत्त्व दिया है। मैं यह माननेक्े लिये कभी भी तैयार नहीं हूं 
कि श्री स्थामीजी जैसे आचार्यके शिष्य ओर स्वयं भगवन्मतकोविदु-स्वामी- 
जीके सिद्धान्तों, उपदेशों और आदरीसे विरुद्ध कोई भी काम करें। तब 
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हमको विवश होकर यह मान लेना पड़ता हैं के सिकन्दर लोदीके समयम 
जो कवीर रहे होंगे वह मूल कवीरजीके पीचेके गदानशान होगे । उन्हांन 
भी अपनेको कबीर नामसे ही प्रख्यात किया होगा। तथा मल कंबॉरजाक 
साकाखहके सिद्धान्तमें निराकार त्रक्षका सम्मेलन कर दिया होगा । मेरा 
यह कथन केवल कल्पनाकी मित्तिपर आधार नहीं रखता हैं, प्रव्युत इसमें 
प्रमाण मी उपस्थित किया जा सकता है । 

अयोध्यामें श्रीहनुमतानिवास॒ तथा बड़ीकुटिया इत्यादि कह जो 
बैष्णव स्थान हैं वह कबीरदासीय स्थान हैं। परन्तु वह लोग अपनेको 
: क्रब्ीरपन्‍थी ' न कहकर ' श्रीरामकबीर ” कहते हैं। आजके ' कबीर 
पन्‍थी ! लोगेंके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं हैं । य लोग श्रीरामके 
परमोपासक ओर श्रीरामानन्दीय वेष्णव हैं | श्रीवेष्णवीके साथ ही उनका 
सर्व प्रकारका सम्बन्ध हैं। अतः ' रामकवीर ' इस संज्ञान्तके बलसे 
मैं कह सकता हूँ कि रामकबीर ही मूल कवीरजणी थे और निराकारवादी 
कबीर पीछेसे उन्हीं मूल कबीरजीकी शाखामसे हैं. ओर उनके साथ आज 
श्रीरामानन्दियोंका कोई घनिष्ट सम्बन्ध-व्यवहार दीख नहीं पड़ता है । 

तथा श्री कबीरजीके जो चमत्कार सिकनदर लोदीके समयमें वर्णित 
हैं, उनके विषयमें मुझे: प्रतीत होता है कि था तो मूल कबीरजीक्रे ही 
चमत्कारोंका सम्बन्ध उस समयके कवीरजीक्े नामसे प्रसिद्ध है, था तो वह 
भी मूल कबीरजीके समान ही महात्मा तथा चमत्कारी पुरुष रहे हो । में 
केवल दिशाका निर्देश कर रहा हूं । उसके याथातथ्यका निर्णय विदद्वरग 
इस रीतिसे करें जिससे अपना साम्प्रदायिक स्तंभ टूट न जावे | 


3 पूच में पे ० ० पु ह 
में पूवेमें दिखा चुका हूं कि सिकन्दर लोदीका समय १४४५ से 
आरम्म होता है। प 
मा हैं। परन्तु इसमें मतभेद तो अवश्य 


है है। कितने है इतिहासवेत्ताओंकी सम्मतिमें १४५० 
से लोदी वंशका आरम्भ होता है। सिकन्द्र लोदी- 
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का बाप बहलोलख़ां लोदी १४५४० ई० में दिल्लीके तह्तपर बैठा ओर 
३८ वर्ष तक राम्य करके ई० १४८८ में मर गया । ह्ती सन्‌में सिक- 
न्द्र लोदी तह्तपर आया | १५१७ ई० तक राज्य क्रिया। यदि सिक्ष- 
न्द्र लोदीके समयमें स्वामीजी थे, यह सत्य हो ओर इस समयके कबीर- 
जी ही स्वामीजीके शिप्य थ, यह भी सत्य हो ता, यह मान लिये बिना 
छुटकारा नहीं है कि स्वामीजी महाराजका आधुष्यक्षाल दो सो वर्षेसे 
ऊपर हैं! 
 ढा० हंटर साहवने लिखा है कि कबीरदासजी १३०० ३० से 
सज १४२० तक थे । मर सहिवके मतसे कबीर सहिब 
5 न आन १६ जा शताब्दीके आदियें पा फ़ारवेशकी 
यम डिनिशिनरीमे उनका समय १४ वीं सदी माना गया 
है। 'हिन्दुदज़्म ' नामके पुस्तकर्म भी १४ वीं 


सदी है । 
50०४ ३४2 कंबीरजीके पुस्तकीमें भी उनके समयका 
कबीरमतके प्रुल्तकॉर्स या 0 
टीक २ पता नहीं हैं। तथापि क्रितनी ही  साखियां 


उनका. समय रे हू हु रे है 
प्रकाशके कुछ क्विरण दे सकती हैं। एक साखी है- 


८ चौदहसों पचपन सालगिरा चल्रवार एक ठाट ठये ।' 

इस साखीके अनुसार कबीर साहब १३६८ में जन्म लिये । एक 
दूसरी साखीमें लिखा हैं-- 

“संबत्‌ पन्द्रह सो औ पांच, मगहर कियो गमन। 

अगहन सुदी एकादशी, मिलो पवनसे पवन ॥ ; 

इस साखींस उनका मरण संवत्‌ १४१८ सिद्ध होता है । इस 
गणनासे उनका आयशुष्यकाल केवल ५० वर्षका होता है। एक दूसरी 
साखी ऊपरकी साखीसे मिलती जुलती इस अकार हैं- 


श्द्‌ 


£ पन्द्रह सो पचहत्तरा क्रियो मगहर गमन । 
माघ सुदी एकादशी मिलो पवनसे पवन ॥ 


इसके अनुसार उनका आयुप्यक्षाल १७७ वर्षका होता हूं । 


भक्तमालके टीकाकार श्रीयुत भगवानप्रस्ादजीनि नामदेव्ञी ओर 
कबीरजीको समकालिक लिखा है। नामदेवजीका 
श्रीयुत मगतरानप्रसादजी बा र सकट 
और करीरजी.. गेम सन्‌ १४८८ ई० लिखा है। और सिकन्दर 
लोदी बादशाहका समण बताया है। इसी भक्तमा- 

लकी टीका टीकाकारने एक दोहा लिखा हैं कि- 

न रे 

: पन्द्रह सो उनचासमें मगहर कीनों गोन | 

४ न ५ ११ 
अगहन सुदी एकादशी मिले पोन सो पोन। 


इससे उनका आयुष्यकाल, यदि १३६८ में जन्म मार्न तो १५१ 
वर्षका हो जाता है। परन्तु इसी भक्तमालमें उनका जन्म संवत्‌ १०५१ 
वि० लिखा है | इस गणनांस १८ वर्षक्रा आयुप्यकाल होता है। श्रीयुत्‌ 
भगवानप्रसादजीने न जाने किस हिसावस ३ वर्ष अधिक लिखा है ! 


है मार्ट ६० मासेडेन और लाला सीतारामजीने 
० सासंडत, छाला के हु 

सीतारामजी ओर कबीरजीका हे १ 98४ और मरण सन्‌ १४२७० 

कभीरजी ६० लिखा है । इस हिसावसे कवीरमीका आयुष्य- 
कोल ४० व्षेका होता है | 


इस प्रकारसे कवीरजीका समय मतग्रेद्ग्रत्त समय है। मि० हंटर, 


सिंहावलोकन.. रविरा, हिन्दुइज़्म, कबीरकी साखी ई० मार्सडेन 

ओर श्रीयुत भगवान्‌ प्रसादजी इन ६ की सम्मतिसे 
कबीरदासजी १४ वीं शतताब्दीमें भर । अभात्‌ स्रामीजी महाराजसे 
वषेके पोछेके समय इनका जन्म हुआ था। 


२००७ 
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फ़र्कुंहर साहव १५ वीं शतताब्दीमें ही जन्म और मरण दोनों ही 
मान रहे हैं। उनके मतसे कबीरजीका जन्म १४४० ई० में और मरण 
१५१८ ई० में हुआ | 
मूरके मतसे कवीरजी स्वामीजीके दो सो वषके पीछेके समयमें हुये। 
इस विषयमें यदि अधिक मतकी प्रधानता स्वीकार की जा सके, जो 
कि आजके थुगकी एक विशेष बात है, तो हम इस सिद्धान्तपर आ सकते 
हैं कि स्वामीजीका अवत्तार सन्‌ १३०० ई० में है। उनका आयुष्यकाल 
दो सी वर्षके भीतर है| इसी समयमे कबीरजी स्वामीजीके शिष्य हुये हैं। 
परन्तु अब रह गया यह कि, सिकन्द्र लोदीके समयमें कबीरजी 
थे। स्वामीजी भी थे। ऐसी धारणा ऐतिहासिकोंकी है । पिकन्दर लोदी 
१४८८ में तस्तपर बैठता है। १५१७ तक बादशाही करता है । पूवके 
कहे हुये ६ सम्मतियोंके वलसे सिकन्द्र लोदीके तैख्तपर बैठनेसे पहले ही 
कभीरजी मर जाते हैं। केवल श्री भगवानग्रसादजीके मतमे, सिकन्दरके 
समयमें कवीरजी ५ वर्ष जीते हैं। परन्तु श्रीयुत भगवान्‌ प्रसादजीने 
सिकन्द्र लोदीका समय १५४५ दिया है। यदि इसको मान लें तबं तो 
सिकन्दरसे ५० वर्ष पहले कबीरजी मर जाते हैं । ऐसी ही भूल आपने 
नामदेवंजीके विपयर्मे भी की है। उनका जन्म सन्‌ १४८८ मानकर- 
- सिकन्दर लोदीके समयमें वह थे-ऐस। लिखा है परन्तु उसका समय इनके 
ही सिद्धान्तके अनुसार ५७ वर्ष पीथे ओरम्म होता है। सम्भव है कि 
उस समय नामदेवजी परधाम चले गये हों । ः 
यहांपर इतना ध्यान रखना चाहिये कि मेरे विचारसे लोदीके समय 
बतानेमें श्रीभगवानप्सादजीकों श्रम हुआ है। भक्त- 
श्री पीपाजीका समय में उन्होंने लिखा है कि श्री पीपाजीका समय 
संवत््‌ १४६० से ऊपर और १५५० अर्थात्‌ ६० १४७१४ ओर १४२ ३ 
के भीतर था | इतनेके भीतर ही उनका जन्म ओर मरंण दोनों ही आपके 
मतंसे सिद्ध है । ह 


अननानन। दर 
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फ़र्कुृहर साहबके मतसे मैकलिफने १४२५ ६० पीपानीका जन्मसन्‌ 
दिया है। इनके मतसे २० वर्षकी अवस्थामें १४०५. ई० में वह स्वा- 
मीजीके शिष्य हुंथ थे । इस थोड़ेंसे मतमेदके छोड़नेपर दोनों महानुभाव 
एक ही रेखापर आकर खड़े हो जाते हैं । क 

इतनी लम्बी यात्रा कर लेनेक्े पश्चात्‌ हम इस निश्चित 'सैद्वान्तपर - 
आरा जाते हैं कि स्वामीजीका जन्म साम्प्रदायिक 
दृष्टिसे जो कि सर्वथा ही सत्य हैं--सन्‌ १३०० 
ई० में हुआ और १४८ व पर्यन्‍त इस भाग्य- 
शालिनी भरतमूमिको पवित्र करके १४४९ ३० में परमधाम पारे । 


श्री स्वामीजीका नियत 
समय 


श्री० प० रामनारायणदासजीने जो परमधाम सन्‌ १४११ दिया है 
वह अशुद्द है।. * 
उपयुक्त फ़ुहर साहबने और भी क्रितनी ही बात अपने उसी लेख- 
मी में लिखी है जिसके एक अंशपर ऊपर पूर्ण विचार 
फईहर सहेव..*ं जुकी हैं । आप लिखते हैं कि- 

४ साम्प्रदायिकोंकी धारणा है कि वे ( श्री 
स्वामी रामानन्दजी ) दक्षिणसे आये तथा श्री रामानुचास्यसे उनका 
सम्बन्ध है । ....रगड़ेके कारण वे ( स्वामी रामानन्दजी ) सम्प्रदायसे 
अलग हो गये | कभी २ यह भी कहा जाता है कि उस पार्थक्यका पौरे 
णामर केवल इतना ही हुआ कि सामाजेक विषयोंमें श्रीरामानुजीयोंसे वे 
कुछ अधिक स्वतन्त्र हो गये |....तिसपर भी हर हालतमें यही निरूपण 
किया जाता है कि वे श्री रामानुजाचार्य्यके है सिद्धान्तोंका उपेदेश करते थे 
उसी मन्त्रका व्यवहार करते थे ओर उसी सम्प्रदायमें सम्मिलित थे। 


( ५५ कि. 
फ़कुंहर साहेबने जो कुछ लिखा है, वह उनकी इच्छाकी बात है। 
अन्याय इतना ही किया है कि 'साम्प्रदायिक्रोंकी धारणा है! ऐसा लिख 
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दिया है। कोई भी साम्प्रदायेक श्रीस्वामोजीको दाक्षिणात्म नहीं मानता 
है। भगड़ेसे वह श्रीरामानुजाचाय्येजीके सम्प्रदायसे प्रथक हो गये यह भी 
एक अन्ध परम्परामात्र ही है। श्री रामानुजसम्प्रदायसे प्रथक्‌ होकर स्वा- 
मीजी सामाजेक विषयोमिं कुछ अधिक स्वृतन्त्र हो गये, यह कहना भी 
अनुचित ही है। सामानेक विषयमें उनका लक्ष्य था परन्तु स्वततन्त्र नहीं 
थे, किन्तु शाखीयमर्यादार्म रहकर ही सामाजिक सन्नठन उन्होंने किया । 
परन्तु श्रीरामानुजसम्प्रदायसे पृथक होकर नहीं; ग्रत्युत पृथक्‌ थे ही। इसका 
विवेचन प्रसन्नोपात्त आगे आवेगा । स्वामीजी दाक्षिणात्य थे इस श्रमका 
निराकरण तो फ़र्कुंहर साहेबने स्वयंकर लिया है ओर वह यह मानते हैं 
कि स्वामीजी प्रयागके थ्रे। आंगे चलकर आप लिखते हैं--- 


“४ उन्होंने (स्वा० रामानन्दजीने) कभी भी - विशिष्टद्वैतकी शिक्षादी 
इस बातका कहीं किब्चिन्मात्र भी प्रमाण नहीं है | उनके शिष्योंके उपदेशमें 
अद्वैतवादके उछेख अधिक प्रमाणम मिलते हैं । कहीं २. भेदामभेदसिद्धा- 
न्तकी भी चर्चा हुई है। किन्तु श्रीरामानुजाचार्यके सविशेष सिद्धान्तका 
उनमे कहीं पता नहीं है ।” 

इस बातका पूर्णप्रमाण मैं आगे चलकर लिखूंगा कि स्वामीजीने 
सर्वदा विशिष्द्वैतकी ही शिक्षा दी है। उनके शिष्योंमेंसे-का अर्थ यदि 
द्वादश शिप्योसे हो तब ते। यह जानना अवाशेष्ट रह जाता है कि उन 
द्वादश शिष्योमेंसे किन २ शिष्योंके उपदेशर्म अद्वैतवादका सिद्धान्तरूपसे 
उल्लेख है । कवीरजीके यहां जो कुछ लिखा है उसका स्वरूप मैं पूर्वमे 
वर्णन कर झुका हूँ | यदि उनके शिष्योमिंसेनका अर्थ यह है कि समस्त 
श्री रामानन्दीय वैष्णव | तो भी यह बताना चाहिये कि किन २ उपदेश- 
कोने अद्वैतवादका उपदेश दिया है । 

मेरा: अनुमान है कि फर्कुहर साहेबको अपनी ऐसी सम्मति स्थिर 
करनेमें हिन्दी कविसम्राद्‌ श्री गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजका रामावण 
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मूलभूत हो | में समझता हूँ कि श्री गोस्वामीजीक रामायणके निम्न लिखित 
पदोंसे ही फर्कृहर सहिव जान्त हुये है । वे पढे यह हैं: 


/ बन्‍्दे वाणीविनावकों !, ' भवानीशइरो वन्‍्दे /,  शक्धरखातणस , 
« गणनायक करिवखदन *, “ उमार्मण करुणा अबन , करी कप , 
 तामु शाप हरे कीन्ह प्रमाणा ', “ पूजन गोरि सखी ले आई ', “मन 
जाहि रांचेठ मिलेहिं सो वर !, 'इंहिं मौति गौरि अशीष खुनि सिय सहित 
हिय हरित चली ', “ समय हृदय विनवति जेहि तेहीं। मनहां मन 
मनाय अकुलानी । होहु, प्रसन्न महेश भवाती। गणनायक वरदायक 
देवा । आज लगे कीन्हीं तब सेवा ! वार २ विनती सुनु मोरी | करहु 
चाप गठता अति थोरी । आप चंढ़े स्वन्दन सुर्मिरे हर गुरु गोरि , 
गणेश !', “ 'भुधरयुता' को 'वामाइ ' में लिये हुये ' बालविधु / गरल' 
“वाल ! बाले हे 'सुरबर! हैं 'सर्वाधिप ' हे 'स्वगत' श्री शइरजी 'पातु 
मास”,  गनपति गैरि गिरीश मनाई ', “ कुसगुन” और “भयानक 
सपना ? देख २' कर भरतजी “शिव अभिषेक करहिं विधि नाना ' तथा 
* हृदय महेश मनाई ” मातु, पिता, परिजन, भाईका कुशल”, मनाते थे, 
बेन काण्डमें ' शुट्टूरं ! 'बन्‍्दे', युद्धकाण्डस " कालव्यालकरालमभूषणघरं 
£ कलिकल्मपोषशमन ” ' काशीश ! “ गिरिजार्पति ' “ नोमि ” “यो ददाति 
सता शम्मु: केवल्यमपि दुर्लभम्‌ ', “ लि थापि विशिवत्‌ क्ररिं पूजा 
शिवद्रोही मम दास कहावा | सो नर सपनेहुं मोहिं न भावा ', “ शद्डर 
विमुख भर्गत चह मोरी | सो नारकी मूहमति थोरी ', ' शिवहोही मम 
दास | सो नर करहिं कल्पभर कोटि नरक महं वास ? इत्यादि । 


फूकुंहर सहेवने विचार क्रिया होगा कि ऐसे प्रसिद्ध विद्वान और 

ड्रट कविकी लेखनीमें उचित समयपर विष्णुसे कहीं प्रार्थथा नहीं की गई 
है । सर्वत्र तामस ही देवसे वन्दना, प्रार्थना की गई है। अतः अवश्य ही 
श्रीरामानन्द सम्प्रदाय अद्वेतवादका उपदेश होगा । यर्थपि इन तामस 
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देवताओंसे अद्वैतवादका कोई सम्बन्ध नहीं तथापि एक प्रकारसे अत्यन्त 
सामीप्य तो अद्वैतवादके साथ इनका है ही है अतः फू्कृहर साहेब इतनी 
इढ़तासे अपना सिद्धान्त बना सके होंगे । 

श्री गोस्वामीजीके रामायणसे जिन २ लोगोंको फ़कुंहर साहेबके समान 
ही श्रम होता हो उन सबको कुछ प्रकाश मिले, एतदर्थ मैं अयोध्याके 
प्रसिद्ध रामायणी श्री रामबालकदासजी महाराजका एक पत्र यहां बज्योंका 
थी उद्धत कर देना चाहता हूं | यह पत्र मेरे एक पत्रके उत्तरें आया था। 

श्री रामायणीजीका पत्र 

यह प्ररन कि वाणी विनायकक्ी वन्‍्दना कयोंकी और 'गुरुं शह्लर- 
रूपिणं' क्‍यों कहे ; सो वाणी विनायक शज्नरजी भागवत हैं। इसका 
प्रमाण इसी प्रन्थमें हैं। दोखि मनोहर चारिड जोरी | सारद उपमा सकल 
ढढोरी ॥ देत न वन निपट लघु लागी। एक टक रही रूप अनुरागी ॥ 
अनुराग होना इश्में यथार्थ हैं। ओर सारद दारू नारि सम स्वामी । राम 
सूत्रधर अन्तरजामी ॥ जेहिपर कृपा करहिं जन जानी | कवि उर अजिर 
नचार्वाहें बानी ॥ आप बानीके प्रेरक हैं। ओर गणेशजी श्रीरामनामको 
जपि ग्रदक्तिणा करे प्रथम पूज्य भये | यथा | महिमा जासु जान गन- 
राऊ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ । इससे गणेशजी भागवत हैं । और 
शुझुरजीका वचन है कि, रघुकुल मनि मम स्वामि सोह कहि शिव नायउ 
माथ। ओर तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग अरा्ती। 
पुनः, सोइ मम इंष्ट देव रघुवीरा | सेवत जांहि. सदा सुनि धरा । और 
पार्वतीजी भी वैसा ही, यथा; मंगल भवन अमंगलहारी | उमा साहँत जह 
जपत पुरारी। पुनः, रामरूप नप सिष सुभग़ बारहिंबार निहार । पुलक 
गांत लोचन सजल उमा समेत पुरारि ।' ऐसी दशा हीना इष्टर्म है। क्याक 
शझ़रजीने रामरूपका बोध कराया है। यथा, तुम पाल सब संशय हरुऊ। 
राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। श्री रामरूपका जानना, श्री रामनामका 
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जपना, यही भागवतका चिहन है। यथा सुन्दरकाण्डम जब श्री हनुमानजा 
महारानीजीको हँढते २ विभीषनजीके यहां गये हैं तब उनन आतःकाल 
राम राम तेंहि सुमिरन कीन्हा। हृदय हरप कपि सजन चीन्‍्हां। सो 
भागवतका महत्त्व आपके सम्प्रदाइ ग्रन्थनर्म अच्छी तरहस प्रकारेत है । 
सो यह सर्व मागवत हैं। यह जानि करके गोस्वामी तुलसीदासजी महा- 
राजने मंगलाचरण किये। ओर गुरु शद्भूररूपिणं कहे । आओ महारानी भी 
पूजन करती भई। और श्री दशरथजी महाराज भी स्मरण किये। और 
श्री रामजी महाराज वनयात्राक्रे समय स्मरण किये। क्‍योंकि भागवत भाग- 
वतका स्मरण करते. हैं | पुः विनयपत्रिका ग्रन्थका | किये छोह छाया 
कमल करकों भक्तपर भजते हि मजे और यह ग्रन्थ सर्वमत रक्षुक है। इस 

थमें शिव महत्त्व, शक्ति महत्त्व, गणेश महत्त्व, सूर्य महत्त्व कहि औ 
श्री रामजीकी पर ठहराये हैं। जिससे इन देवनके उपासक इस प्रन्थर्म 
श्रवण धारण रूपी स्नान पान करें। और श्रीरामजीको पर जानें। और 
लिज्ञ स्थापना इसलिये किये कि शिवकांचीम और विप्णुकांचीमें परस्पर 
विरोध दूर करनके लिये श्रीमुख वचन कहे || दोहा || श्र प्रिय मम 
द्रोही शिवद्रोही मम दास । ते नर करहिं कल्पभर घोर नरक मँह वास ॥ 
जिससे एसा निरोध न करें। एसे नरकके भागी न होय। हरिहर निन्‍्दा 
सुने जो काना। होय पाप गोघात समाना। पु: परम धम अश्रति विदित 
अहिंसा। पर निन्दा सम अघ न गरीसा। यदि कहिये भागवतक। यह 
बैष नहीं है तो पद्मपुराणम मगवतवचन है | 

त्वे च रुद्र महाभाग मोहनाथ सुरह्दिषाम्‌ । 
पाषण्डाचरण धम कुरुष्व सुरसत्तम ॥ 


सगवत आज्ञास एसा वष किये हैं | लेकिन साज अम्ल मद्जल- 


रास|। अशिव वष शिव घाम कृपाला। श्रीमद्भागवर्ते द्वादशस्कन्ध १३ 
अध्याये पोडशशछोके 
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निम्नगानां यथा गड्जा देवानामच्युतो यथा | 
वेष्णवानां यथा शम्प्रुः पुराणानामिदं तथा |॥ 
नवमस्कन्ध ४ अध्याय । श्राभगवानुवाच- 
अहं भक्तपराधीनो हंखतन्त्र इब द्विज । 
साधुभिग्रस्तहदयो भक्तैभक्तजनभियः ॥ 
४३ छोके पष्टस्कन्धे ३ अध्याये- 
स्वयम्भूनारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मल्रुः 
प्रह्ददो जनको भीष्यों वल्वियासकिवेयम ॥ 
द्वादशेते विजानीमों धरम भागवत भटाः 
गुब्ं विशुद्ध दु्बोर्ध यज्ज्ञाल्वामतमस्जुते ॥२०२१॥ 
पुनः बाना नाम साताजाका है | अमाण जानका सहस्न नाम हैं। 
परन्तु जानकी सहस्त नाम दो हैं ।एक तो अदभुतरामायणंम | एक सुन्दरी 
तन्‍त्रम । यहां सुन्दरीतन्त्रका प्रमाण जानिये | यथा | 


ब्रह्माणी हृहता ब्राह्मी ब्रह्म भूता भवावनी । 
पुन, ह 
* वाणी चंव विलासिनी | 


इस करके वाणी नाम सीताजीका है। और विनायक नाम विशेष 
नायक थ्रीराघव हैं। इससे तो शब्दार्थसे भी ग्न्थकारने युगल सरकार हीका 
महलाचरण किया हैं । अथवा जहां ग्रन्थकारने उपासना गाई है। यथा । 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि | पुनः | सियाराममय सब 
जग जानी | जहां भूत प्रेत सब राक्सनकों इस भांति बन्दना करी तहां 
गनेसजीमें कौन भेद है। क्योंकि ग्रन्थकारने यही वाक्य मध्य ओ अन्तंमें 
भी धरा है। यथा । में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त | पुनः | निज 
प्रभुमय देखहिं जगत कासन करहिं विरोध । इत्यादि प्रमाणस इढ़ है । 

इ्ति 
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इस समाधानके पश्चात्‌ भी जिन्हें सम्तोष न.हो वह श्री रामायणाजीसे 
पत्र लिखकर पूछ सकते हैं। 

शुनः फूर्कुहर साहेब लिखते हैं- हु 

४ अध्ययुगम दक्षिणदेशन एक भाफिमाग प्रचलित था। वह लोग 
केबल ओररामजीको ही साफ़िका दाता मानते थे | उनका मुख्य ग्रन्थ बाल्मी- 
किरामायण था | इस रामायणमें श्रीरामजीकी अह्मरूपसे प्रतिपादन न करके 
मनुष्यरूपसे ही वणेन किया है | सीताजीका रावणद्धारा हरण किया जाना 
भी एक सामान्यरीतिसे लिखा हुआ है। इससे भाकतिमार्गीय लोगेंके हृदयों- 
प्र आधात होता होगा | अतः उन लागेंने एक दूसरा रामायण तैयार 
किया जिसका नाम अध्यात्मरामायण है। इसमें श्रीरामकी त्रह्म अ्रतिपादन 
किया गया है । श्रीसीताजीकेलियें भी लिखा गया है कि जड्डलमे जिस 
सीताजीका हरण हुआ। है वह मायाकी बनी हुई थीं। वास्तविक नहीं थीं। 
अद्वैतवादके उपदेशोंसे यह ग्रन्थ भरा पड़ा है। इसी प्रकार अगस्त्य-सुती- 
क्णसंवाद नामका एक पुस्तक है जिसका दूसरा नाम अगरूय संहिता है। 
दोनों प्रन्थोसि उसी माफ़िमार्का पता चलता है। यर्थापि दक्षिणमं आज 
यह भक्तिमार्गीय-रामोपासक नहीं हैं तथापि क़ितनेही रामभक्त हैं जो 
निस्‍्सन्देह उस मध्ययुगवाले सम्प्रदायके अवशिष्ट चिहन हैं ।' 

# यद्यपि फ्कुंहर साहेवने आगे चलकर स्पष्ट लिख दिया हे कि अध्या- 
त्मरामायणके कारण थी स्रामीजीके शिष्योम सद्वैतवादकी झलक पाई जाती दे । 
इससे गोसाईजीकी रामायणका कोई प्रभाव फर्कुहर सहेवपर नहीं है, यह स्पष्ट 
है। तथापि जो मैंने गोसाईजीके रामायणके साथन्वर्मे इतना विस्तारसे लिखा 
उसका कारण यह दै कि में आगे चलकर वताऊंगा कि अध्यात्मरामायण 
आज हमारे सम्प्रदायमें प्रतिष्ठित नहीं हैं। कमी प्रतिष्ठित रहा होगा यह सी 
कहा नहीं जा सकता । अध्यात्मराप्तायणकी वहुत अधिक सहायतासे श्री तुल्सी- 
छत रामायण वना है। ओर वह आज हमारे ही सम्प्रदायमें नहीं प्रत्युत हिन्दू- - 
मास प्रचलित है। अतः इसके उत्तरसे अध्यात्मरामायणका उत्तर हो जावेगा । 
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रामानन्दस्वामी, इसी अध्यात्मरामायण बनानेवाले सम्प्रदायक्े साधु: 
. थे । १४३० ई० के लगभग दक्षिणसे आंत समय वह इस. सम्प्रदायके 
सिद्वान्तोंकी अपने साथ लाये होंगे । अध्यात्मरामागण और अगस्तसंहित। 
भी अपने साथ लाये हेंगे। परन्तु इसे मैं सिद्ध नहीं कर सकता । श्रीराम- 
मन्त्र भी वहांसे लाये होंगे । वह साधारण साधु होंगे। संन्यासी नहीं | 
उनके शिष्योम जो आ्राज अप्गैतवादकी भलक है उसका कारण वही 
श्रध्यात्मरामायण है |! 


* बह श्रीवैष्णव नहीं थे | तथापि वह श्रीरामानुजाचास्थैजीके श्री 
भाष्यको देखते रहे होगे | क्योंकि वह इंश्वरवादियोंकेलिये चित्ताकपक ग्रन्थ 
हैं श्राज कलह भी उनके अनुयायी श्रीभाप्यकों इसीलिये देखते हैं कि उसमें 
इंश्वरवाद बहुत अच्छी तरहसे समझाया गया है। रामानन्द भाष्य राज 
तक कोई नहीं है | इसका भी यही कारण है कि वह सामान्य साधु थे, 
श्री वैष्णव नहीं ।” 

संक्षेपमें मैंने अपनी भाषामें फूर्कुहर साहेबके आशयको यहांपर उद्धृत 
किया है। उनके इस विचार प्रवाहका तिरस्कार करनेसे पहले मैं प्रथम 
अपना तिरस्कार कर लेना उचित सममता हूं | . 

श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव देख रहे हैं कि आज समुद्रपारसे भी हमारे 
ऊपर कठोरसे कठोर आक्तिप हो रहे हैं | हमारी रहनी, करनी आज इतनी 
. बिगड़ी हुई हैं कि हमें देखकर कोई मी पुरुष हमें श्रीवेष्णय नहीं कह 
सकता है। हमोरे व्यवहारमें, आचारमें, देनिककियाओंमें, हमारी वेषभूषामें 
६०० वर्षक्रे भीतर इतना अधिक परिवर्तन हो चुका है कि हमें देखकर 
लोग हमारे आचार्ग्य रामानन्द स्वामीजी महाराजको भी यह कहनेका केई 
भी पुरुष साहस कर सकता है कि “वह श्री वैष्णव नहीं थे।! आज 
हमोरेम यह अमिमान कहां है कि हम श्रीवैष्णव हैं! सल है जे। मनुष्य 
अथवा जो समाज अपने प्राचीन आदरीका-तिलाज्ञलि दें देता है, उसका 
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अत्तित्व है! असमझस हो जाता है। श्रीरामानन्द्रकी पत्ित्र, तेजस्वी ओर 
ओजस्थी सन्‍्तानका, उसकी गाढनिद्वामें सर्वस्व हरण है| गया । अवाशष्टांशपर 
भी शनेः २ हाथ विपक्ती बढ़ा रहे हैं परन्तु प्रभुकों इस भक्त-मण्डलीपर 
अगी तक भी करुणा नहीं आती है । फूर्कुहर साहेवर्की मैं इस उपर्युक्त 
सिद्भान्तके प्रकट करनेके कारण अरुपमात्र भी दोषी नहीं कह सकता । 
आजकी जो हमारी स्थिति है उससे प्रत्येक तलस्पर्शी विद्वान्‌ वही मत स्थिर 
कर सकता है-जों फुर्कुहर सहिवने किया है। आज हमारे सम्परदायर्मे दो 
चारसे अधिक कितने विद्वान हैं जो गोस्थामीजीके रामाग्रणके अतिरिक्त 
सिद्धान्तकी कोई भी बात जानते हैं! हे प्रभो ! है दयानिधे ! हे अशरण 
शरण ! * नय सुपथा राये अस्मान्‌ ' हमोरे कल्याणका मार्ग दिखा । इस 
अन्धरीरातमें भटकते हुओका हाथ पकड़ ! ! अ्तर मैं फर्कूहर साहिबके मत- 
पर विचार करता हूं | 


भध्ययुगर्म'-से आरम्भ करके-अर्वशेष्ट चिंदून हैं! तक जो कुछ 
कहा गया है प्रथम उसकी परीक्षा है| आवश्यक है। आप कहते हैं कि 
वाल्मीकैरामायणसे असन्तुष्ट होकर दाक्षिणात्य श्रीरामभक्तोने अध्यात्मरामा- 
णकी रचनाकी । वा० रा० से असन्तोषका कारण आप बताते हैं कि उसमें 
श्रीरामजीको सामान्य मनुष्य लिखा है और श्रीमहाराणीर्नाका हरण सामा- 
न्‍्य रीतिसे वर्णित है । मेरी समभझमें फर्कुर साहेब भूल रहे हैं| वा० रा० 
में भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको सामान्य मनुष्य नहीं माना गया है ग्रत्युत पूणे, 
पुरुषोत्तम, पस्रह्म, त्रैलोक्यनायक्र स्वीकार किया गया है। यह वस्तु प्रत्येक 
रामायणपार्ठीकी विदित है। महाराणीजीका हरण सामान्य रीतिसे लिखा है 
अथात्‌ मायाकी सीताका हरण हुआ-ऐसा नहीं लिखा है, यह बात मानी 
जा सकती है। परन्तु इतनेसे श्रीसीताजीके आदि शाक्ति होनेमें कोई अन्तर 
नहीं आता । प्रभु ओर जगदम्त्रा दोनोंही मानवलीला करनेकेलिये प्राथिवी- 
पर अवतरे हैँ, यह प्रत्येक भक्तों विदित है, ऐसी दशामें प्रभुमक्त कमी 
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शिपैलभ्रद् नहीं हो सकते थे | यदि उनकी श्रद्धाका अन्त व]० रा० से 
होता होता ते हमारे सम्प्रदायमें वाल्मीकैरामायणसे कालक्षेपकी अनवच्छित् 
विधि न चली आती। अतः इन दोनों हेतुओंसे अध्यात्मरामायणकी भक्तों- 
द्वारा रचनाका अनुमान निरथक है । 

“रामानन्द स्वामी इसी-से आरम्भ करके- वही अध्यात्मरामायण है! 
तक जो .कुछ फ़र्कुहर साहेवने कहा हैं वह तो रोमाश्च उत्पन्न करावे, ऐसी 
बातें हैं। इस पैराप्राफ़्में (ख़ण्डकर्में) ५ बातें लिखी हैं। पांचों ही 
निस्सत््व हैं। (१) स्वामीजी दक्षिणसे आते समय दक्षिणके भक्तिमागके 
सिद्धान्तोंकी अपने साथ लाये होंगे (२) अध्यात्म रामायण और अग- 
स्य संहिता भी साथ लाये होंगे। इन दो बातोंकी अप्रामाणिकता तो फ़र्कुं- 
हर सहेव स्वयम्‌- परन्तु में इसे सिद्ध नहीं कर सकता '-लिखकर सिद्ध 
कर रहे हैं | तंथा स्वामीजी दाक्षिणात्य नहीं थे यह फ़र्कुंहर साहेब मान 
चुके हैं तब दक्षिणसे आनेक्री बात भी स्वयं खण्डित हो जाती है अतः 
विष्पेषणकी आवश्यकता नहीं। (३) श्री राममन्त्र भी अपने साथ लाये 
होंगे। ऐसा लिखनेवाले फ़र्कुहर साहेब भूल जाते हैं कि आज स्वामीजीके 
सम्बन्धमें सर्वसम्मत सम्मति स्थिर हो चुकी है कि उन्होंने श्री राममन्त्रकी 
दीक्षा श्रीराघवानन्द स्वामीजीसे ली है। श्र श्री राघवानन्द स्वामीजी 
काशीमें रहते थे | तब दक्षिणसे राममन्त्र लानेकी बात ते नितान्त निर्मूल 
है। शात्र, पुराण, इतिहास और साम्प्रदायिकोमें प्रचलित कथाओंके 
विरुद्ध है। तथा फ़कुंहर सहेबके इस श्रनुमानमें कोई हेतु भी नहीं है। 
(४) “वह साधारण साधु होंगे, संन्यासी नहीं” इस कथनमें भी कोई 
यहांपर प्रमाण नहीं दिया है। परन्तु इससे आगेके ख़ण्डक्में लिखा है कि 

रामानन्द भाष्य आजतक कोई नहीं है अतः वह सामान्य साधु थे। 
कैसा सुन्दर हेतु है! भाष्य नहीं है अतः श्री स्वामीजी संन्यासी नहीं थे 
किन्तु सामान्य साधु थे। इस कथनमें कुछ तत्त्व नहीं है। श्री स्वामीजीने 
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त्रह्मसूत्रपर एक भाष्य लिखा है। जो आजतक अप्रकाशित था। परल्तु 
अयोध्याकी पुरातत्वानुसम्बधाय्रैनी समितिने उसका शोध किया है और 
वह श्रव मुद्रित हो रहा हैं। अतः यदि भाष्यामावसेही उनके संम्यासी ने 
हेनेका अनुमान किया जाता हो तो वह व्यर्थ है। परल्तु श्री स्वामीजी 
संन्‍्यासी नहीं थे ऐसा मन्द्‌ २ स्वर मुझे कभी कभी श्री वेप्णवोके मुखसे भी 
सुननेम॑ आता है। अतः स्वामीजी संन्‍्यासी थे या नहीं इसका विवेचन 
आगेके प्रकरणम पृ रीतिसे करूंगा । (५) अध्यात्म रामायणके अद्रैत 
बादकी मलक स्वामीजीके शिष्यो्मे हैं” ऐसा कहते भी फ़र्कुहर साहेब 
भूलते हैं। मैंने ऊपर बताया है कि इस कथनसे उनका तात्पर्य अ्री गोस्वा- 
मीजीके रामायणसे है। ओर उस रामायणमें यदि कहीं अद्ैतवादका भ्रम 
होता हो ते| वह श्रममात्र ही है। अन्य जिन कारणोंसे उस रामायणर्म 
अद्वैतवादका श्रम हो सकता हैं उसका निराकरण ऊपर विस्तृतरूपसे क्रिया 
जा चुका है। अभ्यात्म रामायण ते कभी भी हमारे सम्प्रदायमें प्रविष्ट नहीं 
हुआ और न वह साम्प्रदायिक ग्रन्थ हमारे यहां माना जाता हूँ। 


; ८ ० भर ऐप हि 
वह श्री वैणाव नहीं थे” यह कहकर तो फकुंहर साहवने कहनेका 
५७ प है. ह | आप 
अन्त कर दिया है। अभी उन्हें बहुत विचार करनेकी आवश्यकता है | 
म ९७. 2 ली 
जिस आचास्यने श्रीवेष्णवताकी रक्षकेलिय सब ग्रकारका यत्म किया, 
5 तवोका संग्रह किया, श्री आनन्दभाष्य ओर श्री वैष्णवमताब्ज- 
भास्कर जैसे अन्थोंका निर्माण किया, जिनके ,शीष्य प्रशिष्योंमें जवाडे कियी 
कर जैसे अन्योंका निर्माण किया, कै _रीष्य प्रशिष्यामें चाहि किसी 
दरशाम-ऑ वैणाबता अनवरत चली आ रही है-अन्य सब -ही सम्ध्रदार्योने 
जिस सम्प्रदायको श्री सम्प्रदाय मुक्तकण्ठ्से स्वीकार किया है. >थके ; 
ड्रेस ५ दाय "वे स्वीकार किया है उसके आचा- 
“रन यह कहना कि वह वैष्णव नहीं थे, कितना हास्यास्पद है? वह 
शरामानुजाचाय्थेके भाष्यको देखते रहे होरे 


गे, एतावता यह नहीं कह 
ध्कता जे दि 5 ; कह 
का हैं कि उन्होंने कोई -भाष्य नहीं लिखा और वह ओवैष्णय 


डर 


फूरकुंहर साहेंबने एक स्थलपर 'डिखा है- 

* रामानन्दस्वामीजीने कोई अल्थ नहीं लिखा है! 

फूकुंहर सहिवके इस अज्ञानको कैसे दूर किया जावे | औ आलनन्‍्द- 
भाष्य तो अभी छप रहा है, अप्रकाशित था; परन्तु श्री वैष्णवमताज़भा- 
स्कर तो आजसे ३०-४० वर्ष धूर्व छूप चुका है और उसमें विशिश्द्वैत 
सिद्धान्तका ही प्रतिपादन है। तब फूर्कुदर साहेबने ग्रह कहनेका साहस कैसे 
किया होगा से नहीं जाना जा सकता। सम्भव है कि विद्वान लेखकको 
वै० म० भा० ग्रन्थ उपलब्ध न हुआ हो | 

फर्कुंटर साहेबने एक स्थलपर लिखा है कि- 

* श्री रामानन्दस्वामीने विशेष्टादत मतकी शिक्षा कभी भ्री नहीं दी।' 

( रामानन्दसम्प्रदायमें केवल सीता और रामकी है| उपासना है। कृष्ण 
तथा दूसरे अवतार यहां तक कि विप्णुकी ओर भी ध्यान नहीं दिया 
गया है । 

/ थदि स्वामी रामानन्द वैष्णवमतक़े होते तो वे मी त्रिदण्डी संन्यासी 
होते ....वे किस संस्थाके त्यागी तपस्ची थे यह हम नहीं जानते .| परन्तु 
उनके अनुयायी संन्यासी नहीं हैं प्रत्युत विरागी नामधारी साधु -हैं ओर 
यह बहुत सम्भव है कि वे अपने नेताके ही ब्रिन्होंका धारण करते हों | 

यह सब भी मिथ्याप्रलापमात्र ही हैं। स्वामीजीने सर्बदाविशिश्व- 
इतका ही उपदेश किया है जैसा कि उनके ग्रन्थों तथा समय २ पर उनके 
विद्वान शिष्यों प्रशिष्योके ग्रन्थेसे स्पष्ट है । 

'हमोरे यहां श्री सीतारामकी ही उपासना:है यह सत्य है परत्तु अन्य 
अवताराकी ओर -ध्यान नहीं दिया गया है यह कथन भ्रान्ति मूलक है; 
गीताका आमाप्यद्लीकार और कष्णज्यन्ती त्आादिका व्रत स्पष्ट प्रमाण;है।कि 
हमारे सम्पदायमें श्रीसीतारामकी उपासना।होते हुये भी भगवदवतारेंमिं-पूज् 
ओर अयोबुद्धि है | 


७05 


स्वाभीजी वैष्णवमतके ही थे | वे संन्‍्यासी ही थे । त्रिदण्डी संनन्‍्यासी 
ही थे। इन सब विषयों अनेक शात्रीय और ऐतिहासिक प्रमाण हैं। 
जो इसी भूमिका पाठकोंकी दृष्टिमं आजोवंगे | उनके अचुवार्यी कान हैं, 
सामान्य साधु हैं या संन्‍्यासी हैं-इसके जाननेकालिये भरे लिख हुये आ- 
श्रमकण्टकोद्वार! पुस्तकको वांचना चाहिये | यहांपर भी प्रकरण वश कुछ 
विचार आगे किया जायगा | 


पुनः फर्कुहर साहेबन लिखा है कि- 


* सम्भव है कि स्वामीरामानन्दर्जाके आनेके पश्चात्‌ उत्तर हिन्दुस्तान 
भक्तलोग दक्षिणके विद्वानेंसि सम्बन्ध जोड़नेकी प्रवल इच्छा रखे हीं और 
वह सम्बन्ध हो गया हो । धीरे २ रामानुजसम्प्रदायके साथ सोहार्दभाव 
विकसित हो गया हो और पीछेसे थे लोग भी श्रीसम्प्रदायी होनका अभि- 
मान करने लग गये हां |! 


दक्षिणसे स्वामीजीके आनेकी बात तो पीछे खाश्डित हो चुकी है। 
परन्तु यदि कोई मान ले कि वह दक्तिणसे आये तो वह यह भी माननेकरे- 
लिये विवश होगा |कि रामानन्द स्वामी जिस सम्प्रदायक्रो लेकर यहां आये, 
उसी सम्प्रदायके साथ वे या उनके अनुयायी मिलनेको तैयार हो सकते 
हैं । जब आप सर्वतो भावसे यह कह खुके हैं कि रामानन्द स्वामी रामानु- 
जसम्प्रदायके नहीं थ तब वह या उनके अनुयायी रामानुजसम्प्रदायके साथ 
मिलनेकी इच्छा किये हं।, यह मानना दुधट हैं । 


परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। न स्वामीजी दक्षिणसे आये और 
न उन्हेंने या उनके अनुयायियोने श्रीरामानुजसम्प्रदायके साथ मिलनेका 
प्रयत्न किया। श्रीरामानन्दीय लोग दक्षिणके वैष्णवोंके साथ क्यों सम्बन्ध 
स्थापन करनेका प्रयत्न किये होंगे यह अकल्पनीय है। कोईमी कारण नहीं 
है कि वे लोग ऐसा कर सकें | हां, इसके विपरीत यहतो कहा जा सकता 


ध्द्रे 


है |के, जब दक्षिणके श्री रामानुजीय लाग इस देशमें प्रथम २ आये हैंगे 
उस समय यहांका एक ऐसा दल अवश्य रहा होगा जो उनकी प्रतिदन्द्रि- 
ताकेलिये उयत हो गया हो | और वह दल वैष्णबमात्रका विरोधी था। 
श्री रामानन्दीय लोग अपने समानकी श्रेणीके-एक सम्प्रदाय-श्री सम्प्रदाय 
और एक सिद्धान्त-विशिष्टाददैत-के लोगेंके साथ उस अनुचित व्यवहारको 
देखकर दक्षिणके वैष्णवोंके पक्षमें खड़े हो गये हो और इस समयकी अतु- 
लनीय और अमोघ सहायतासे अधमण हो कर श्री रामानुजीय लोग इस 
विजयी, प्रभावशाली ओर चमत्कारी समुदायके साथ सम्बन्ध स्थापन 
किये हा । 

श्री स्वामीजी महाराजका अबतार कैसे हुआ, कहां हुआ और कब 
हुआ इन सब विपयोका पूर्ण विवेचन हो चुका । 
अब भें भविष्य पुराणकी एक कथाकों यहां मुद्रित 
करता हूं। इस कथाका सम्बन्ध भविष्यपुराणके उस 
प्रसिद्र छोकके साथ है जिसे सब लोगेंने श्री स्वामीजीके अवतारके सम्ब- 


श्री स्वामी नी ओर 
भविष्यपुराण 


हि 


लिखा है कि “मायावतीम मित्रशर्मा नामक एक ब्राह्मण थे। वह 
काब्यके अच्छे पण्डित थे । गज्नाद्वारमें कुम्मराशिके सूर्यपर बड़ा भारी उत्सव 
था। वहां क्रितनी ही सुन्दरी खिथां आई हुई थीं। मित्रशर्मा वहां कलसेन 
राजाकी चित्रिणी नामवाली १२ वर्षकी कन्यापर आसक्त हो गये। चित्रिणी 
भी मित्रशर्मापर मोहित हो गई । चित्रिणीने घर जाकर सूर्यक्रा पूजन आर- 
म्भ किया। मित्रशर्मा भी वेशाखमासमें जलमें खड़े होकर आदित्यहदयका 
पाठ क्रिया करते थे। मास पूर्ण होनेपर सूर्यने उन्हें वरदान दिया। उधर 
चित्रिणीको भी वर मिला | सूर्यने चित्रिणीके मातापिताको ख्वप्नमें कहा कि 
अपनी कन्या मित्रशर्माको दे दो। कलसेनराजाने उसे मित्रशर्माको दें दी । 
उन दोनोंको राजाने अपने पास ही रखा। वह दोनों प्रतिदिन सूर्यचक्रको 


दे 


तांप्रपत्रपर लिखकर पूजा करते थे। दोनोंने, सो वर्पतंक निजेर का आन- 
न्दमय जीवन व्यतीत किया । इृल्युके पश्चात्‌ सूके पास गये। 

इस कथाको सुनकर इन्द्रेने देवताओं सहित, प्रकट हुये-सूंयेकों 
देखां। भक्तिस नम्ने देवोको देखकंर सूथे बोले--- 

उबाच बचने रम्थे देवकाय+ परे शुभम्‌ | 

ममांशात्तनयो भूम्ती भविष्यति सुरोत्तम ! 

इत्युतंवा खस्पे बिम्बस्थ तेजोराशि समन्ततः । 

समुत्याद् कृत काइ्यां रामानन्दस्ततो5भवत्‌ ॥ 

देवलस्य च विप्रस्थ कान्यकुब्जस्य वे सुतः। 

वाल्यात्पश्नति स ज्ञानी रामनामपेरायंणंः | 

मात्रा पिच्रा यदा त्यक्तों रापेवे शरण गतः ॥ 

तदा तु भगवान्‌ साक्षाअतुदेशकलो हरि । 

सीतापतिस्तेंद्भदये निवास कृतवान्‌ झुदा ॥ 

इन कछोकसे यह प्रतीत होता है कि भगवान्‌ श्री रामानन्द स्वामी 
सूर्यावतार हैं। श्री रामावतार नहीं। साथ ही यह भी विदित होता है कि 
उनके पितांका नाम॑ देवल था श्री पुण्यसदन नहीं | तथा उनकी जन्मभूमि 
काशी थी, प्रयांग नंहीं। परन्तु मुझे मालूम होता है कि ये सब के 
या तो कश्पान्तरकी कथांको वर्णन कर रहे हैं अथवा ते पश्चरात्रकी 
संहिताओं तथा श्री राभानंन्द संग्रदायकें इंद्र महापुरुपेंकी परम्पंराप्राप् 
स्यातिके विरुद्ध होनेसे अँग्रमाणिक हैं | जिस प्रकारसे श्री पीपाजी* और 
भक्त नेरसिंह मेहताके सम्बन्ध अनेक प्रमाणोंक् विरुद्ध दक्षिण देशकां 
वणिक्‌ आदि अप्रमांगिक लेख भविष्येतुराणमें कहींसे आ गये हैं. उस्ती 
प्रकारसे यह भी पसंद वहों अश्रद्धेय रीतिसे ही वा्ित है। 
...  श्रीफीषबी मछ्यके फफओ ए पद 75 मालयके गांगरोबगढके 
गुजरातेंके नागर ब्राह्मण १। इन दोनोकि 





ः क्षेत्रिय राजा थे । तथा श्री नरथिंह 
टिये वर्तमांन इंतिहांसे प्रपनोणे हैं । 


८३ 


फूर्कुहर साहेबने जिस अध्यात्मरामायणडी 
अध्यात्मराम्राथणकी चर्चाकी है उसके कर्ताकानाब भविष्यपुराणके 
जाया उस अनुसार रामशर्मा है। भ० पु० में लिखा है कि- 
“शिष्पों भूत्वा स्थितिस्तत्र कृष्णचैतन्यपूजकः । 
कृत तदाज्ञया 'तेनाध्यात्मरामायण शुभम ॥|' 
अर्थात्‌ श्री ऋष्णचेतन्यजीका पूजक, शिष्य बनकर रामशर्मा वहां रहा | 
ओर श्रीकृष्णचैतन्यजीकी आज्ञासे उसने सुन्दर अध्यान्मरामायण बनाया । 
यदि भ० पु० की इस वातको हम मानलें तो यह स्पष्ट फिद्ध है कि 
यह अ० रा० श्री कृ्णचेतन्य महाप्रभुके समयमें बना है। कृष्णचंतन्यजी 
जिस समय बवच्नालमें वैष्णवताका प्रचार कर रहे थे उसी समय 
श्री वल्लभाचाय्य॑जी दक्षिणमें वेष्णवधर्मकी पताका लहरा रहे थे। अतः यह 
ऐतिहासिक इश्सि निर्विवाद है कि कृप्णचेतन्य ओर वहभाचार््यजी ये 
दोनों महापुरुष समकालिक है | इनका काल ई० सन्‌ १६०० माना गया 
है। अब फर्कुहर सहेव विचार करें कि सन्‌ १६०० में बने हुये अरध्या- 
तमरामायणका प्रचार, उनके माने हुये १४०० ई० में अवतीण श्रीस्वामी- 
रामानन्दजीने क्रिस प्रकार किया होगा; तथा उसमें वर्णित अद्वैतवादका 
अवलम्बन भी श्रीस्वामीन्ीने कैसे किया होगा! 

अध्यात्मरामायणकर कर्ताका नाम उपलब्ध नहीं होता है । केवल इसी 
पुराणमें इतना उल्लेख मिलता है अतः इस नामको न माननेमें कोई विशेष 
हेतु नहीं है । परन्तु इतना तो विचारणीय है ही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
 अनन्य भक्त श्रीकृष्णचैतन्य महाग्रभुजीने अध्यात्मरामायण बनानेकी अपने 
शिष्यको क्‍यों आज्ञा दी । तथा कृप्णचैतन्य महाप्रभुका सम्प्रदाय मध्वाचा- 
य्वैजीसे सम्बन्ध रखता है और द्वैतवादी थे । तब कृप्णचैतन्य महांग्रभुजीके 
शिप्यने स्वसम्प्रदायविरुद्ध अष्भैतवाद उस म्रन्थम क्‍यों लिखा £ जो हो, 
इतना तो निष्कण्टक है कि इस अ्रध्यात्मरामायणके साथ स्वामी रामानन्दा- 

चार्येकरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है। | 


५्छ 


आजकल विरक्तव्रैण्णवोर्म पश्नमाश्रमक्ी खूब चहल पहल हूं | समस्त 
श्री रामानन्दीय वष्णव तथा अन्य भी कितने ही 
वैष्णब यह मानते हैं कि वेष्णबोका पंश्नमाथ्म हूँ । 
परन्तु वह इतना विचारना भूल जाते हैं कि यदि 
समस्त वेष्णवोका पद्ममाश्रम हो तो गृहस्थाश्रमी कहलाने वाले वेष्णबोंका 
आजका कोलिक व्यवहार केसे चलेगा! यद्वि लोगके माननेके अनुसार 
वैण्णवोंका अच्युत गोत्र हो तो विवाह आदि क्रियाओंका निर्वाह कैसे 
होगा! तथा वैष्णवमात्रके समानाथमी और समान गोत्रवाला होनेके कारण 
वर्णाश्रमकी रक्षा कैसे होगी ? भेने इसका पूर्ण विचार आश्रम कण्टकोद्धारों 

कर दिया है | 
मेरा मत है कि स्वामीजी त्रिदण्डी संन्‍्यासी थे । चतुओं उनका 
आश्रम था। गोत्र भी वही था जो उनके पिताका था। पंञ्ममाश्रम और 
और अच्युत गोत्र ये दोनों ही शब्द विसक्तताकी चरमसीमाके सूचक हैं न 
कि वस्तुतः तदयेग्रतिपादक | जब आश्रम त्याग करना हैं. तब पद्ममाश्रम 
नामक एक अन्य आश्रमकी कत्पनाक्रा क्या प्रयोजन है! जब गोत्र-- 
काग्येसे पृथक्‌ हो गये तब अच्युत गोत्रकी क्या आवश्यक्ता हुं! तथा 
वह कोनसी वस्तु है जो संन्यासाश्रमौक्रो नहीं प्राप्त हो सकती ! विरक्त- 
मार्ग है| तो संन्यासाश्रम है। तव इससे भिन्न पद्ममाश्रमकी सृष्टि निष्फल 
है। श्रीमद्भागवत आदि जहां २ पद्षमाश्रम और अचुतगोत्रका उल्लेख 
है वह केवल 'नाम्तरित्तेधप्रेश्वेतन्य:' के समान अनुवादमात्र है। अधीत्‌ 
जिसके ऊपर पसुकी परमानुकम्पा है, जिन्होंने सब प्रकारकी- एपणाओंको 
त्यागकरक अशुचरणमात्रको शरण मान चुके हैं, उनकेलिये वर्ण, श्राभरम, 
शब्दोंका जन्म हुआ है। जो लोग वि की हर हक 8 पा 
हैं परन्तु हृदयमें नाना प्रकारकी हासन मी दिन बार के 
वित है, जिनके पास विरत्त- 


श्री रामानन्द श्वामीजी 
किस आश्रम थे?! 
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ताका एक बिन्दु भी नहीं है परन्तु संसारकी वच्चना करनेकेलिय विरक्तोंके 


९. 


सव साज्ञेपा् चिदन हैं, जो राक्रीददिवा सांसारिक व्यवहारमें ही मस्त हो 
रहे है, जिनमें पारमार्थिक गन्ध भी नहीं है, ऐसे नरफिशाचोंक्रेलिये पद्ममा- 
श्रम और अच्चुतगोत्र नहीं है। मन्दर्माते नरपशु इस आशयको न समम- 
कर रागद्वेपसे परिपूर्ण होते हुये भी, रा्षसके समान निर्गल व्यवहारशाली 
होकर भी, कहते हैं क्ि हम पद्नमाश्रमी हैं और हम अच्युतगोत्रवाले हैं। 
श्री स्वामीजी महाराजने ब्रह्मसूत्रके ऊपर एक विशद्‌ भाष्य लिखा है 
ता जिसका नाम हैं आनन्दमाप्य'* | दूसरा ग्रन्थ है 
8207 पक 'श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर'” | तीसरा अन्य है. गीता- 
पे भाष्य । परन्तु अमीतक इसके सात अध्यायका ही 
पता चला है। शेपांशकी गंवेषणा हो रही है। इसके 
अतिरिक्त स्वामीजीने अन्य केई ग्रन्थ बनाया हो, इसका अ्रमीतक पता 
नहीं चला ह+ | 


# “ अआननन्‍्दभाष्य ' की तीन प्रति उपलब्ध हुई हैं। प्राचीन लेश्व होनेसे 
कितने ही स्थल्में पत्र सड़ गये हैं। अक्षर दुर्वाच्य हो गये हैं। बड़े श्रमके 
साथ इसका खझोधव हुआ दे ओोर सुद्वित हो रहा दै। 

> यह त्रन्थ प्रायः आजस ४३ वर्ष पूर्व काशी छीथो प्रेसमें छप चुका 
हैं। आज यह अन्ध दुष्प्राप्य हो गया है। इसकी हस्तलिडित प्रतिका शोध 
किया गया है। अभी तक एक प्रति मिली है। मुद्रित और लिखित प्रति 
कितने ही स्थरर्स भेद हैँ। किसीमें कोई इलोक है किसीमें नहीं है। इसकी 
विलृत भाषा टीका में लिख रहा हूं। 

+ कितने ही इुराग्रही लोगोंका कथन दे कि ' श्री रामाचेन-पद्धति ' भी 
श्री रामानन्द स्वमीजीकी ही बनाई हुई है। ' रामानन्दकृता सेय॑ श्रीरामाचन 
पद्॒ति: ' यह श्लोक अ्रमाणमे रखा जाता है। परन्तु इस पुस्तकक्ी रचता और 
उमप्तका क्रम इतना बेदम है कि कोई भी विज्ञ पुरुष उसे आचायका ग्रन्थ नहीं 
स्वीकार कर सकता । यदि माना भी जावे तव इतना मानना अनिवाय है कि 
उस पुस्तकें पाठफर अब्श्य है। पाठन्तरमे मुख्य प्रमाण तो यही है क्रि वह 
दो श्रेसमें छपी है और दोनोंका पाव्कम भिन्न ३ है। 


प्‌ 


हा 


कितनेही लेखकीका कथन है कि श्रीगमानन्द रघामीजीने वर्ण और 
| आश्रमक़ी स्ववस्थाम शिथ्रिलता उत्पन्न कई है । इंस- 
क्या श्रीक्कामीजी वगा- हल वह सग्रिदासजी चमार, सनी हजाम और 
४7 कबीरनी जुलाहका इ््त दूत है। परूसु मेग 
निश्चय हैं कि लेखक गहानुभावाने आचास्थके आशयपर गम्गीरताके साथ 
विचार किये विना ही ऐसा अपना मत प्रकट किया है । रवारगोर्ती (णेरू- 
पसे वर्ण और आश्रगके" आग्रही थ | वह सिलगात भी वर्णेव्यव्थामें 
परिवितन नहीं चाहते थ्रे | उनके जो नीच दर्णके शिय है 4 सबके सत्र 
देव हैं। प्रभुग्ररणासे ही। उन्होंने नीचकुलगं जन्म लिया है। नीनकुलों 
जन्मलनेपर भी आवायने जो उन्हें वेण्णवी दीक्षा दी बह दस लिये फि 
विष्णुभाकिका प्रत्येक प्राणी आवेकारी है । गक्तिमं जाति बाधिका नहीं हैं । 
चाहे जो भगवच्दरणागति प्राप्त कर सकता हैं। इसके अतिरिक्त स्वामीजी 
कमी भी वर्णाश्रमके शिथिल करनेका प्रकन नहीं। किये। स्वस्ने परमविरक्त 
होनेंपर भी आाह्मणेतरका पक अन्न कभी भी उन्‍्हेंने रहण नहीं डिया। 
उन्होंने कमी भी आाह्मणेतरको गुरु अथवा आचास्यका अधिकार नहीं दिया। 
मेरे विचारमे, स्वामीजी मानते थे कि विसक्त-भगवद्धक्त प्रल्लेक जातिके 
लोग हो सकते हं। परन्तु मन्त्रदेनेका आवंकार आाक्षणकरे ही है । विरकता 
सचम हा सकती हैं परन्तु ब्राक्मणकी विरक्तताम एक वह अलोकिक सेल 
है जिसके आगे सब शात्रकार कुक जाते हैं। यह जो कुद्ध में कह रहा 
हूं वह सब उनके ग्रन्थके आधारपर कह रहा हूं । 
जहांतक उचित प्रतीत हुआ, श्रीस्वामीजीके जीवनसे सम्बन्ध रखने- 
व्मकओ वाली प्रत्येक घटनाओपर इस स्थलमं विचार किया 
गया हूँ। इससे अधिक यदि कोई वस्तु मिलेगी ता 
उसे पुनः पाठकीकी सेवा समर्पित करूंगा । यहांपर इतना कहे बिना मुझसे 
नहीं रहा जाता है कि यधपि श्रारामानुजसम्परदायकें साथ श्ीरामानन्दस+ 
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म्प्दाय मिलकर अपना अस्तित्व खो बेठा था। उसे अपने गौरव, अपनी 
प्रतिष्ठ और अपनी अग्राध शाक्तिका भान नहीं रहा। वह इतना अक्षम 
हो गया कि प्रत्येक कार्यमें उसे परमुखापेक्षी बनना पड़ता है। तथापि हम- 
का इसके सम्बन्धसे इतना लाभ अवश्य हुआ है कि हंमारे अनन्त छिद्गा- 
न्तरत्न उनके द्वारा सुराक्षित रह सके हैं | चाहे उनकारूप भले ही इस 
प्रकारसे परिवर्तित हो चुका है कि उनके पहचाननेमें श्रम और कराठिन्य 
है तथापि यह निर्विवाद है कि उनके सम्मेलनसे «आज हम पुनः अपनी 
सम्पति ग्राप्त कर सके हैं। नहीं तो श्रीरामानन्द्सम्प्रदाय जिम्त घोर निद्धामें 
सादेयोसे सोता आरहा है उसकी ओर ध्यान देंनेसे हृदय काम्पित हो जाता 
है और यह आशा टूट जाती है कि श्रीरामानुजसम्प्रदायके सम्बन्धके बिना 
हमारे इन सिद्धान्तरूप-अनध्यरनाकी किसी प्रकार भी रक्षा हो सकती 
थी | अतः में अपने अत्यन्त समीपी श्रीरामानुजसम्प्रदायका उपकारके साथ 
हृदयसे धन्यवाद करता हूं । 

में कितनेही वर्षोसे मथ रहा हूं, अन्वेषण कर रहा हूं उसका परे- 
णामस्वरूप यह मेरा लेख है| तथापि में समझ रहा हूं कि अभी गमे 
श्रीरामानन्द्सम्प्रदाय ओर श्रीरामानन्द स्वामीजीके सम्बन्धमें बहुत कुछ 
जानना अबाशैष्ट है। मैंने इतिहासोके पत्रे उलटनेमें अपने समय्की आहुति 
दी है परन्तु मैं समझता हूं कि अभी सुझे आगे बहुत कुछ अन्वेषण 
करना है | अतः मैं अपने विवेकी, सम्य, सुशिक्षित और सच्चे वैष्णव 
महात्माओंसे ग्राथना करता हूं कि मेरे इस लेखमें यदि कहींपर अनेचित्य 
प्रतीत हो तो वह झुमे क्षमा करें | यदि कहीं भूल प्रतीत हो तो हपाकर 
सूचित करें । यदि कहीं न्यूनता प्रतीत हो तो मुझे लिखकर भेज दें में 
समयपर सुधार कर लूंगा। 

त्रिवेदोपाह श्रीभगवद्दास ब्रह्मचारी 
विद्याभास्कर 


रासानन्दादिग्विजयस्थ विपयानुक्रम्तोगका! 
नाप (०, न  एशाता+ 
सर्गोडू:--- रे 
१-अक्मादिदेवानां साकेतदोकगुपगग्य गगवनः प्रसुताह्ास्तवधसथ दास- 
दशावर्णनपरस्सर क्दद्व/।राय ' जबतार गूहाश' ह्वस्यथनम | 
तरिप्यामि  इते प्रभो: प्रतिवननप्रदानम ) 
श्री रामानन्द्स्वामिनोबवतारम्‌गें: प्रयागस्य वर्णनग। प्रृत्मास्येल तन 
पित्रो: थी मुशीदापुण्यसदनयों: सखदमकर्गिस्मगवसास्दिर बतानुए 
नम्‌ | भगवसत्ति: | वरदान च्‌। 
३-प्रमो: श्री सुशीदद्धेग्या गर्भप्वतार:। अवत्तार:। दवानां देवीनां भाग 
धथ नाहष्ठेदादि किशकरणं च। 
५-सरस्वतीभ्रृतिंगवादीनां प्रभोर्से रव-स्वृदशावर्शनम | आस्यावस्था- 
वर्णन च | 
५-द्वादशानां शिष्याणामवतार: | 
६-वाल्शीडा। यज्ञोपवीतसंस्कारः | काया श्रीराधवानन्दाचास्यसमीपे 
विद्याध्ययनाथ पित्रा सह गमनम्‌। 
७-विद्यासमाप्ति:। पुत्रदर्शनाथ थी सुशीद्यपृण्यसदनयों: काश्यामागगनम्‌ । 
तयोः सकाशाहइह्मचारिरामानन्दस्य॒प्रव्रज्यां ग्रहीतुमाज्ञाग्रहणम्‌। श्री 
राघवानन्दाचार्ष्य॑त्रवब्य|स्वीकरणस्‌ | 
८-कीश्यामवर्स्थित श्रीस्वामिनि कस्यचियोगिनो दुश्चेष्तिम्‌ | तस्य तत्फल- 
प्रात्ति: | यवनानामविनयस्तःफठप्रा्ति: | श्रीमदनन्तान-दस्वामिन आ- 
गमनम्‌ । तत्कृता श्रीमदाचास्य॑स्तुति: | तदीक्षामहणम्‌ | 


| » >> बे अपर #राकन “१ के आन कनललन 
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“भी पीपाराजागमनम्‌ । तत्कृतं स्तुत्यादिकम्‌ | तदीक्षाग्रहणम्‌ | अन्‍्यपां 
च्‌ शिष्याणामागमन दीक्षाग्रहणं च | 


१०-श्री स्वामिपादानाहवयितुं गांगरोनगढ़तः पीपाठपरथ दूतागमनस्‌ | 
स्वामिनस्तत्र गन्तुं प्रस्थानम्‌ | मार्गे यातुधानाधिकेषु खेषु श्रीमतां 
स्वामिनां चमत्कृति: । गान्नरोनगढप्रात्ति: | तत्र नृपक्ृता स्तुतिः। 
आंतिथ्यम्‌ | 


११-तत्र श्रीस्वामिकृतः अपत्तिमागपदशः । 

१२-तत्रैव सप्तविशत्यधिकशतोपदेश: । 

१३-तत: श्री स्वामिप्रयाणमाकर्ण्य तदियोगमसहमानस्य श्रीपीपाठपस्य सह- 
गमने5नुरोधः । गृह एवं त्वया स्थातज्यमिति निपुणमुपदिश्य पश्चात्त- 
दाग्रहविशेषेण गन्तुमनुज्ञाप्रदानम्‌ | स्पृतिमहाराश्याः समीपे शृपस्य 
गमनस्‌ । सर्वद्गत्तान्तनिवेदनस्‌ । स्पृतिकरुणऋन्दनम्‌ । अन्‍्ते स्थृ- 
व्याब्नुज्ञापितिस्य ठपत्य प्रातःकाले सर्वाः अक्ृृतीराकाय्त॑ संसदि 
ताभ्योड्नुज्ञाप्रार्थनम्‌ | स्वश्रातुः स्वस्थाने नियोजनम्‌ । राज्ञो विरेक्त- 
वेषेण तत: प्रस्थानम्‌। 

१४-रैवतकवर्णनम्‌ । इन्द्रविमानमारुछ्म रेवतकोपरि सर्वेषां गमनम्‌। तत्र देव- 
राजेन श्रीमदाचायस्य चरणपादुकास्थापितमिति वर्णन | पथि जिन- 
तापससम्भेलनम्‌ । तत्न प्रश्नोत्तरादिकम्‌ | तीथिंषु श्रमत आचास्यस्या- 
बुंदगिरिनिवासः | तत्र रघुनाथमन्दिर्संस्थापनम्‌ । जयपुरोजयिन्ययो- 
ध्यादिगमनपूर्वक क्रमशः काश्यामागमनम्‌। 

१५-कास्यामागमनानन्तरं कनिष्ठनामधेस्य योगिन उपहृववर्णनम्‌ | तच्छम- 
नम्‌ ! महासेनपण्डितस्य शालार्थिच्छया स्वामिसमीप आगमनम्‌। अपा- 
रकन्याया विद्यायाः काश्यामागमनस्‌। तस्याः स्वामिनः कस्यचिदन्त 
वासिनः सबविधे रतियाचनम्‌। अह्मचारणा तनास्वीहताया तंस्मार्थनायां 


१६-सप्यमूर्ति 
१७-दिल्लीपादशाहस्य मस्तकपीडानिवारणार्थ स्वामिन आहवयितुं दिल्‍्लीतो 


६० 


तत्कृतमन्त्रप्रयोग: | तच्छान्ति: | गत्वा तयोक्तस्य तस्याः पितुराग- 
मनम्‌ | तन्मानभज्: । 


5 


पण्डितिन सह जीवाणुत्वे शात्रा्थ: । 


दूतानामागमनम्‌ | आचार्याशीर्बदिन तत्पीडाशान्ति:। तकीतिनामधेयस्य 
वादशाहगुरोः काश्यामागमनम्‌ । तेन सह साकारेसवखादे विचारः | 
तस्य पराजयः । दिल्लीवादशाहसमीपे तत्कृतं स्वामिगुणवर्णनम्‌ | 
स्वामिनां सविधे वादशाहस्योपदाग्रेपणम्‌ | श्रीस्वामिक्ृतस्तद्ञाकारः । 
पुनर्यात्रा्थ प्रयाणम्‌ । महाराष्ट्रपु सिदसेनगणिजिनसाधुना शाल्रार्थः। 


१८-महीशूरनगरे सुरेवरार्येण शात्रार्थ: । बहूनां ब्राह्मणादीनां वैष्णवधर्म- 


स्वीकारवर्णनमम्‌। ततः प्रस्थितस्य यतिराजस्थ क्रमेण जनकपुर 
आगमनम्‌। काश्यामागमनम्‌ | 


१९-काश्यां शिःप्येः सह समवस्थितस्थ यतिराजस्थ पुर आकाशवाण्या 


श्री्रयोध्यायां यवनराजेन स्थापितेन यन्त्रेण तत्रत्यानां हिन्दूनां यवन- 
त्वाबातिवणनपूर्वक तदुःखशमनाथ देवानां प्राथनम्‌। स्वामिलां स्व- 
शिष्याणां तत्र अपणम्‌। शिष्याणामयोध्यां ग्रति गमनम्‌ | तत्र वैष्णव- 
यन्त्रस्थापनस । यवनीमूतानां हिन्दूनां पुनहिन्दुत्वप्रातिः तजातीयैः 
कृतस्तेषां बहिष्कार: । तत्र यतिराजस्य गमनम्‌ | तत्कृत उपदेश: | 
यतिराजस्य रिष्यै: सह पुनः कार्यामागमनस्‌ । 

१०-काझ्मीरविदुषां छता स्तुति: । स्वगांदिन्दस्यागमनम्‌ | साकेतलोकृप्र- 
अगकाठ्यूचना | स्वामक्ृतः शिष्पेभ्य उपदेश: | तेपामवस्थित्यै 
दिगिभागवर्णनस्‌ । साकेतप्रयाणम्‌ । 


है 


श्रीमते रामचन्द्राय नमः 
व्रह्मचारिश्रीभगवद्ासविरचित; 


श्रीमद्भगवद्ामानन्ददिग्विज़श 


क्ज-नन+ आर $ औक-नननभा++/पमाणभा5 
स््रापज्ञवयालत प्रसादिनीत्याउ्यसंस्कतटीफया। 
स्वापज्ञषपताकाण्याहन्दव्यास्यया च समंत 


३0.२०) 


विद्यागुरूलमस्कृत्य गूढ्शब्दारथबोघिनी । 


क्रियते5स्पाक्तरेशेका वालबुद्धि्रसादिनी ॥ 
कार्म्य यशसउर्थकृत व्यवहारविदे शिवेतरक्षतयें । सथः परनिशतये कानत 
सेमिततयोपदेशयुज ॥' इति शास्रोक्तद्धशा धर्मादिवतुवंगंसाथनभूत॑ साक्षादृगवदवंतार- 
श्रीमद्भगवद्गामानन्दाचायदिग्विजयवणनरूप काव्य प्रणयन्नादों विशिश्शि्षचारा्रनुस्ति- 
श्रतितः प्राप्तविधान निर्तरिश्नतया ग्रत्थपरिसमाप्तये स्वेश्देवतारमरणहू्प मंडल निवध्नाति- 
अतसीगुच्छसच्छायं माया ये नातिवर्तते | 
श्रीराम ग॒णग्रामं बन्दे बुद्धिविशुद्धये | १॥ 
बाल खर० प्र० य॑ मात्रा नातिवर्तत सदावशवर्तिनी भवतीत्यर्थ: तथा अतसी- 
गुच्ठस्य सती छायवच्छाया यस्य ते गुणग्राममखिल्कल्याणगुणाकरं भीराम चुद्धि- 
विशद्रथ मतिवेशगद्राय बन्द ॥१॥ 
प्रताका-रामानन्दमुनान्द्रस्य दिग्विजयोी5यमुत्तमः | 
पताकान्याख्यया सच सनाभीकियत मया ॥१॥ 
शिशचारादिके द्वारा अनुमित 'समातिकामों मर्जलमाचरत इत्यादि 
श्रतिसे विहित स्वष्ट ढवता स्मरणरूप मद्नलका ग्रन्थ समापिक लिय ग्रन्था- 
रम्मम उछेख करते हैं। अतसी पुष्पक गुच्चा्क समान स्यामकान्तिवाल, 
तथा माया-अविया जिनकी कमी भी उलछंधन नहीं करती, एसे अखिल 
कल्याण गुणाकर भगवान्‌ श्रीरामजी महाराजको ख्वबुद्धिकी पवित्रताकॉलिय 


प्रणाम करता हैँ | १ ॥ 


२ श्रीरामानन्ददिग्विनये 


न यम यदि य डिक न पट न मा पल का5 8 इनयाकरकअ में: क 
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नीलपाथोजसड्डाशविलसत्सत्तरस्तनुम्‌ । 
जगज्नन्मादिवीज श्रीजानकीजानिमाश्रये ॥२॥ 
बा० घु० प्र० नील्पाथोजसड्ाशा नीलकमलतुल्या विल्सन्ती सत्तरा: शोभन-- 
बत्वती तलुर्यस्थ तं, जगतः सश्टिस्थितिप्रल्यादिकरारणभूत॑ ( यतोबा _इमानि भूतानि 
जायन्ते० है० ड० ३॥ १। १) श्रिया परमसोभाग्येन छोकोत्तरसॉन्दर्यण वोपेता 
जानकी जाया यसस्‍्य त॑ च जानकीनाथमाश्रये । पूर्वस्मिनछोंक अतसीगुच्छे 'त्यादिना 
भगवत श्यामता वर्णिता, अत्र च नीलपाथोजे/त्यादिना तच्छरीरस्य मार्दबदि बण्यत5्तो 
न पुनछक्तिदोष: ॥ २॥ 
पताका-नीलकमलके समान सुन्दर और ओजस्वी शरीखाले, सृष्टि, 
स्थिति और प्रलयके मूल कारण श्रीजानकीनाथका आश्रय लेता हूं ॥२॥ 


भ्रेयसां परम धाम साकेताभरणं परम्‌ । 
सर्वलोकेकशरणं जानकीरमणं भजे ॥३॥ 
बा० चु० प्र० भेयसां सर्वकल्याणानां परम सर्वोत्कृंट धाम, साकेताभरणं, 
परमतिमहनीयं सर्वप्राणिनामेक प्रधान शरण श्रीजानकीरमर्ण भजे ॥ ३ ॥ 
पताका-सम्पूर्ण कल्याण गुणोंके सुन्दर भण्डार, साकेत लोकके अ- 
लड्भारभूत, परात्पर, सर्व प्राणियोंके एकमात्र शरण श्री जानकीरमणको मैं 
भजता हूं ॥ ३ ॥ ह 


जगदामोदकाखण्डशीतरोचीरुगाननाम्‌ । 
जगदम्बां सदालम्वां मातरं जानकी श्रये ॥४॥ 


बा० दु० प्र० जगत आमोदकः प्रसादको योइखण्ड: शीतरोचिश्रन्द्र्तस्य रगिव 


रूयरस्म, इत्थंभूतमानन यस्थास्तां सतासालम्बभूतां जगदम्वां संसारमानस्य मधुर 
शब्देन सान्त्वनत्रदात्री श्रीजानकीमातरं श्रये ॥ ४ ॥ 

पताका-संसारको आनन्दित करनेवाले पूर्णचन्द्रके समान प्रसन्न मुख 
जाली, सजनांकी आलम्बन देनेवाली, सांसारिक जीवेकी मधुर शब्दोंसे 
. आश्वासन दुनेवालीं श्री जानकी माताको भजता हूं ॥४॥ 


_ खसगः “| सगे; ३ 


का ननन ऑऑिजििशजननन लत नल आधा. 
बा पायाददक कक दबाड 


सीतानाथसमारम्भां रामानन्दाय्पैमध्यमाम्‌ । 
अस्मदाचा य्यपयन्तां वन्‍्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥५॥ 
बा० जु० पभ्र० सीतानाथ सर्व: श्रीरामचनल्द्र: समारूभो यस्यास्तथा भ्री- 
मदामानन्दाय्थों सस्यमो यस्‍्या एवं भूतामस्मदाचार्य्यपर्यन्तां गुहुपरमपरां बन्दे ॥५॥ 
पताका-श्रीरामजी महाराज जिसके आरम्भमें हैं और श्री स्वामी 
रामानन्दाचाये जिसके मध्यम हैं ऐसी अपने आचार्स्यपर्यन्त गुरुपरम्पराको 
प्रणाम करता हैँ ॥ ५ ॥ 
ले शक] [६२ 
विरक्त वेष्णवश्रे|्ठ श्रीमद्राममनोहरम्‌ । 
मनोहरगुणाधीश श्रीश्सड्राशसत्रभम्‌ ॥६॥ 
यस्य मृद्धि स्थितो बिन्दुरिल्दुशोभामचूचुरत्‌ । 
ते समाराध्यपादाब्ज साकेतर्स्थ गुरुं श्रये ॥७॥ (टुम्मम्‌) 
बा> लु० प्र० 'अस्मदावा्य्यपर्यन्तामि त्यवास्सच्छन्देन विवक्षिताथ स्पष्टथति, 
विस्तमैण्णबेयु श्रेष्ट मनोहराणां ग्रणणामवीशमधिष्ठातारं श्रीशस्प॒विष्णो 
तुल्‍्य सती शोभना प्रमा यत्य ते भगवत्तुल्यमित्यथ:। अनेन गुरतहा ग॒ 
ह्वादिस्ल्रेकार्थों व्यक्तीकृतों वद्तिव्य:। तथा यध्य मूर्द्धि स्थितो विन्दुरुदधपुण्ड्मध्य 
इत्यर्थ:, इन्द्रशोभां चन्द्रच्ठटामचूचुरत्‌ ते समाराध्यपादाब्ज पूज्यचरणारविन्द साकेतस्थं 
श्री १०८ राममनोहरप्रसाद गुरं श्रीराममन्त्रप्रदातारं श्रये ॥ ६॥ ७ १॥॥ 
प्ताका-विरक्त वैष्णवोंमें श्रेष्ठ सुन्दर गुणोंवाले, भगवत्तुल्य तेजवाले, 
तथा जिनके मस्तकमें उद्पुण्डके मध्यमें बिन्दु शोमित था ऐसे पूज्य चरण- 
कमल राममन्त्रके प्रदाता अतएव परमाद्वारक गुरुश्री १०८ स्वामी रास- 
मनोहर प्रसादजी महाराजका आश्रय लेता है ॥| ७॥ 


सत्सत्कृतसतां मूद्धों बह्ामि चरणच्युवान्‌। 
रेणुन हि यत्कृपातन्त्राथन्त्रिता विप्तराशयः ॥<॥ 


वा० ल॒० प्र० सद्धिरपि सत्कृता ये सन्‍्तो महाशयास्तेषां चरणव्युतान रेणन्‌ 
क्षिसा वहामि । हि. निश्येन यत्कृपातन्त्रायदसुग्रहप्रभावाद्विप्राशयोी.. यन्त्रिता 
प्रतिबद्धा भत्रन्ति ॥ ८ ॥ 
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५ श्रीरामानन्ददिग्विजये 
पताका-सजनें। द्वारा सत्कृत सत्पुरुषोंके चरणोंसे गिरे हुए रजको 
अपने मस्तकपर घारण करता हूं जिसकी कृपासे सब विश्नोके भण्डार बन्द 


हक] हि." 


हो जाते हैं॥ ८ ॥ 


परकीतिकलानाथराहशेश खलरक्षसः । 
«0 ४९४ गुर चर + का 
संसगेसगेशुन्यत्व॑ कामये विप्नशान्तये ॥९॥। 
या० बु० प्र० परेषां कीर्तिकलानाथस्य कीतिचल्स्य, राहुमृतस्य खलगक्षरास्य 
संत्षगसगल्य सम्पर्करवनाया: शत्यत्व॑ विज्वशान्त्यथ कामय्रे ॥॥ ९५ ॥ 
पताका-अन्योंकी कीर्तिरूपी चन्द्रमकेलिये राहु समान दुष्टरुरपी 
राक्षसोंके सम्बन्धाभावको में सब विश्नोकी शान्तिके लिये चाहता हूं ॥९॥ 
यस्यापारयश!पारावारं चोहड्वितु क्षमाः । 
न घुरा नासुरा वापि नो नराः किन्नरा न वा ॥१०॥ 
बा० बु० प्र० यस्यापास्यश:पारावारमनस्तकीतिसागरं सुग असुरा नगः 
किलराश्राप्युछडितुं याथार्थ्यन ज्ञातु क्षमा न भवस्ति ॥ १० ॥ 
पताका-जिनके अनन्त यशरूप सागरका सुर, असर, नर और 
फिन्नर भी पार नहीं पा सकते ॥ १० ॥ 
तस्य श्रीमचतीन्द्वस्य गृणान्त्स्तोतुं समुत्युकः । 
चिरोदन्याव्यथाशुन्यरसनास्सपूर्तये ॥११॥ (झुममस्‌) 
बा० बु० प्र० तस्य भ्रीमद्मानन्दयतीचदस्य गुणान्‌ स्तोतुमह चिरेणोदन्याथा 
पिपासाया व्यथया छत््याया रसनाया समपूर्तये समुत्मुकोइस्मि, नतु॒याधाश््येत 
वर्णयितुम्‌ ॥ ११ ॥ 
पताका-उन श्री स्वामी रामानन्दजी महाराजके गुणोंका वर्णन करनेके 
लिये में उत्सुक हैँ उसका कारण केवल चिरकालसे पिपासाकी पीडासे पीडित 
नीरस जिह्ाकी रसपूर्ति ही है ॥ ११ ॥ 


यचरितामतास्वादादमरा अमरा। किल | 
पता भवतु में वाणी तदास्वादरसादरा ॥१२॥ 


प्रथमः सर्गः गा 





बा० वु० ध्र० यथरितामतास्वादादमरा देवा अपि अमर अमरणधर्माणो जाता- 
स्तस्व चरितामतस्थ आ समन्तात्खादों यस्मिस्तस्मिन्‌ रस आदरो यस्या एवंमृता 
में बागी प्रता भवतु ॥ १९ ॥ 

पताका-जिस चारतामृतके आस्वाद करनेसे देवता लोग भी अमर 
हो गये, उसीके स्वादिष्ट रसमें आदरवाली मेरी वाणी पवित्र हो ॥१२॥ 


कविकीरतिंत॒पा नाई कविताकामिनीं भजे | 
केवल स्वात्मतोपाय मद्त्तिरिह दृश्यताम्‌ ॥१३॥ 
बा० स्ु० प्र० कब्रिकीर्तिपिपासग्रा5४४ं कविताकामिनीं न भेजे । किन्तु केवर्क 
स्वान्तपरितोपायात्र मे प्रवृत्तिज्ञयिताम ॥ १३ ॥ 
पताका-कविश्रोक्की कीर्ति प्राप्तिके लोभसे में कविता कामिरनाका 
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आलिद्नन नहीं कर रहा हूँ । केवल स्वमनःपरितोपक । ये ही यह मेरी 


प्रवृत्ति समकनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
एकंदा भारते वर्ष भारते5पि विधेवेशात्‌ । 
विपदम्भोधिकल्लोलनि्ोपो व्यापदक्षसा ॥ १४॥ 
था० बु० प्र० इदानीं श्रीरामानन्दत्वामिचरणावततारप्रसडमुपबंणयाति । एकदा 
भारतइपि कान्तियुत्तेडपि भारत वर्ष देश विभर्वशाद्विपदम्मो घिकक्नोलानां विपत्तिसिन्धु- 
तरज।र्णा निश्रोषो5जञसा ब्यापद्रयाप्नोतू ॥ १४ ॥ 
पताका-एक समय देववशात्‌ अत्यन्त प्रभापूण भारतवर्षमें विपत्ति- 
सागरके तुमुल तरह्वोंका शब्द चारों ओर व्यात हो गया ॥ १४ ॥ 
रामो5रमत गोत्रायां यस्यां सद्दोत्रजः पुरा । 
कद्यपे; सा समाक्रान्ता दैवाद्धारतकाश्यपी ॥१५॥ 
बा० च॒० प्र० यस्‍्यां गोत्रायां एथिव्यां सद्रोत्रज: सह्वंशजः भीराम: पुरा पूवेमरमत, 
दवैवात्सा भारतकाश्यपी भारतमृमिः कब्यमम्री: समाकान्ता ॥ १५ ॥ 
प्ताका-प्रथम जिस भूमिमें भगवान, श्री रामचन्द्रजीनि क्रीडाएँ की 


थीं वही मारतभृमि विभिवशात्‌ मधपोंसे झाक्रान्त हो गई ॥ १५ ॥ 


६ श्रीरामानन्ददिग्वजये 
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मामा कक, 


कृष्ण: कृषति यत्रेव कंसादीनसुरान्‌ पुरा | 
हस्त ! तन्नेव मेदिन्यां प्रादु।पन्ति सम दुजना। ॥१६॥ 
या« चु० प्र० पुरा यत्र भगवान्‌ हृण्ण: कंस्रादीनमुरान, झ्पति वमझ ( पा« 
३॥ २ १२२) तब मेद्िन्यां भूम्यां दुजनाः हस्तेति खेद प्रादुःपन्ति (पा० «८। 
३॥ ८७) र्प्त प्रादुरभवन्‌ ॥ १६ ॥ 
पताका-प्रथम दापरमें जिस मूमिमें भगवान्‌ श्रीक्षप्णने कंसादि देत्योंका 
सर्वथा नाश किग्रा था, हा | उसी भूमिम पुनः दुष्ट उत्पन्न हे गये [१६॥ 
गाः संगोपायितुं यत्र गोपालछोव्वातरड्वि । 
तस्थामेव प्रवहते तासां संहननं किल || १७ ॥ 


वा थु० प्र० यत्र गा; संगोपायितुं ज्रातुं गोपालोध्वातरतत्यामेव भुवि तासां 
गर्ग संहनन सम्यस्वंथ: प्रवन्नते प्रद्त: | १७ ॥ 





पताक्ा-जिस भूमि गौश्रोंकी रक्षाके लिये गोपाल-कृष्णने अब- 
तार लिया था वहां ही गौओंका वध होने लग गया था || १७ || 


मानव वेषमादाय स्वेथा ध्मतानव्‌ । 


यस्यां विश्वम्भरायां स निराचीकरदीश्वरः ॥१८॥ 
लाए० छु० प्र० यय्यां विश्वस्सरायां भूमो से ईबर: भ्रीसमों मान वेषमादाय 
धर्मतानई धर्मक्षीणता निराचीकरनिराह्ृतवान्‌ ॥ १८ ॥ 


पताका-जिस भूमिमें प्रभुने मनुष्य शरीर धारण करके धर्मकी 
ज्ञीणताकी दूर किया था ॥ १८ || 


तस्पामेच प्षितों जात; धर्मक्षयपरिक्षयः | 
कस्य प्रचेतसब्चेतोनादुनोनिदेय तदा ॥१९॥ 


वा० चु० प्र० त्तस्यामेद जात उत्पन्न: धर्मक्षयपरिक्षयो धरमनिकायनिकन्द्न 
कत्य प्चतस: सरयहदयस्य पुस्स्य चेतो निंदेयं यथा तथा नाहुनोन्न परितापितवान्‌ ॥ १९॥ 


_ताका:-उसी भूमिम उत्पन्न हुवा धर्मविनाश किस सहदय पुरुषके 
मनकी व्यथित नहीं करता था ? ॥१६॥ ह 
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तदानीं दुःसइक्ेशक्रान्तकाया घसुन्धरा । 
प्रेज्ुरुपधरा देवी त्रह्माणमुपतस्थुपी ॥ २० ॥ 
. . _ बा" बु* प्र८ तदानों दुःसहकलेदी: झ्ाल्तः कायो यस्‍्या: सा दिव्यगुणविशिश 
देवी भनुदपधस सती अद्माणमुप्तस्थुयी प्राप्ततती ॥| २० ॥ 
पंतका:+>उस समय दुःसह दःखोंसे पीडित होकर पृथ्वीमाता गोौका- 
रूप धारण करके त्रह्माके पास गई ॥ २० ॥ 
सादर ते नमस्क्ृत्य नमस्कार्यो रसा5ष्र्सा । 
विवर्णवदनोवाद स्वां दशामादितो5खिलाम्‌ ॥२१॥ 
बा" बु* प्र भगददीलाश्रयत्ात्सबेसहत्याचनमस्कार्या55रसा दुः:खित्वान्नीरसा 
विवगबदुना विच्छायानना सा रसा प्रेश्वी त॑ ब्रद्माण॑ नमस्कृत्यादित: स्ामखिलां 
दशामुबाद वणयामास ॥ २१ ॥ 
पताका;-भगवानकी लीलाका आश्रय होनेसे नमस्कार करने योग्य 
दुःखिनी मालिनवदना वह प्रृश्बी वह्माजीकों नमस्कार करके आरम्भसे 
अपनी सम्पूण दशाकी वर्णन करने लगी ॥ २१ ॥ 
श्रोत्रातिथि विधायेव तस्यास्तां दुस्वस्थितिम्‌ । 
उदतिष्टत्युरज्येप्ठः शोकशड्डुकद्थितः ॥ २२ ॥| 
बा घु० प्र० सुर|ज्येष्टो श्रद्मा तस्या भूमेस्तां दुरवस्थितिं दुखस्थां श्रोत्रयोरतियि 
विधायाकर्प्यत्यवः शोक इकदार्थिः शोककण्टकनिपीडितः सन्नुदतिष्ठत्‌ ॥ २२ |॥ 
ध्वज :-वह बह्माजी प्रथ्वीकी उस दीन दशाको सुनकर चिन्तासे 


व्याकुल होकर उठ खड़े हुये ॥ २२ ॥ 
इयाय स तरासाह तत्क्षण चतुराननः । 
परदुःखासहिप्णोर्हिं स्वसुखापेक्षिता कुतः ॥ २३ ॥ 
या घु० भ्र० स चतुरानतस्तत्क्षणं तुरासाईं देवराजमियाय जगाम | नहु- 
बद्वत्वाहमने दुःख स्थादित्याह परुःखेति, हिं यंतः परु:खासहिष्णोरल्यव्यथा55सहन 
शीलस्य पुरुपस्य स्वरमुखापेक्षिता स्व्ानन्दापेक्षित्व कुतः £ नेत्यथ: ॥ २३ ॥ 


८ श्रीरामानन्‍्द्दिग्णिये 





शक कक ककया कमाया पाक 
रत. 


पताका-बक्याजी उसी समय इन्द्रके पास गये | इद्ध होनेके कारण 
जानेंमें दुःख तो हुआ होगा परन्तु जो दूसरोंके दुःखोकों-सहन नहीं कर 
सकते उनकी अपने सुखकी अपेक्षा कहांसे हो ? ॥ १३ ॥ 
आयम्त त॑ विलोक्यैय त्यक्तसिहासनासनः । 
महोजाः स विडोजास्तु परत्युद्तिष्टदझ्डसा ॥ २४ ॥ 
वा «बु० प्र० सहदोजो यस्य सविडोजा इन्द्र आयन्तं ते त्रह्माणे बिलोक्यैेव 
त्यक्त सिंहासनमेंवासनं येन इत्थंभूतः सन्नझ्भुसा प्रत्युदतिष्ठत्‌ ॥ २४ ॥ 
पवाका-अत्यन्त बलशाली इन्द्र ब्रह्माजीकों आते हुए देखकर शीघ्र 
सिंहासनकी छोड़कर सहसा उठ खड़े हुये || २४ ॥ 
विकसतपभ्रसभाभो पृण्यपादी प्रजापतेः । 
नमद्धरिशिरोरत्नभामिः सम्भूपितों क्षणम्‌ ) २५॥ 


च० बु० प्र० नमतो हरेरिन्द्रस्थ शिरोरत्नानां मुकुटजटितानामित्य्थ: भाभि: 
कान्तिभिविकसल्ति यात्रि प्मानि तेषां सद्मानि तेषरामाभेवाभा ययोस्तौ प्रजापतेः 
पुण्यपादो क्षण सम्भूषितो, इन्द्रस्तं प्रणणामेति भाव: ॥ २५ ॥ 


पताका-नमस्‍्कार करते हुये इन्द्रके शिर-मुकुटमें जड़े हुए रतनोंकी 
किरणेने थोड़ी देरके लिये अह्माजीफे पुप्पित कमल समान पवित्र चरणोंकों 
अलड्डत कर दिया | 
अध्येपाद्यादिभिस्तोयेः सत्कृत्य परमेष्ठिनम्‌ । 
मिल्त्करपुटः श्रीमान्‌ व्याजहार शचीपति; ॥ २ ६॥ 


बा" बु० प्र० अध्यपाधादिसि (प, ७। २। २४) स्तोयैजले: परमेप्ठित 


गह्माणं सत्कृत्य मिलत्कपुटो बद्धाज्ञलि: शचीपत्तिरिन्द्रो व्याजहारोबाच [ २६ 0 
पताका-अर्थ्य और पाधादि जलसे अद्याजीका सत्कार करके हाथ 
जोड़कर श्रीमान्‌ देवराज बोलने लगे ॥ २६ ॥ 
सर्वदेवसपाराष्य । साध्य ! सिद्धणणेरपि । 
ऋद्ध ; सवेफलेबुद्ध  कथमाकस्पिकांगमः॥ २७ । 
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बा० छु० प्र० हे संवेदेवाना समाराध्य | सिद्धगौरपि साध्य ! सर्वे: फहैचेर्मा 

दिमिऋद्ध पूण ! वृद्ध | चतुरानन आकास्मिक आगम आगमन कं केन हेतुना ? ॥२७॥ 
पताका-है सबदवाक पृज्य, सिद्धगणासे भी साधन करने योग्य 

धर्मादि सर्वफलोसे पूर्ण इद्ध बह्माजी! अकस्मात्‌ आगमन कैसे हुआ ॥२७ 


हन्त | कष्ठ कृत, तन्न कथं नाये जनः स्मृतः । 
लोकाचारं न वीक्षन्ते हथवा भक्तवत्सछाः ॥ २८ ॥ 


ब्ा० बु० प्र० हन्तेति सम्प्रमे, श्रीमता कह इतम्‌, अयमेव जनस्तत्र 
स्वसदने कर्थ न स्मृत: 2 अथवा हि निश्चयं भक्तवत्सला लोकाचारं ल्घुजननो न 
गन्तव्य इत्येत्रपस्ताचार न वीक्षन्ते ॥ २८ ॥ 
पताका-आपन कष्ट किया, मुझे ही क्यों नहीं बुला लिया। अथवा 
भक्तवत्सल लोग श्रमुक छोटा है, उसके पास नहीं जाना चाहिये इत्यादि 
लोकाचारकी ओर दृष्टि नहीं करते ॥ २८ ॥ 
विधेहि सदर्श कृत्य निधेहि करुणाव्शम्‌ । 
जानीहि मां निज प्रेष्यमत्ुजानीहि सचरम ॥ २९ ॥ 
बा० थु० प्र० हे ब्रह्म ! कहणाह्श निधेहि, सह योग्य इर्त्य॑ विधेहि, 
मां निज प्रेष्यं दास जानीहि, अतः सत्वरं शीघ्रमनुजानीहयाज्ञापय ॥ २९॥ 
पताका-क्पाद्श्टि करिये मेरे योग्य कार्य बताइये, मुझे अपना दास 
जानिये अतः शीघ्र आज्ञा दीजेये ॥ २२ || 


अब्जयोनेनिंशम्येतां भारतीं पाकशासनीम्‌ | 
मुखेभ्यः पसताः शब्दाइचतस्र/श्र॒त॒यों यथा ॥ ३० ॥ 
बा० बु० प्र० पाकशासनीमैन्द्रीमेतां वार्च निशम्याब्जथो नेत्रह्मणो मुखेभ्यश्च- 
तुर्भ्यश्चतल्नः श्रुतपों यथेव शब्दा: प्रद्तता: प्रसछु: ॥ ३० 
प्ताका-इन्द्रके इस वचनको सुनकर त्रह्माजीके चारों मुखस चारा 
वेदोंकी तरह शब्द निकलने लगे ॥ ३० ॥| 


१० श्रीरामानन्ददिग्विजये 


.... बलाराते ! सुरारातिषायदुजनदूषिता । ह 
अवनिर्भारती खिन्ना विद्यते धरणीमणिः ॥ ३१ ॥ 


: बा बु० घ्र० हे वलारते ! सुरेन्द्र | सुरारातयो5सुरास्तत्प्रायेस्तत्तुल्येदुजने- 
दृंषिता घरगीमणि: सर्वभूमिमहालड्धरभूता भारत्यवनिर्भूमि:खिन्ना वियते।। २१ ॥ 
पताका-हे देवराज ! राक्षस समान दुर्शेसे पीडित होकर सब भूमि- 
योमे श्रेष्ठ भारतभूमि आज अत्यन्त दुःखित हो रही है ॥ ३१॥ 
धर्मसंस्थाविनाशाय प्रवरतेन्ते दुराशयाः । 
ततो धर्मधियों विष्राः खिब्न्ते तेब्थ्वराध्यगा। ॥ ३२ ॥- 
बा० बु० प्र० धर्मस्य संस्था मर्यादा तस्‍्पा विलाशाय दुराशया दुए आशयो 
येषां ते दु्जना इत्यर्थ: प्रव्तन्त प्रवत्ता: सन्ति । तस्म्ाडमें थीरयेंषां ते धर्मधियों धर्मध्या- 
नतन्तो5थ्वरो यक्षस्तस्याध्वा पन्‍्थास्तद्रा यागानुष्ठानवन्तस्ते प्रसिद्धा विश्रा: खिथ्चन्ते॥३२॥ 
पताका-हे प्रभो ! दुष्ट पुरुष धर्मकी मश्योदाका नाश करनेके लिये 
प्रदत्त हो रहे हैं। इससे धर्मप्रिय और यज्ञादिका निरन्तर अनुष्ठान करने 


फ 


वाले ब्राह्मण दुःखित हो रहे हैं ॥ ३२ ॥ 
श्रोतध् समुत्सक्षे निरुद्े यागकीणि। 
क्तुअ॒चू ऋत॒अ॒जां भज्येत ऋतुशुकूपते ॥ ३३ || 
वा* चु० प्र० हे सुंस्द् ! श्रौतरर्म समुत्सक्ले विनंडे सत्ति तथा यज्ञादि- 


कर्मणि निरुद्देध्वस्दे च सति ऋतुभुजां देवानां कतुभुज़ं यज्ञांशाशित्व॑ भज्येत 
विपयेत ॥ ३३ ॥ 
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पताका-हे सुरद्र ! वैदिक धर्मके नष्ट हो जानेपर तथा यागादि कर्मोके 


शक जानेपर देवोंको यज्ञका भाग मिलना बन्द हो जायगा ॥ ३३ ॥ 


तेन सर्वान्मुरांस्तृर्णगादाय जगतीपते; | 
रघुनाथस्प साब्निध्यं सुरनाथ विधीयताम ॥ ३४ || 


चो० जु० प्र० तेन हेतुना हे सुरनाथ ! 


5 सर्वान्‌ सुराना दाय तूर्ण शीघ्र 
जगतीपते खुनाथस्य सान्निध्य सामीप्य विधीयतां, ते कक 


व्समीपे गम्यत्तामिति साव: ॥इशा। 


प्रथम: संगः ११ 


च्चच््श्च्च्चखच्च्य्चच्श्््चख्ख्ंय््य्प्ल्फ्फ्ल्फ्््््---- 








धाकददा 


पताका- इसलिये हे देवेन्द्र ! अखिल अक्माण्डके नायक श्रीरामचन्द्रजी 
महाराजके सर्माप सब देवोंकी लेकर शीघ्र चलिये ॥३४॥ 
ततो इन्दारकाः सर्वे प्रजापतिपुरस्सरा;। 
सर्वान्नुलतोपेत साकेतममि वत्रजु। ॥ ३५ ॥ 


चा० चु० भ्र० ततः प्रजापतिपुरस्सरा: सर्वे इन्दारका देदा: सर्वाभिरनुकूल- 
तामिरुपेत॑ साकेतममिवजजुर्ययु: ॥ २५ ॥ 





पताका-तदनन्तर अद्मा प्रति सब देवता सम्पूण अनुकूलताशओ्रोंसे 
युक्त---सर्वैसुखप्रद्‌ साकेतलोकमें गये || ३५ ॥ 


हमुमदह्ररुडानन्तयुक्तध्वजसुभूषितम्‌ । 
विविधाकारसमारव्धप्राकारपरिवेष्टितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चा० बु० प्र० एकेन साकेत॑ विशिनष्टि | हसुमहरुअनन्तयुक्तैध्वजै: सभूषितं 
विविवेतहुप्रकारैशकारे: प्राकारे: समारवब्बैर्निमित: परिवेश्तिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पताका-सकित लोकका एक छोकमें वर्णन करते हैं। वह साकेत 
हनुमान, गठड और अनन्त आदिसे युक्त पताकाओंसे शोभायमान तथा 
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बहुत प्रकारकी नगररक्तिका भित्तियोंसे घिरा हुआ था ॥ ३५ ॥ 


ते गोपुरमतीत्येरम्मदामतसरस्तथा । 
सोमाशत्थं परिक्रम्य चेलरग्रेड्मतान्धस; ॥ शे७ ॥ 
व «्बु० पभ्र० तेष्खतान्घतो देवा गोपुरं पुर्धास्मतीत्यैरम्मदाख्यमम्तसरः 
(पा, ७४४९४ ) इति ट्चू नेह, जातिसंज्ञयोरभावात्‌ । तथा सोमारव्यमश्त्थं 
परिक्रम्यात्रे चेलुबवलितवन्तः: ॥ रे७ ॥ 
प्ताका-वे देवता लोग गोपुर-नगरके प्रधान द्वारको पार करके 
ऐरम्मद नामवाले अमृृतसरोवर तथा सोमनामवाले अखत्थकी परिक्रमा 
करके आगे चले ॥ २७ ॥ ह 
महामणिसमाकीण महाकाय॑ मनोहरम्‌ । 
ब्रह्मादयो5खिला देवा उपसेदुश्॒ मण्डपम्‌ ॥ २८ ॥ 


१२ श्रीरामानन्ददिखिजये 


बा० छु० प्र० ब्रह्मादयोडखिछा देवा सहामणिमिवेहर्यादेभिः समाकीर्ण 
व्याप्त महाकाय॑ विशारं मनोहर मण्व्पमुफ्सेडु:प्रापु: ॥ ३८ ॥ 








पताका-अज्यादि सब देवता वैड़ूये आदि महामणियोंसे खजित, 
विशाल और मनोहर मण्डपमें पहुंच गये || ३८ ॥ 


तत्ानन्तसहस्रोंशुसमानांशुपकाशितस्‌ | 
शइचक्रधनुर्वाणदिव्यायुधपरिग्रहम ॥ ३९ ॥ 
बा० थु०? प्र० पश्मभिमंगवन्‍्त विशिनष्टि । तन मण्डपेइनल्तानां संहक्षाश्ा 
छुर्याणां समानेरंद़्मि: किरुे: प्रकाशित तथा शेखचक्धनुर्वाणादीन्‍्यायुधानि परिभहो 
यस्य त॑ श्रीराम दह्शरिति दृरेणान्वय: ॥ ३५ ॥ 
पताका-उस मण्डपमें अनन्तसूयके किरणोंक्रे समान प्रकाशित तथा 
शंख, चक्र, धनुष और बाण आदि आवुधोंसे सशेमित-- || ३१ ॥ 


जाज्वस्यमानसंतेज:किरीव्मकरादिमिः । 
हारकेयूरकटकश्रीवत्सादिमिरन्वित्म्‌ ॥ ४० ॥ 
बा घु० प्र० जाज्वल्यमानाति सम्यक्‌ तेजांसि येपां तै; किरीट्मकरादिमि- 
हरिकेयूरकटकभीवत्सादिमिरन्चित संबुक्तम्‌ || ४० ॥ 
पत्ाका-आयन्त प्रकाशमान तेज वाले किरीट मकरादि तथा हार, 
केयूर, कटक और रीवत्सादि दिव्य विभूषणोंसि युक्त-- | ४० ॥ 
कोस्तुभप्भयाक्रान्त॑ पक्तादामादिशोभितम | 
पताम्बरधर काश्वीगुणनूपुररानितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
' था० बु० प्र० कोस्तुममणेः प्रमया कान्त्याउप्कान्त 
भिश्च शोमित पीताम्बरघरं कांचीमुपेनृप्रैश्च राजितम्‌ ॥४१॥ 
पताक-कोस्तुभमणिकी प्रभासे 
म्बर धारण किये हुये तथा 
सुशोभित-- ॥ ४१ || 


व्याप्त भुक्तादामादि- 


व्याप्त, मुक्तादायादिस शोभित, पीता- 
गश्ीशुण-कटिसूत्र और नूपुर आदिसे 


प्रथमः सग; १३ 
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लोकिकालमभ्यसोन्द्यमदाभामिनिभाल्ति: । 
लादिजने ५ 
विमलादिजनेः शुद्धेअलच्चामरहर्तके! ॥ ४२॥ 
सेव्यमानमपिष्ठानं दिव्यानां स्वृसम्पदाम । 
दह्शुनयनाराम॑ राम राजीवछोचनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
था० खु० प्र० लोकिकरल्म्यमप्रार््य यत्सोन्‍्दर्य तदस्ति यासां तामिराभामिः 
कान्तिमि्निभा ल्तिर्वी क्षितेलेकोत्तररूपवद्धि रित्यर्थ,, चछन्ति चामराणि येघषु ताह्शाः 
मुकुमारा हस्ता थेपां ते: थुद्दैर्विमलादिजने: सेव्यमान दिव्यानां सर्वसम्प्दां निखि- 
ऊँश्वर्याणामधिशन नय॑नाभिरामं चक्षुरानन्ददं राजीवलोच कम्॒लनयन श्रीराम दह्शु- 
देवा इति पूर्वेण सम्बन्ध: ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
पताका-जिनके हाथोंमें चामर शोमायमान थे तथा जिनका सौन्दर्य 
श्रन्य साधारण ख्लीजनोंकों दुर्लभ था ऐसे विमलादिजनोंके द्वारा सेव्यमान 
समस्त दिव्य विभातियोंक्रे अधिष्ठान, कमलनयन, नयनामिराम श्रीरामजीका 
उन लोगने दशन किया | ४२ ॥ ४३ ॥ 


साष्टाइप्रणिपातेन प्रणम्य जगदीखरसू । 
उत्तस्थुयुगपदेवा: शिक्षिताः सैनिका इव॥ ४४ ॥ 
ब्रा» चु० प्र० ते देवा युगपत्समकालमेत्र साथंगप्रणिपातेन जगदीश सर्व- 
लोकपरमेश्वर_शीरामं प्रणम्थाधिग्तशिक्षा: सैनिका इवोत्तस्थुरुत्थितवन्त: ॥ ४४ ॥ 
प्ताका-जिस प्रकारसे सीखे हुये सैनिक लोग एक साथही हस्त 
पादादि संचालन करते हैं वैसेही सब देवता एक साथही सर्वेक्वर श्रीराम- 
जीको साशह प्रणाम करके उठ खड़े हुये ॥ ४५ ॥। 


मस्तकन्यस्तहस्तारते निरस्तवदनश्रियः | 
अथोपस्थातुमादीश भ्रीशमारेमिरे छरा: ॥ ४५॥ 
बा० च० प्र० अथ प्रणामानन्तरं मस्तकत्यस्तहस्ता: शिरसमर्पिताज्लल्यो 
निरस्तवद्नश्नियो व्यस्ताननलक्ष्मीकास्ते सुरा आदीश श्रीजानकीपतिमुपस्थातु स्तोतु- 
मरेभिर आरव्बबन्त: ॥ ४७ ॥ 


१४ श्रीरामानन्द्दिखजये 
. पताका-अणाम करनेके पश्चात्‌ दुःखसे मलिन मुखबाल, हाथ जोड़े 


० सच. 


हुये वे देवता आदिनाथ श्रीरामजीकी स्तुति करने लग || 9५ ॥ 
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नमोस्तु सुरसंघातद्रेपिणे सर्वशेषिण । 
भायिने४प च मायात; सुद्रमधितस्थुप ॥ ४६ ॥) 
बा० घु० प्र० अमुस्तंघातदेपिण स्द्विण मायाया अम्यक्षतमा व्योपक- 
तग्रा च तातिषपि सायातः सुदृस्मवितस्थुप तदूतदापाकरशन्याय मृभ्यमिति अप; 
नमोष्तु | ४६ ॥ 
पृताका-असुर समृहके हपी, सर्वशेपी अर्थात्‌ सर्वाध्यक्ष तथा माया 
के अधिशता होकरमी उससे १थक् रहने वाले आपकी नमस्कार हो ॥९६॥ 


चराचरमिद सबे जगच्त्तः प्रचतेते | 
तय सन्तविष्ठते पश्चाखय्येव व विददीयते | ४७ ॥| 


चा० बु* प्र० इदं से चशचर नेतनात्मव जगत्वत्तो नामस्पत्रिमागानरतमा 
स्वरविशेषणीमृतसक्ष्मचिदचिद्रिश्ियदु पदानकास्णात्यवर्तत उत्पयति ।. ननु भगरत 
उपादानकारणत्व तत्य सविकारत्वन श्रतिस्मृत्याणपपादित निर्विकास्ट्य विरतयनतति 
चत्र। चिद्चित्रपविश्ेषणविशिश्यय तत्य जमद्र॒पेण परिणामषपि बिद्वेप्य स्वरूप ने 
विकारसम्भव: ) विशेषणं द्वारीकत्येव परिणाभप्रवृत्तिस्योकारात । पतन से जगत्म- 
वधारे सर्वरक्षक परमद्यानियों त्वथि सब्तिशत स्थिति प्राप्रोति, परमाव्यस्यवाे 
त्वय्येब विलीयते ॥ ४७ ॥ 


पत्ाका-है भगवन्‌ ! यह समस्त चर और अचर जगत आपसेही 
उपपन्न होता है। उम्नत्न होकर आपमेंही रहता है तथा पश्चात्‌ आपमेंही 
लीन हो जाता है | ४७ ॥| 
सर्मावस्थितिसंदारक्रियामिः स्वत्रिरुपताम । 
चोतयन्धोवते नित्य बस्तुत; केवलो भवान्‌ ॥ ४८ ॥ 


ला» चु० प्र० भवाचस्तुत: केवलोएपि घश्स्थितिसंदारूपामि: क्रियामि: 
लस्य विह्य्ता अह्मविष्णुद्धतां बोतयन्योतते मम 


॥ ४८ ॥ 


प्रथम; सगे १५ 





पताका-हे प्रभो ! यद्यपि आप “केवल ' हैं तथापि सृष्टि, स्थिति 
आर प्रलय आदि क़ियाश्रोसे ब्रह्मा, विष्यु ओर रुद्ररूप अपने तीन 
रूपाका प्रकाशित करते हुग्रे ग्रकाशमान हैं ॥ ४८ ॥ 





स्वाभाविक वल ज्ञानं सामथ्य चावभासयन | 
सह्नल्पमात्रमास्थाय निर्मिमीषेडखिल जगत्‌ ॥ २९ ॥ 

. बा? छुल प्र ' स्व्राभाविकी ज्ञानवलक्रियाचे” ( श्वे० ६८ ) त्याधुक्त- 
प्रश्ग्ण स्वाभाविक बल ज्ञान सामर्थ्य चावभासयन्‌, प्रकय्यन्‌ ' तदैक्षत बहु स्यां 
प्रजायेयमि (छा० इशाधारा३ ) तिश्षत्यमिहिितसदल्पमात्रमास्थायाखिलं जगन्निर्मि- 
मौपष ॥ ४९ ॥ 

पताका-हे प्रभो आप अपने स्वाभाविक ज्ञान, वल और सामथ्यंका 
प्रकाश करते हुये सद्वल्प मात्रसे नाख्लिल जगतका निर्माण करते हैं ॥४९॥ 


५ निशीशि +॒ भीरणे 
दिवा भानों निशीधिन्यां शीतभानों समीरणे | 
क्ृशानो च जगन्नाथ तेजस्तव विभासते ॥| ५० ॥ 
घा० बु० प्र० दियत्रा दिव्से भानो दिवाकरे, निशीयिल्यां रात्रों शीतभानो 
सुधांशी, समीरणे बायो, कृशानाउग्नों च हे जगन्नाथ ! तव तेजो विभासते प्रका- 
शत । तत्य भासा समिदं विभाती ( मु० ३॥२॥१० ) तिथ्रत्युक्तदिशा सब एवं 
तजमिनः परदायस्लत्तेज:प्रकाशका इत्यथ: ॥ ५० ॥! 
पताका-है जगन्नाथ ! आपका तेज दिनमें सूर्यमें और रातिमें 
चन्द्रमामें, तथा अग्नि और वायु प्रकाशित हो रहा है || ५० ॥ 
दिमालयमहोनत्यमोन्रत्यं सच्चुतस्य ते । 
पारावारस्य गाम्मीय गाम्मीय प्राथयत्यपि ॥ ५१ ॥ 
शा० घु० प्र० हिमाल्यस्य पर्वतस्य यन्महौन्नत्य॑ विशालता तत्सद्िलुतस्य 
स्तुतस्य ते तवीन्नत्यं प्राययति प्रकाशयति तथा पारावार्य सागरस्य यद्वाम्मीय 


तदपि तब गाम्मीर्य प्राथयतीत्यन्यय: । लवदृत्ततत्तहृरणतरन्ति सर्वाण्येव वस्‍्तुनि तत्व 
तदृगवत्तां सचयन्तीत्याशय: ॥ ५१ ॥ 


१६ श्रीरामानन्द्द्ग्विजये 


पताका-हे प्रभो ! हिमालयकी ऊंचाई और समुद्रकी _गम्भीरता 
सत्पुरुषोंसे प्रशांसित आपकी ऊं बाईं-विशालता और गम्भीरताक्ों प्रकट 
कर रही है ॥ ५१ ॥ 
पत्रपुष्पफलश्षी रसस्पपूर्णा वसुन्धरा । 
संवसहत्वमपि ते सदाविष्कुरुते प्रभो ॥ ५२ ॥ 
बा० बु० प्र० हे प्रमो ! पत्र, पुष्प, फढे:, क्षीरेः, सस्पेश्व पूर्णा 
बसुन्धय ते परमकपानित्र: सर्वसहत्त॑ सद्ाडविष्कूहत ।। ७५२ ॥ 
पताका-हे प्रभे! पत्र, पुष्प, फल, कुघ और नाना प्रकारके अन्ना- 
दिसे परिषृण प्रृथिवी आपकी सर्व विषयक उदारताको प्रकट कर रही है ॥५२॥ 
महतोअपि महीयांस्‍्त्व॑ लघीयांहघुतो5पिवा । 
परतोअपि परशथ्रासि ग्रुरुणामपि वा गुरु) ॥ ५३ ॥ 


बा० छु० पध्र० त्व॑ महतो5पि महीग्रांहघुतो5पि लथीयान्‌ ( श्रे० ३।३२० ) 
परत: परस्मादपि परो गुरूणामपि गुक्तचासि ॥ ५३ (॥ 
पताका-हे नाथ ! आप बड़ेसेमी बड़े, द्ोटेभी छोटे 


88७, “कम ». 


रि मुरुअकिर्भी शुरु है ॥ ४५३ ॥ 


त्वमेबोपायभूतो 5सि तथोपेयो5पि शाहवतः । 
सं्वेशश्च निरीशो5सि वेदवेग्रोडसि राघतर ॥ ५४ ॥ 


बा० बु० प्र० हे रावत समेवोपाग्रभूतोषसि । शाझत्रतोष्स्यत उपेयो5- 
प्यक्ति । सर्वेधामीशोडईसि । निरीशे निग्रमाकरान्तरश््योडपि । वेदअंयरचापि 
लमगेवासि ॥ ए४ 0 











हैंड 


, परसेभी पर 


पताका-हैं प्रभो ! आपही सबके उपायभूत हैं। नित्य होनेसे 
-उपयभी आपही हैं । सबके अधिष्ठाता आपही हैं । आपका कोई नियामक 
नहीं है । वेदोंके द्वारा ज्ेयमी आपही हैं ॥ ५४ ॥ 
इति तेषां स्तव॑ श्रत्वा स्वश्रुतिक्ृतस्तवः | 
पत्युवाच असन्नात्मा तरसा वचसा हरि! ॥ ५५ ॥ 


(६ 
अथग) सगे; १७ 
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बा० छु० भर० तेषां देयानामित्युक्तप्रकारेण स्त्व श्रल्वा सर्वाभि: श्रतित्ति 


कृतः रुततों यस्य स प्रसन्नात्मा हरि: सर्वपापहार: श्रीरामस्तरसा बलेन गर्भरेणेत्यर्थ 
कचसा प्रत्युदाच ॥ ५५ ॥ 





पताका-देवताओरोंकी इस प्रकार स्तुति सुनकर, समस्त वेद जिनकी 
स्तुति करते हैं ऐसे सर्वपाप निवर्तक भगवान्‌ श्रीरामजी प्रसन्न होकर गम्भीर 
बाणीसे बोले ॥ ५५ ॥ 
कल्याणनिलूथा देवा अपास्तासुरशत्रवः । 
कर्थ सुमनसो यूय युगपत्समुपस्थिता! ॥ ५६ ॥ 
बा० बु० पभ्र० कल्याणां निलया अपास्ता विध्वस्ता असुरा एम शत्त्रो 
येषां ते तथा शोभनं मंत्रों य्ेपामेत्र भूता हे देगा यू युगपत्कर् केन हेतुना 
समुपस्थिता: £ ५६ ॥ 
पताका-है कल्याणपात्र | है शत्रहीन, है शुद्धान्तःकरण वाले देव 
गण ' आज आप लोग एकही समयमे मिलकर किस कारणसे आये! ५६ 
धन्ुष्पाणेश्र कल्याणी वाणीमाक" सस्पृहम्‌ । 
आनन्दोद्रेकसम्मिश्रा निलिम्पा। मत्यचीकथन्‌ | ५७ ॥ 
बा० बु० प्र० धलुष्पाणेः श्रीरामस्य कल्याणीं वार्णी सस्पृहमाकर्ण्या5५- 
सन्द्स्योद्रेकेणाधिक्थेन सम्मिआः संप्छृता निलिम्पा निजेराः प्रत्यचीकथन ॥ ५७ ॥ 
पताका-धनुर्धारी भगवान्‌ श्रीरामकी कल्याण कारिणी सुन्दर वाणीको 
श्रत्यन्त उत्कण्ठासे सुनकर परमानन्दित होकर देवता लोग पुनः बोले । 
नाथ ! त्वपादसैस्पशधन्यायां भारतावनो । 
पुना रक्ष/पिशाचाद्या नररूपरवातरन्‌ ॥ ५८ ॥ 
बा० चु० प्र० हे नाथ! लटादयो: संस्पर्रेत धन्यायां भारतातनो भारतभूमो 
पुना रक्ष;पिशाचाद्या नरहमै्मानत्री तनुमाश्रित्यावातरत्‌ ॥ ७५८ ॥ 
पताका-हें नाथ |! आपके चरणकमलक स्पशस धन्य, भाग्यशालना 
भारतभूमिमें पुनः राक्तस पिशाचादि मनुप्यका शरीर धारण करके उत्पन्न 
हुये हैं || ५८ | 


हद श्रीरामानन्ददिग्विजये 





यत्र तत्र निहन्यन्ते हिन्दवों धर्मसिन्धवः 
धर्मध्वंसः समुत्यन्नों दिश्लु सर्वास सत्रत ॥ ५९ ॥ 
बा० घु० प्र० यंत्र तत्र धर्मसिन्‍्धवों हिन्दवो निहन्यन्त । सर्वासु दिक्षु हे 
सुब्रत ! धर्मध्वंसः समुत्यन्न ॥ ५९ ।। 
पताका-जहां तहां परमधार्मिक हिन्दुओंका व हो रहा है । है 
राक्षसोंके वध करनेके सुन्दर संकल्प वाले प्रभो ! चारो दिशाओमें धर्मका 
शहा रहा हूं॥ भर ॥ 
सत्र यवना नाथ ! संवर्तपवना इंच । 
देवालयौछियपायान्नित्य॑ कुबेन्ति हुग्रहया! ॥ ६० ॥ 
चा० छु० प्र० है नाथ ! दुग्नेह्द अतिप्रवक्ता यव॒ना: संबर्तपदना: प्रल्य- 
वायव इब नित्य सर्वत्र दवालयान्देबतायतनानि नटप्रायान्‌ कुबन्ति ॥ ६० ॥ 
पताका-ह नाथ ! अति प्रबल यवन प्रलयकालके वायुकी तरह 
सब जगह सवदा देवमन्दिरोंको नथ्ट कर रहे हैं || ६० ॥ 
वर्णाअ्मसदाचा र्रेपलोछ॒ुपबुद्धयः । 
वहवः किन्नरा जाता यथा प्राहृषि ददुरा। ॥ ६१ ॥ 
चा० चु० प्रु० वर्णानामाश्रमाणां च रुदाचाराणां ह्वेप छोछुपा सस्प्रह्म बुद्धि 
यैषामेवंभूता वहतरः किन्नरा: कांपुरुषा: प्रावष्षि ददुर इब जाता उत्पन्ना: ॥ ६१ ॥ 
पताका-वर्षाऋतुमें दादुरको तरह इस समय वर्णाश्रम धर्मके बहुतसे 
देपी उत्पन्न हो गये हैं ॥ ६१ ॥ 
श्रुतीतिश्रतिमात्रेण वश्चका/केशछुश्वका' 
श्रतिसन्तापकेर्वाक्यै: सता दुन्बन्ति मानसमर ॥ ६२ ॥ 
वा" चु० पभ्र० वश॒का: केशलुब॒का जैना: “श्रुति? इतिश्रतिमात्रेण श्रवण- 
सात्रेण शरुतिसन्तापके: काक्लिशदे्ाक्ये: सता वेद्कानां मानते दन्वन्ति पीड्यन्ति। 
पताका-कैश नोचनेवाले वश्चक जैन लोग वेद शुद्दके श्रवण मात्रसे 
गकड़ वाक्‍्योसे वेदनाजुबायियोंके हृदयको पीडित कर रहे हैं ॥ ६२ ॥ 


5 
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प्रथम: सगे; १६ 


बह पल उमा लय १ िएएिििजिणादलट यमन नमन मम 


अचारुवाकाश्चावोका सूछेयन्ति वचोविषेः । 
वेदाभ्वप्रतिपन्नानां ब्राह्मणानां परम्पराम ॥ ६३ ॥ 
० छु०» अ० अचास्ाका अस्मणीयवचनाव्चार्वाका वचोविषेवेदाध्यप्रतिपत्नानां 
उद्मामप्रमातानां ब्राद्गगा्नां पस़परां श्रेणी सुमाजमितियावन्गूछ॑यन्ति विगतचेतर्ना 
पुबन्ति ॥ ६३ || 
पताका-कठोर वचन बोलने वाले चार्वाक लोग वचनरूप विषसे 
वेदमागनुयायी ज्राह्मणेकि समाजको मूर्ित कर रहे हैं || ६३ ॥ 
श्र न्ति छिप 
खग गच्छन्ति चेचरज्ञे पशवः ! पश्षवों हता: । 
स्वेषां निहत किना<<थ मातरं पितरं सुतान्‌ ॥ ६४ ॥ 
बाल थ॒० प्र० जेनपार्वाकादीनामुक्तिरन्थंत । हे पशवों वैदिकाश्चेयकले 
दत्ता: पशव: स्त्रग गन्छन्ति, अथ स्वेपां मातरं पितरं सु्ताँग्च कि न निहत 
मार्यत 4 ॥ ६४ ॥ 
पताका-जैन और चार्वाकके कठोर वचनोंका अनुवाद करते हैं । 
है पशुतुल्य वेदानुयायरियों ! यदि यज्ञमें मेरे हुये पशु स्वरर्म जाते हैं तो 
तुम लाग अपनी माता, पिता ओर पुत्रोंकी क्यों नहों मारते हो ॥ ६४ ॥ 
स्वीकरोति यदा देही शरणं मरणं तदा । 
पिण्दोदकादिकं दत्तमादत्ते तत्र का प्रमा ॥ ६५ ॥ 
बा० चु७ प्र० यदा देही प्राणी मरणमेव शरण स्वीकरोति सतो भवती- 
त्यभरतद्ा स पिण्दोदकादिक छत्तमादते एहणाति, तन्र तस्मिन्‌ बिपये का प्रमा! ॥६७॥ 
पताका-जब प्राणी मर जाता है तब तुग्हारे दिये हुये पिण्डदान 
ओर जलदानको ग्रहण करता है, इसमें क्‍या प्रमाण है १॥ ६५ ॥ 
यदि तीथोंदकर्पशात्पापाच्छापान् मुच्यते । 
मीनादिका न मुच्यन्ते ते कथ पापयोनयः ॥ ६६ ॥ 
बा० ब्र॒ु० प्र० ग्रदि तीर्थोदकानां सरयूप्रृृतिजदा्ना स्पशत्किरिचित्पापाच्छा- 
पाग्म मुच्यत हि पापग्रोनयस्ते मीनादिका:कर्थ न मुच्यन्ते  तत्र रुततनिवासशील- 
त्वादित्यायाय: ॥ ६६ ॥| 


२० श्रीरामानन्ददिग्वजये 
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पताका-यदि सरय आदि तीर्थ नदियोंक्े जलेंके स्पशसे कोइ पाप 
और शापसे छूटता हो ते उन नदिया सबदा निवास करने वाली पाप- 
योनिवाली मद्चली आदि क्‍यों नहीं मुक्त हो जाती है * ॥ ६६ ॥ 


यृच्छिलाधातुदावादिनिर्मितां प्रतिमामिमास्‌ । 
पूजयित्वा खवरीप्सा चेदरयों गिरवःकथस ॥ ६७ ॥ 
बा० बु० प्र० सन्द्त्तिका शिला पापाणखण्ठा धातवः सुबर्गादया दा काए- 
मित्यादिमिनिमितामिमां प्रतिमा पूजगरित्वा स्वरीष्सा स्वर्गलिप्पा चेद्रिय: पर्वताः 
कश्मरयः शात्रब:£ ते कर ने पूज्यन्त इत्याशबः ॥ ६७ ॥ 
पताका-यदि मृत्तिका, पापाण, खुबर्णादि बरातु और काष्ट आदिकी 
बनी हुई इन मूर्तियोंकी पृजकर स्वर्ग प्रात्तिकी इच्छा हो तो इन बड़े २ 
पर्वतोके साथ क्यों शत्नता हैं कि जिससे इनको नहीं पूजते हो ! ॥ ६७ ॥ 


५ ७०७) ५ नें 
जफरीतुफरीत्यादिवचसा चेत्ममाणता । 
कालिदासकृतेस्तहिंको5पराधो निरीक्ष्यते || ६८ ॥ 
बा० चु० प्र० यदि जफरीतुफरीत्यादिवचर्सा वदानामसम्बठ्वाक्यानों प्रमा- 
णता प्रामाण्यं तहिं कालिशसह्य ऋृते:कोडपराथानिरीक्ष्यत ? तस्या:सम्बद्ददाव्यस्वेइपि 
कर न प्रामाण्यमद्रीक्रियत इति भाव: ॥ ६८ ॥। 
पताका-यदि जर्फरी तुफरी आदि वेदाके असम्बध वाक्योकॉ्मी 
प्रामाणिक मानते हे| तो महाकवि कालिदासके सम्बद्भवाक्योंका प्रामाण्य 
क्यों नहीं स्वीकार करते ? ॥ ६८ ॥ 
अक्रम विक्रम वाक्य श्रुतीनां चेत्ममा भवेत्‌ । 
तदोन्मत्तप्रकापेषु पुरोभागी कथ भवान || ६९ ॥| 
बा० बु० प्र चेच्छूतीवामकर्म क्रमरहित॑ विक्रम विरुद्कर्म वाक्य प्रमा 
भवेत्तदोन्सतानां प्रलापेषु भवान्‌ कर पुरोभागी दोपदर्शी ? ॥ ६९५ |] 
पताका-यदि बेदाके कम रहित तथा विरुद्धकम वाले वाक्य प्रामा- 
गिक हो तो उमत्ताक़े प्रलापमें आपके क्यों दोष दीख पड़ता है अर्थात्‌ 
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अकम, विकम बोलना उन्मत्तोंका कार्य है। वेदोंमेंभी अक्रम, विक्रम है 
अतः वहभी उन्मत्त प्रल्लाप है अतएव त्याज्य है ॥ ६६ ॥ 
इंश्वरो यदि सबज्ञों दयाछुवां कभ तदा। 
मोहशोकभयव्याधिवहों जीवान क्षिपत्यकूम || ७० ॥| 


बा० बु० प्र० यदोश्रः सर्वज्ञो दयालईाडडस्ति तदा कथ स जीवान्‌ 
मोहथोकसयव्याधित्रहवल्मत्यन्तं क्षिपत्ति? ॥ ७० ॥ 





« शिक० अीक0 


पताका-यदि इस्र सबंज् ओर दयालु है तो जीवोंकी मोह, शोक 
भय और व्याधिरूप अग्निम क्‍या सदा डालता रहता है 27 ॥ ७० ॥ 


स्वस्वकर्म फल अ्ढे देद्ी देशेति याचितः । 
न प्रदत्तेडधिक तहिं केश्वरस्प दयाछता ॥ ७१ ॥ 
सा० व प्र० देही प्राणी स्वस्वकमफर्स मु । ' देही! . इतियाचित 
ईरो 5मिक कर्फलादित्यथं:, न दते तहाँश्वसस्य का दयाछता १॥| ७१ ॥ 
पताका-आरणीमात्र अपने २ कर्मोके फलका भोग करता है । “हे 
भगवान्‌ मुझे अधिक दो ! इस प्रकार प्राथना करने परभी यदि इंश्वर 
अधिक नहीं देता ह तो उसकी दयाढुताही क्या है ! ॥ ७१ ॥ 
सन्थ्या स्वाभाविक्ी जाता यूये ता कि करिष्यथ | 
इत्येबमादिहास्योक्तया श्रद्धारत्मममूसुपन्‌ ॥ ७२ ॥ 


चा० बु० प्र० सन्थ्योपासनमाक्षिपति । सल्ध्या तु स्त्राभाविक्येव जाता, 
तां यूर्य कि करिप्यथ ! इत्येबमादिहास्थोत्तया श्रद्धासत्नममूमुपन्नचुचुरन्‌ ॥ ७३ ॥ 
पताका-सम्ध्योपासन पर आज्तिप करता है। सन्ध्या तो स्वयं हो 
गई है, उसे तुम क्या करोंग / इस प्रकारके हास्योक्तिके द्वारा श्रद्धारूप 
रुनकी नास्तिकीने चुरा लिया है ॥| ७२ ॥ 
वैष्णवागमसिद्धेपु धनुर्वाणाइनादिएु | 
कुतर्कधू लिसम्पात॑ कुव्वैन्ति झुसमष्टिमिः ॥ ७३ ॥ 


श्र श्रीरामानन्ददिग्विजये 





बा० बु० प्र० वेष्णवानामागमे सिद्धेए ध्ु्वाणाइनादिएु तमुखत्मामिभुष्टिमि 
कुतर्का एवं बूल्यस्तासां सम्पातं प्रक्षेप॑ कुत्नल्ति ॥ ७ ॥। 
पताका-वैष्णबोंके आगमम धनुप्‌ वाण आदिके धारण करनेकी जो 
सिद्ध विधि है, उसके ऊपर वे सब अपने मुखरूप मुट्ठीसे कृतकरूप धूलि 
को फेंक रहे हैं || ७३ ॥ 
परशिकत्पतरोगल पत्नगेःपन्नगेरिष । 
सहुल तेन दुष्प्रा्य तदभूद्धमसेविनाम॥ ७४ ॥ 
बा० चु० प्र० पन्ने: सर्परित पत्नगेईशेवेमंकल्पतरोमूल सुडूे व्याप्त॑ तेन 
तद़मंसेन्निं धर्मात्सतां दुष्प्राप्पमभूत्‌ ॥ ७४ ॥॥ 
पताका-सर्पके समान कुटिलमार्गगामी दु्शेसे धरमिरूप कम्पवृत्त 
व्याप्त हो गया है-घिर गया है, इससे धर्मात्माओंके लिये वह दुष्प्राप्य हो 
गया है ॥ ७४ ॥ 
यागादयः परवर्तन्ते नावनों यज्वनां शहे । 
वर्षाकाछे व्यतीतेहि हंप्टेरीशा कुतस्तराम्‌ ॥ ७५ ॥| 


बा० दु० प्र० अबनो प्रथिव्यां यझ्नां याज्षिकानां रह यागादयो न 
64- | ३२ _ 0 
पवतेन्ते | हि यतो वर्षाकाले व्यत्तीते कुतस्तरां इंट्ेशशञा / ॥ उ५ ॥ 


पताका-पएथ्वीपर याज्िकोंके घरमें यज्ञ आदि नहीं होते हैं। क्‍यों 
के वर्षाकालके बीत जानेपर चृष्टिकी आशा कहांसे हो? तात्पय यह है 
के अश्रद्धारूप रुनके चुराय जानके पर्चातू अब कहां यज्ञ नहीं हाता हैं ॥ 
व्य हन्त हता; से यागांशपरिसेविनः । 
हविश्युजञामिदानीं नो हबिदृर्भिक्षताउउक्षता ॥ ७६ ॥ 


बा० छु० प्र० हल्तेति खेदे, यागांशानां परिसेविनों वर्ग सर्वे हता: | 
इदानीनो5स्मा्क हविभुजा हविराद्धिनां देवनां इृबिदुमिक्षताइ5क्षताइ5प्रतिबद्धा ॥७ 


पताका-यज्ञाशके सेवन करने वाले हम लोग मरे गये । हृविभोजी 
हम देवताओंके लिये अक्षुत दुप्काल पड़ रह है ॥| ७६ ॥ 


प्रथमः सग; २३ 
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ततो रक्षा भवेद्येन स उपाय:प्रवस्येताम्‌ । 
इत्यभिधाय तेअ्मरत्याँ मोनमुद्रां जगाहिरे || ७७ || 


बा० बु० प्र० ततस्तस्माद्वेनोपायेन रक्षाभवरत्स उपाय: प्रवर्त्यताम्‌ । इत्य- 
गिधायीक्तृतिअर्त्या देवा मौनमुद्रों जगाहिंर तृष्णी स्थितवरन्त' ॥ ७७ ॥ 


पताका-अ्रतः है प्रमो ! जैसे हम लोगोंकी रक्षा हो वैसा उपाय 
आप करिये। ऐसा कहकर वे सब देवता चुप हो कर बैठ गये ॥७७॥ 
७, छल और ढ कि 
निशम्येति वचो देव देवोउवादीदरिन्दमः । 
अऔं रक्षां विधास्यामि यूयं मा भैष्ठ निजराः ॥ ७८ ॥ 
बा० घु० प्र० इति देव देवसम्बन्धि वो निशम्य श्रुत्ला अस्न्दिसः 
शब्ु निपूदनो देब:श्रीरामोआदीत्‌ । हे निर्णसः ! देवा: ! यूथ मा.सेट् भयं मा गात। 
अं रक्षीं विधास्पामि ॥ उ८ढ ॥ 
पताका-देवताओंके इस वचनकों सुनकर शत्रुओंका वध करनेवाले 
भगवान, श्रीरामजी बोले कि हैं देवगण आप लोग मत डरिये | मैं रक्ता 
करूंगा | ७८ ॥ 
४ ५ कक 
तीथराजे प्रयागे5ह ब्राह्मणस्य महोजसः । 
कि 
सदमे बतरिप्यामि श्रीपुण्यसदनस्य वे ॥ ७९ ॥ 
घा० बु० प्र० तीर्थराजे प्रयागे महोजसो महाप्रतापस्‍्य ब्राह्मणस्य श्रीपुण्य- 
सदनस्य सदन गहज्वतरिष्यामि ॥ ७९ ॥ 
पताका-ती4राज प्रयागमें महा प्रतापी ब्राह्मणकुलोत्पन्न श्रीपुण्य- 
सदन शर्माके घरमें में अवतार लूंगा ॥ ७९ ॥ 
सुशीलातनयो भूल्वाकृशीलान्वयशालिनाम्‌ । 
रामानन्दाभिधस्तेपां हनिष्याम्थासुरीं गति ॥ ८० ॥ 


वा० व॒० प्र० सुशीलदेव्यास्तनों रामानन्दाभिधों रामानन्द्नामा भूलला55हं 
कुशीलान्बयशाटियां निकुशकुलोतन्नानां तेपां वैदिकधर्मविरोधिनामाएुरी गति हनिष्यामि॥ 


२४ श्रीरामान॑न्ददिग्विजये 
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पताका-सुशीलादेवीके पुत्र होकर, रामानन्द नाम धारण करके में 
उन मीच-बैदिक धर्माविरोधियोंकी आखुरी गतिका नाश करूँगा ॥ ८० ॥ 
दुदेम्य दानवदरानि निराकरिष्णो- 
विष्णोवेच!सुरसरिज्जलशीतलाड़ा । 
आनन्दिता-5परिमिता परमेश्वरस्प, 
द्वारादगादखिलदेवतमण्डली स्व ॥ ८१ ॥ 
इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य-प्रह्मचारिश्ीमगवद्म स-विरचिते 
श्रीमद्भ॒गवद्रामानन्द्दिग्विजये प्रथम: सर्ग: 


बा० बु० प्र० दुर्दस्थानि यानि दानवृदलानि ताति निराकरिण्णोर्विष्णोव्या- 
पकर्य परमेर्वरस्य श्रीरामस्य वर्चांस्येत्र सुरसरिजलानि ते: शीतलास्यद्रानि यस्या: 
साइध्परिंमिता5इनल्दिता5५४खिलदेव॒ तानां मण्डली द्वाराज्रगत्रत इत्यर्थात्‌ स्वरगात्स्वर्ग- 
मगमत्‌ । वसन्ततिलकाछन्दः ॥ ८१ ॥ 








इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य -त्रह्मचारिश्रीभगदद्यास--विरचिते श्रीमद्भूगददामानन्द- 
दिग्विजये चाल्युद्धिप्रतादिन्यां प्रथमः सर्ग: । 
पताका-दुर्दमनीय दानव दलका नाश करनेवाले सर्वव्यापक 
भगवान्‌ श्रीरामजीके वचन रूपी गद्नलाजलसे सर्वाह् शीतल तथा आनन्दित 
होकर बह देवताओंकी अपार मण्डली स्वर्गकी गई ॥ ८१ ॥ 
इतिश्रीअयो ध्यावास्तव्य-त्रह्मचा रिश्रीभगवह्यस-विर॒चिते श्रीसद्भगनद्रामानन्इ- 
दिग्विजय पताकाख्यव्याख्यायां प्रथम: सर्म: 





द्वितीय: सर्ग 


2७७७०७५७/२७-- 


पहीगतान्सवेजनान्‌ पवित्रीकतु निकाम तरलोत्तरज्ञा | 
त्रेलोक्यनाथाडिनखपसूता, विराजते यत्र पवित्रगड़ा ॥१॥ 


बा० बु० श्० अधाशदशमिखतारभूमिं प्रशुग चर्णयति। 
। यस्सितस्थाने 
महींगतान्‌ एविवीस्थितान्‌ सर्बजवानिकाममत्यन्त पविन्रीक्तु -तरलाश्यच्वछा उत्कृश- 


द्वितीयः सर्गः श्५ 
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सत्ता यस्‍्या: सा वेलोक्यनाथ:भीरामस्तस्याडिनखप्रसता परवितरज्स्तस्मानायत इति 
पवित्रा सा चातों बम व पवित्रगद्रा विराजते । उपजातिइछन्द: ॥ १ ॥ 


पताका-अब अठारह इलोकार्म श्रीरामानन्दस्वामीजीकी अवतारभूमि 
प्रयागका वर्णन करते हैं। जहांपर प्रथ्िवीके सर्व प्राणियोंकों अत्यन्त 
पवित्र करनेके लिय्रे चश्चल ओर मुन्दर तरह्वाली, श्रीरामजीके चरण 
नखसे निकली हुई पत्रित्र गज्नानी विराजमान हैं--- ॥ १ ॥ 


श्रीकृष्णपादाम्बुजरेणुपूता स्रभावपूताममरखपबन्ताम्‌ | 
सइन्तुकामा गगनाभिरामा चकारिति यत्रेव कहिन्दकन्या ॥२॥ 


ब्रा० चु० प्र० यत्रेत वे गगनाभिरामा ध्यामवर्णति यावत्‌, श्रीकृष्णचरण- 
क्मलेग्णुमि: पृता निधश्यापरा कलिन्दकन्या यमुना स्वरभावनेत्र, पूर्ता पवित्राममरक्षवन्‍्ती 
गद्ां सटुन्तुकामा 'तुं काममनसोरधि इतिमकारलोप:, चकास्ति दीप्यते ॥ २ ॥ 


पताका-जहांपर आकाशके समान नीलवर्णवाली श्रीकृ प्णजीके चरण 
कमल रेशुसे पवित्र हुईं श्रीयमुनाजी, स्वमावसेही पवित्र श्रीगन्नाजीकों 
मिलनेके लिये शोमित हो रही हैं“ ॥ २ ॥ 


उभे समेत सुपमासमेता पव्ित्रितानन्तमनोनिश्ञान्ता | 
सरस्वती व्यस्तसमस्तपापा प्रकाशते यत्र विमोक्षदापा ॥३॥ 

घ्वा० बु० प्र० यत्र चोभे गदयमुने समेत सडन्तुं खुषमया परमशोभया 
समेता पब्रिभितान्यनेकानि मनांस्येव निश्नान्तानि शहाणि यया सा व्यल्तानि दूरी- 
ऋूतानि समस्तानि पापानि यया सा विमोक्षद्धा मोक्षप्रदा आपो यस्‍स्था: सा (पर० 
छाटाज्ड) सरखजती प्रकाशत ॥ ३ ॥ 

पताका-जहांपर ग्ना और यम्॒नाकों मिलनेंके लिये परम शोभावालीं, 
अनेक मनोमन्दिरक्ी पवित्र करनेवालीं समस्त पापोंकों दूर करने वालीं 
और मोक्ष्रद पवित्रजलवालीं श्रीसरस्वतीजी विराज रही हैं--- ॥ ३ ॥ 


तंत्रैव सन्‍्दीव्यति दिव्यशोभा मागनाम्नी त्रिजगत्मसिद्धा | 
सिद्धाधिवासाहितपुण्यकीर्ति रेका समच्यों सकलातिगा पू: ॥४॥ 


श्रीरामानन्ददिग्विजये 


बा० चु० प्न० तम्ेद दिव्या शोभा यस्‍्या:सा सिद्धानामधिशसेत हेतुना$5- 
हिता घुण्या कीर्तियंया सा समर्च्या समर्चनीया सकलातिगा सर्वेकषा त्रिपु जगत्सु 
प्रसिद्धा प्रयागनाम्न्वेका पूरस्ति ॥ ४ ॥ - 

पताका-वहांपरही एक परम सुन्दर, सिद्धजनेंके निवाससे पवित्र 
कीतिंवाला, पूजनीय, सर्वश्रेष्ठ ओर तीनोंलोकम प्रसिद्ध प्रयाग चामका एक 








नगर है ॥ ४ ॥ 
महाध्यरत्नावलिरश्मिराशिविभूषितानि प्रतिभान्वितानि । 
भृहणि यस्यामयुतानि मेरो! शिर।प्रमाणानि छसन्ति सन्ति ॥५॥ 
बा० दु० प्र० यस्‍यां पु्यों महार्ध्याणां बहुमूल्यानां रत्नावलीनां रश्मिराशिमि: 
किरणकलपैविभूपितान्यतएव प्रतिभान्वितानि मेरो:शिर:प्रमाणान्यतिविशाल्यनि सल्त्यु- 
त्तमानि गृहणि ल्सन्ति स्मेति शेप: ॥ ५॥ 
पताका-जिस नगरमें बहुमूल्य रत्नोंके किरणोंसे सुशोमित अतणव॑ 
परम शोभायुक्त मेर पर्वेतके शिखर समान ऊंचे ऊंचे उत्तम गृह शोभा दे 


रहे थे ॥ ५ ॥ 
समस्तवेदार्थविचारपारावारावगाहे कुशलाः सुशीछा; । 
(१ ० ९, 
खधमंसंरक्षणजाग़रुका यस्यां द्विनाग्रा:किल यायजूका; ॥ ६ ॥ 
चा० घु० प्र० यस्‍यां पुर्यो स्मस्तवेदानामर्थविचार एवं पारादार: सागरस्त- 
बावगाहे कुशछा:सुशीला:शोमनशील्वस्तः स्वधरमसरक्षणे जागहका जागरणशीला याय- 
जूक यजनशीला द्विजागा ब्राह्मणा आसब्रिति ज्षेष: | ६ 0 
पताका-जिस नगरमें सम्पूर्ण बेदोंके अर्थ विचाररूप महासागरमें 
अवगाहन करनेवाले निषुण, सर्वप्रिय शीलवाले, स्वधर्मकी रक्षामें जागृत 
रहनेवाले ओर निरन्तर यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण निवास करते थे ॥ ६ ॥ 
५ 3७ ( 6 
स्वकायसोन्द्यपदप मोपीष्यालोक्य यस्यां नरसुन्द्रीणाम्‌ | 
कलड्डशून्पानि मुखारविन्दान्यलज्जतारूं सकलड्ड इन्दु। ॥ ७ ॥ 
चा० झु० प्र० य्यां पुर्यो सकलझ इन्हुस्चन्् स्वकीयसोन्दर्यमद्त्य प्रमो- 
पीणि कलइब॒ुन्यानि नरुन्द्रीणां मुखारविन्दान्यालोक्या55ट्सत्यत्तमलजत रचा प्राप्त: 


द्वितीय; सगे; र्‌७ 

पताका-जिस नगरमें अपने सौन्दर्यके अभिमानकों अपहरण करने 
वाले रमणीजनोंके निप्कलइ मुखारविन्दका दर्शन करके कलड्डी चन्द्र 
लाजत हो गया था ॥ ७ ॥ 









यस्यां हि घण्टापथपार्वेमार्गच्छायातरुअ्रेणिपु संव्रजन्तः । 
पृषातितप्तांथुमिरप्यद्टा जनाः प्रयासं न विजानते सम || ८ ॥ 
वा० घु० धर० यस्थां नगर्यो घण्ठापथो राजमागस्तस्थ पाश्चमार्गेषु ये 
च्छायाप्रधानारतखस्तेपां भ्रेणिपु सेत्रजन्तो गच्छन्तोइतएवं पृष्ण: सूर्यस्यातितपरं- 
शुभिरप्यद्श अस्पूरा जना; प्रयास गमनश्नसे न विजानते स्म॥ ८ ॥॥ 
पताक्ा-जिस नगरमें राजमार्गके पाष्वमार्ग ( पटरी )के ऊपर लगे 
हुये छायावाले वृक्षोके नीचे २ जानेवाले लोग सूर्यभगवानके प्रखर किरणों 
से अस्पष्ट होकर चलनेके श्रमको नहीं जानते थे ॥ ५ ॥ 
यस्यां मृगाड़ाव्मचयाशितेषु मार्गपु सर्प कृतप्रयाणा। । 
मध्याद्काले न जना अवेयुस्त्विपाम्पतेदीधितिककेशत्वम ॥ ९ ॥ 
ब्ा० चु० भ्र० यस्‍्वां पुर्यो सगाड्वाश्मनां चत्ककान्तमणीना चयग्रे:समूहेरण्चितेशु 
जत्तिपु सर्वेधु मार्गपु मध्याहकालेब्पीतिशप:, #तप्रयाणा जनास्त्विपास्पते:सू्यस्य 
दीवितिकर्बेशरत्त किरणका्कंश्ये नवेयुर्विविदु: | ९ ॥ 
पताका-जिस नगरमें चन्द्रकान्तमणियोंसे जड़े हुये समस्त मार्गोपर 
मध्याहकालमेंभी चलनेवाले लोग सूर्यके क्रिरणोंकी उष्णताकों नहीं जानते 
हैं । क्यों कि चन्द्रकान्‍्तमणि तेजका प्रातिबन्‍्धक है ॥ € ॥ 


सुकेशिनों गन्धसुवासिताज्ञाः प्रफुछनेत्रा हइसिताननाथ । 
गहदीतवेत्रा ध्ृतपुष्पमालाः सदा युवानों व्यहरन्त यत्र ॥ १०॥ 
वा० घु० प्र० यत्र पुर्यो सुकेशिन:कमनीयकेशा गन्वैरामोकत्मैः छुवासिताब्ा: 
प्रफुदनेत्रा हसितानना शह्दीतवेत्रा शतपुष्पमाला युवानल्तद्णा:सदा व्यहए्त्त ॥१०॥ 
पताका-जिस नगरमें सुन्दर केशोंवाले इत्र आदि सुगन्धित वस्तुश्रों 
से सुगन्धित शरीरवाले, प्रसन्न नयन, प्रसन्न मुख, हाथमें छड़ी लिये हुये 


रै८ श्रीरापानन्ददिखिजये 








पुष्पोकी माला धारण किये हुये युवा पुरुष सबंदा विलास करते थे ॥१०॥ 
यस्‍्यां जना नाप्रजसो भवन्ति दुर्भधसों दुष्प्रणसोपि नो वा | 
अशक्तयो दुदंदया न चापि नवा5क्षरज्ञानविसारशुन्या: ॥११॥ 
चा० चु० प्र० यह््यां नगयों जना अप्रजसः प्रजाहीता ने भ्नन्ति । 

दुष्प्रजयतो दुश्सन्ततथो दुर्मेघस: (पा०५४॥१२९) इुबुद्यश्च न मवन्ति। अशक्तवः 
(का० ७।४।१२२) शक्तिहीना दुहंदयाश्वापि न भवन्ति। अक्षक्ञानस्थ विसारिण 
प्रस्रेण शत््या अपि नामबत्‌ ॥ ११ ॥ 

पताका-जिस नगरमें मनुप्य सन्तानहीन, दुश्सन्तानवाले, दुर्वृद्धि, 
शक्तिहीन, और मूर्ख नहीं होते थ || ११॥ 
यस्यां हि सायं शहवाटिकास पफुछपुष्पानतगुल्मिनीषु । 
चद्धाननानां रमणीजनानां क्रीडाविनोदाधिरसा। पसख्ु: || १२॥ 


था० छु० घ० यर््या नगयों प्रफुहरपुष्पेरानता गुल्मिन्यों वीहधो याछु 
ताछ शहवाटिकासु ग्रहोद्यानेयु साय च्द्राननानां रमणीजनानां क्रीअविनोदस्थाधिरत 
रमणीयरसा: प्रसह्: ॥ १२ ॥ 


पताका-जिस नगरमें खिले हुये पुप्पोंसे कुक्की हुई लतावाली गृह- 
वाटिकाओंम ं सायंकाल चन्द्रसमान मुखवाली रमणियोंके नाना प्रकारके 
विलासके सुन्दर रस भरते थे ॥ १२ ॥ 


पु 
प्रतिष्कशेयेत्र पविचह त्ेदिनास्तरस्येषु चतुप्पयेषु । 
श्यामाभिरामाणि गृहाणि दृष्ठा जना मनोमोद्सुपाजिजन्त ॥१३॥ 
वा० बु० श्र० यत्र पुर्यो दिनान्ते सायडले रम्येपु चतुष्पथेषु शड़ास्केपु 
श्यामामिस्तरगीमिरसिरामाणि मनोहयणि ग्ृहाणि दशा पविकऋतैशद्धाचौरेप्रतिष्करीः 
सहायैजना मनोमोद्मुपार्जिजन्तोपार्जितवल्त: ॥ 4 ३॥ | 
हि _ 'ताका- जिस नगर सायंकाल चोराहों पर पोडश वार्षिकी नवयुवती 
जयंत भरे हुये मकानाकी, देखकर लोग सदाचारी साथियोंके साथ अपने 


5 8०. 


पेत्तकी अत्यन्त असन्न करते थे ॥ १३ || 


>न्‍->4. 





एलासिताश्रक्रमुकादिवीटी रसोहसद्ृक्तूसरोरुद्मणाम्‌ । 
यस्यां नराणां प्रतिनिष्कुट संजज्ञे हि साथं वहुलो विनोद! ॥१४॥ 
+ वा० बु० प्र० एलाइचन्द्रवाला: सिताभ्र: कर्पूरः ऋमुकः पूणः इत्यादिमि- 
निंमितानां ताम्बूलबीटीनां स्सेनोहसन्ति वक्तूसरोर्हाणि मुखारविन्दानि येषां तेषां 
 नराणां साथ॑ पतिनिष्कुटं पतिग्रहरामं बहुलो विनोद: रुंजज्ञे ॥ १४ ॥ 
पताका-जिस नगरमें इलायची, कर्पूर, सोपारी आदिसे बने हुये 
पानके वीड़ाके रससे सुन्दर मुख कमलवाले पुरुषोंक्े प्रत्येक गृहोचानमें साय- 
झाल अनेक विनोद होते थे ॥ १४ ॥ 
भागी रथीतीरसमाशितानां यस्यां हि साय॑ रमणीजनानाम्‌ |. 
मुखे ग्रहादागमनश्रमोत्था अप; सुख गन्धवहाः पपुश्च ॥ १५॥ 
बा० लु० प्र० यस्‍्यां पुर्यो साय॑ भागीरथीतीरे समाश्रितानां स्थितानां 
श्मणीजनानां मुखे ग्रहादागमनस्य श्रमाहुत्था:संजाता अपः स्वेदजलानि गन्धवहा 
वायवः सुर पपु; पीतवन्तः ॥॥ १५ ॥ 
पताका-जिस नगरमें सायझ्ञाल ग्गाजीके किनारे बेठी हुई ललना- 
ओके मुखके ऊपरसे, घरसे आनिमे परिश्रमक्रे कारण उत्पन्न हुये पसीनेको 
वायु सुखसे पान करते थे ॥ १५ ॥ 
यत्र स्फुट विप्णुपदीतटेषु चन्द्रानना वीक्ष्य झुदा श्रमन्तीः । 
तदडू सोगन्ध्यमदेन मत्तर्चीनांशुक॑ मारुत आचकपे ॥ १६॥ 
बा० थु० प्र यत्र पुर्यो विष्णुपया गद्भायास्तटे मुदा अमन्तीर्चन्द्रानना 
वीक्ष्य तासामडुसोगन्ध्याजायमानिन मदेन मत्त: सनन्‍्मास्तरचीनांशुकेमतीव सूक्षमवस्रमा- 
चकपक्चिश्वान्‌ ॥ १६ ॥ 
पताका-जिस नगरमें गल्लाके तटपर भ्रमण करती हुई चन्द्रसमान 
मुखवाली त्रियोंको देखकर उनके अज्ञकी सुगन्धिके मदसे मत्त होकर 
वायु उनके सूक्ष्मवर्तोकी खाँचता था ॥ १६ ॥ 
यस्यां हि साय सरसीरुद्ास्या आरुह्म नावो छलनाःसुकेश्यः । 
प्रफछ्पत्मां तपनात्यये5पि समादिशव्शेवलिनीं सुराणाम्‌ ॥ १७॥ 


३० श्रीरामानन्ददिग्वनये 





वा० छु० प्र० यस्‍स्थां पुर्यो साय॑ सरसीरुहास्याः पद्मानना: सुकेश्यों ललना: 
सुन्द्यों नाव आर्य तपनस्य संस्यस्था5उत्ययेप्रभाव5पि सुराणां शेवलितीं नदी सुरस- 
रितमित्यर्थ:, प्रफुल्पओं विकसितजलजां समादिशान्‌ ॥ १७ ॥ 





पताका-जिस नगरमें कमल समान मुखवाली, सुन्दर केशॉवाली 
सुन्दर ल्ियां सायज्ञाल नोकामें चढ़कर सूयके अस्त हो जनिपरभी श्री 
गद्नाजीको फूले हुये कमलेंवाली बना देती थीं। उनके कमल समान 
* मुख लोगोंको सूर्यास्तमेंभी विकसित कमलकी प्रतीति कराते थे ॥१७॥ 
समस्तकर्याणगुणलूयाया दि हसन्त्या वहुतैमवाया। । 
यस्याश्च पुरा वहुमानवत्या भातिस्म ज्ञीपण्य इब जिचेणी ॥१८॥ 
वा० चु० प्र० समस्‍्ता: कल्याणगुणा आलग्रो यस्या एवंमूताया बहुब्रैभवाया 
विपुल्सम्पदो5तएवं दि स्त्रग हसन्त्यास्तिरस्कुव॑र्त्या बहुमानवत्या यस्‍्या:पुर्याशीप॑ण्यो- 
अन्योज्न्यसम्पक्तःस्तानादिना निर्मल: केश इव अ्रिवेणी भातिस्म बसों ॥ १८ ॥ 
पताका-अनन्त कल्याण गुर्णोवाली, बहुत वैभवबाली, अतणुव 
स्वगंकामी तिरस्कार करनेवाली, अत्यन्त मानवाली जिस पुरीक्े घुन्दर 
केशके समान त्रिवेणी शोमती थी॥ १८ ॥ 
उपासितु यत्र समेत्य सन्ध्ये उभे सहस्राणि ते पुनीतम्‌ । 
जहो/सुताया द्विजपुज्ञचानां विरेजिरे पराग्रहराणि नित्यम्‌ || १९॥ 
बा० लु० प्॒० यन्र पुर्यो जद्दो सुतायाखिल्लोतस: पुनीत पत्रित्रं तू समेत्य 
प्राष्योमे सब्ध्ये (पा० ११११) डपासितुं द्विजपुडतानां सद्वाह्मगानां प्राग्नहराण्यनुत्तमानि 
सहल्लाणि नित्य विरिजिरे ॥ १९५ ॥ 

.. पताका-जिस नगरमें औरगज्ञाजीके पवित्र तदपर आकर प्रातःकाल 
और सायद्धाल दोनो सन्ध्याओंकी उपासना करनेके लिये सहसतों आरह्मण 
प्रतिदिन शोभा देते थे ॥ १६ ॥ 

आसीद्धि ५, सबंलो 

आसीद्धि तस्यां पुरि सवेछोकसमाचितश्चारुचरित्रणाली । 

नाज़ा हिजाग्र! सदनो धनेशो विद्यानवद्यान्धिरपूर्वपुण्यः ॥२०॥ 


व्््च्््िःःःः़ः ७ स अ अकअसअख अअल ल्कडि:: ओर सस,)--न----«-----+-+-मत-न-नननन-न-मंपन-थननन--नयन-ननन..वल............ 


द्वितीयः सगे: ३१ 








बा० यु० प्र० यस्यां पुर्यो सर्वलोकै: समर्चितश्चार्चरितशाली सक्षावारनिष्ठो 
विद्यानासनंद्रयों दोपरहितोडब्धि: सागरों धनेशो लक्ष्मीवरानपूर्वपुण्यो नाश्ना सदूनः पुण्य- 
सइननामा द्विजाग्रों ब्राह्मण आसीत्‌ ॥ ३० ॥। 

पताका-उसी नगरमें सवलोकोसे पाजित, सर्चारित्र, सम्पूण विधाओंके 
भण्डार, सम्पत्तिशाली और परम धार्मिक श्रीपुण्यसदननामक एक ब्राह्मण 
रहते थ ॥ २० ॥ 


विद्वत्तरा पट्टितरा च तस्य विदांवरस्य प्रथिता सुशीला । 


नाम्ना सुशीला5*थ पतिभिया चभार्याप्रमाणस्थ वभूवभार्या ॥२१॥ 
बा० थु० अ्र० भार्या प्रमाणी यस्य तस्य (पा० ५।४॥११६) विदांवरस्य 
विद्रदयसय श्मीपुण्यसदनशर्मणो विद्धतत परमबिहुपी पट्टितरा पटीयसी (पा, ६३३५) 
सुशील पतिग्रिया प्रथिता मार्दवादियुणेः प्रस्याता नात्ना सुशीला सुशीलानाम्नी भार्या 
दभृव् ॥ २१ ॥ 
पताका-सर्व श्रेष्ठ धर्मपत्नीवाले ओर विद्वानोंमें श्रेष्ठ उन सदनशर्मा- 
की परम विदुपी, परम निषुण, मार्दवादि गुणेंसि अख्यात पत्ता, और 
सुन्दर शीलवाली सुशीला नामकी धर्मपत्नी थीं ॥ २१ ॥ 
पूर्णन्दुबक्रा च शिरीपमृद्दी लज्जावती पीनकुचा च तन्‍वी | 
दयामा सुवर्णा शुभनासिका च देवादिपूजासु रति दधाना ॥२२॥ 
बा० घु० प्र० इलोकद्येम भायमिव विशिनश्टि | पूर्णन्डुवत्ता शिरीषग्द्री 
लज्माइती पीनकुचा पीवरस्तनी तन्‍्वी श्यामा तरुणी सुबर्णा खुनासिका देंवादिपूजासु 
रति प्रेम दघाना--॥ २२ ॥ 
पताका-दो स्लोकोर्में भार्याका वर्णन करते हैं। पूर्ण चन्द्रमाके समान 
मुखबाली, शिरीपके समान कोमल, लजावती, मोटे २ स्तनवाली, तन्वीं, 
तरुणी, सुन्दर नासिकावाली, देवादिकी पूजामे प्रेमवाली-- ॥ ९९ ॥| 


सम्मानिनी वेषवती च शुक्रपणमिलापे मन आदधाना | 
ईंसखना हंसवधृगतिइ्च सुग्रीवया55त्यन्तविशोभितासीत्‌ ॥२३॥ 





३२ श्रीरामानन्ददिगिजिये 





ः व. ड्रिकलक ज>टक. ७० ठानाम पल न 
बा० घु० भ० सम्मानिदी मानती अपरती अध्यद्ननाकाशद्त्र मन 


हि 
* ५ मे कमद्रधगतिटस सा शोननया श्ीवया विश 
आदइधाना हसलना हंगालापिनी हंसबथेगर्तिस्स सा शासबया आविया पाई 


शोभिता5प्सीनत्‌ अनेन स्लो 


>> पर नर 2६२४३ ईन्स्क्तत स्म््यने ढु 
सताकद्यन तेस्पां; पझाचाद सम्यत | ब्रेक 


पताका-मानवाली, सुल्दर वेषबाली, शुम्वर्गक बेर थारण करनेकी 


पर 
५ 


इच्चावाली, हेसके समान वोव्नेवाओी, हसिनीके सगान चहनबाटी बंद 


०». 


सुशीद्य देवी अपनी सुन्दर प्रीवास शोमायमान थी ॥ २३ ॥| 

प्रफुछ्पाथोजमनोहरास्पो मिथःसदा खाननबीशणेन । 

अवापतु।कामपि दम्पती तो मद मनोहारिचिरित्रकानतों ॥ २४७ ॥ 
वा घु० प्र० मवोहारिगिन्नरिं: कान्तो गः 


प्राण पाया ट्ब भतार 
आस्ये यये लो दम्पती परण्यसदनसझालि मिभ: गला + प्रात दादा >प््स 
स्थे ययास्तों दस्पता पुम्यसदनसबझा[ल शिथः संबंध संवादनदाआ। जन दंध्नन 


कामप्यनिवचनीयां मुहमद्ापतु: ॥ २८ ॥ 

| आए. कै. दुका ोट, कमल ग्बचा7 

वे दान! दम्पता एक दूसरक मुखका देखकर अआ| 
सा क 

होते थ ॥ २४ | 


पताका-झुन्दर चरित्रसे मनोहर विकसित कमल से बनना 


भागीरथीतीरसुपेत्य नित्यं मनःप्रसति परमां दवानः । 
त्रिकाल्सन्ध्यां महितामुपासाश के समात्ताधिकरसंयमः सः ॥२०॥ 
वा० बु० ध्र० समात्त: सम्पस्यदीतोंइथिक: से 


व : सेकसी ब्रेन से स्ीगदन: परसां 
मन प्रदोत्ति मनश्नसाद दघाता सहन भांगीरथीतीरमुपत्य नित्य महितां पृजितां 
प्रिकालसन्ध्यामुपासायक्रे ॥| २७ ॥ 


पत्ताका-परम संयमी श्रीपुण्यसदनशर्मा प्रसन्न मनसे श्रीगज्ञातटपर 

जाकर ग्ातीदेन त्रिकालसन्ध्या करते थे || २५ ॥ 

अथापितायं च्‌ तनूनपातो महोत्तमं यागग्ण विधातुम्‌। 

अनाहिताग्नेनहि शासद्वसिद्धो यतो5धिकारो<सित तदत्तरेप ॥२६॥ 
वा० छु० झ० बाय श्रीपुण्यसदनों महोत्तमं चेद्प्रतिपाधि 


>" दितें गरागगर्श विधातु- 
भवृणातुं तनूतपातोडग्नीनाधित । यतोञनाहिताम्रेस्तदत्तप परमोत्तम्ेप आप 

५ ताम्नस्तदुत्तेो्ु परमोत्तमेपु यागपु शास- 
सिद्धोईघिकारो नेवाल्ति ॥॥ २६ ॥ 22203 


ल्‍ 


द्वितीयः सगे; ३३ 
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पताका-वंबाहानन्तर श्रीपुण्यसदनशर्माने बड़े २ यज्ञेंके अनुए्।नके- 
लिये गाहपत्य, आहवनीय ओर दक्षिण इन तीन अप्नियोका स्थापन किया 


उ्याक इनके बिना अन्य यज्ञेक्ति अनु्ाान करनेका शात्र अधिकार नहीं 
देते है ॥ २६ | 


महा हिरण्यप्रचवादिसाध्वस्तेने विवानाम्विततान्‌ प्रवित्तः 
द्विजाग्यवंशाधिविभूषणानां नेस्गिको होप पराध्यैध्वः ॥२७॥ 
त्रा० घ्ु० भर० प्रवित्तों महासम्पत्तिशाली महा हिर्यप्रचयादिना साध्या- 
नबुशेयान, विततान, विस्तृतान्‌ वितानान्‌ यज्ञान्‌ सश्रीपुण्यसदनों बितेने । हि यतो 
द्विजम्यबंशानासधिविभूषणना सर्वश्रेष्टनामेप नैसर्गिक: पराध्य उत्कहों धर्म: ॥रणा! 
पताका-महासम्पत्तिशाली श्रीपुण्यसदनशर्माने पुप्कल द्रव्य व्यय 


के बड़े २ यज्ञ किय्रे | क्‍योंकि अच्युत्तम विद्वान ब्राह्मगोंका यह सर्वोत्कृष्ट 
| २७ ॥ 


एवं च देवान सकलानयट्ट पितनताप्सीद्विविधोपचारैः | 
श्रुतिप्रसिद्वाब्हुपकर्म राशीत्राशी चकारायमनन्ततेजा: ॥ २८ ॥ 
बा० ब्ु० ध०  एव्मनन्ततेजाः: परमतेजस्व्यय श्रीपुण्यप्दत:सकलान्देवानयट । 
विविधोपचारे: पितनताप्पीत्तपितवान्‌ । धरतिप्रसिद्धान्शुभकर्मणां राशीन, राशीचकार 
संजम्राह ॥ २८ ॥ 
पताका-इस ग्रकारसे श्रीपृण्यसदनशर्माने यज्ञ द्वारा सब देवोंको 


सन्तुष्ट किया, नाना उपचारेंसि पितरोंकों तृप्त किया और अनेक वैदिक 
कर्मोंका कनुष्टान किया ॥ २८ | 


न तेडथिनों भूतलराजराजादस्माहविजेन्द्राथ महामनीषात्‌ । 
आविष्कृतेच्छा वहुशो निजेच्छ प्रपेदिरे ये न च भूरिरायः ॥२९॥ 

बा० घु० प्र० तेडर्थिनो याचका तासन्‌ ये महामनीषान्महाबुद्वेराविष्कर- 
तेच्छा: सन्‍तों भूतवस्य राजराजात्कुवेरादस्मादबद्विजे्तानिजेच्छ स्वेच्छानुत्तारेण बहुशो 
भूरिरायः प्रृष्कलथनानि न प्रपेदिरे प्राप्तत्तः ॥ ९९ ॥ 


है| 


३४ श्रीरामानन्द्‌दिग्विनय 


पताका-ऐसे कोइमी याचक नहीं थे भिन्‍्हान अपनी दशा अकट 
की हो और महाविद्यान्‌, प्रथिवो्के कुबरके सगान ओपुण्य सदनशमाके पार 
से यथेच्छ पुप्क् घन ग्राप्त न किया है। ॥ २ 


ए ल्‍ गे स्परस्कः 

समस्तशाज्ाथरहरपबत्ता कृपारसाएगमनस्सरस्क 
कुलत्रत नेनमहातुमिच्छन्‌ प्रापकारात्र पराह्मुखाउश्ूृ ॥ ३० ॥| 

बा० बु० घर० समस्तावों शाराणामननों यावि स्ट्ल्पादि नेप बसा छूपा- 
मैशापूर्ण परिष्रण झनसुपरो यक्य से भ्ीपृसकानों नेजे संग कदम परोपकार- 
सुपसहातुमिख्छत्‌ परोपकारात्गइसुझों बिमुगो मांग ॥ ४७ ॥ 

पताका-समस्त शाल्ेक्रि रहस्वके जाननेबाले कृपासे पर्चिर्म हुदय- 
वाले वह श्रीपृण्यसदनशर्मा परोपकार करना रूप अपने कीलिक हनके स्याग 
न करनेकी इच्छासे परोपकारसे कभी विमुख नहीं हथे ॥ ३० ॥ 


श्रीरामपादास्वु नचश्वरीक! श्रतिस्पृ तिप्रोक्तपध ऋषान्थ: । 
स आयेया स्वस्थ च भाययव निनाय काछान सहितो हिजेस्र!॥३१॥ 
वा० दु० प्र० प्रीससपाइम्वुज्योस्मतरीको अमर: 
भिश्च प्रोक्तत्य पथ एकपान्थः प्रधानपशिकः से दिजेद्ध आगया भ्र्या. स्वस्थ 
भार्यया मुशील्या सहित काछान्निमाय ॥ ३१ ॥ 
पताका-श्रीरामजी महाराजके चरण कमलके भ्रमर समान, श्रतति 
और स्मृति द्वारा बोित मार्गम चलने वाले वह शपुम्यसदनशर्मा अपनी 
उस्स महनीय धमफनीक साथ काल व्यत्तीत करते थे || ३१ ॥| 


पात्रषु नित्य: द्रविण व्ययन्तो पम्पपु कार्यप सदाउउर्मन्तो | 
शनेःशन/कालवशा ज्जरन्तो न ते तनू नाननमक्षिपाताम ॥ ३२ ॥ 


बा० स्रु० प्र० पान्नेषु नित्य इविणं धर व्ययस्ती दाने कुपांणावित्यथ 


धर्म्मधु (पा० ४४ड।९२) धर्माइवपेततेपु कार्यपु सदा5४रमन्‍्ता ( पा० १३८३ ) 


रममाणावित्यथ:, शर्म: शने काल्वशाजस्तावायुष्यदिनानि क्षपयन्तादित्यर्थ:, तो 
दस्पती तनूजस्याननं नेक्षिपातां न ह्खवन्ती ॥ ३२ ॥ 


द्वितीय। स्ः प्‌ 








पताका -सम्पात्रोकी दान देते हुये, धर्मक्रार्यामें सवैदा तत्पर रहते 
हुये, और धीर २ कालवश आयुप्यके दिनोंका व्यतीत करते हुये वे दोनों 
दग्पती पुत्रके मुखको नहीं दखे। अर्थात्‌ उनको पुत्र न हुआ ॥ ३२ ॥ 
तो स्वापतयानि मनुप्यपर्मातिगानि छोकाहणमप्यपू्वस । 
निरकेतनानीद सुकतनानि मारसीसदन्नेव सुतेन हीनो ॥ ३३ ॥ 


खान गद्य० प्र मनुसशवमातिगानि मानवदहनाप्राप्ततव्यानि स्वापतेयाति 
७ धाद१०४८) पनानि, आपने लोकाहण लाकरत्कार: घोभनानि केतवावि ध्वजा 
पृ साति नि तना।नि सह सुतित हीना तो ने प्रासीसदन । इमानि तयों:प्रसादाय 
ल त॥ ३३ ॥ 


प्र हे है] £ 


पताका-मनजुप्योक दुष्प्रध्य धन, स्वेलोकों द्वारा सत्कारकी प्रापि, 
सुन्दर ध्यज् वाले गृह यह सब दोनों दम्पर्तीकों प्रसन्‍न करनेमें समर्थ 
नहीं हुअ || ६३ ॥ 
पाथोजसह्रागमनोहरास्यश्षया हि छोकोत्तरमावहन्तीम्‌ । 
क्रमेण इत्ता पृथुछों सदृरू स्मरेषृ॒धी बोपनिधी दधानाम्‌॥ ३४ ॥ 

78 ९] सु० प्र० अवकदा, आस्य मुस्त शयां कराती पादावपा समाहार: । 
छोकोसर पाधोजसटा् बमलनुल्य मनोहरमास्यशयाद्रि आवहन्ती दघती तथा ऋमेण 
बसों बनुलों प्रथुदों पृश्े सदूर स्मस्स्थेयुथी तृशीशा उपनिधी न्‍्यासो वा इव 
इथानाम ॥ ३४ ॥ 

पताका-सर्वश्रेष्ठ कमल समान मनोहर मुख, कर, चरणों वाली, 
कामदवके घराहर रखे हुये तृणीरक्रे समान गोल ओर पृष्ठ ऊह वाली ।३४ 
नितम्बबिम्बेन विराजमानां घनेन पीनस्तनभाराहीस । 
रेखात्रयान्वीतशिरोधिमद्धा विम्बाधरां क्षामतरोद्रीकाम्‌ ॥३५॥ 

खा० श्रु० ध्र० घनन विपुलेत नितम्बविम्बेन विराजमानां पीनस्तनभार- 
वाहीं सक्ानयणास्वरीतः शिरोधिग्रीया यस्यास्तां विम्बावरां क्षामतरमतिह्शमुद्र यस्‍्या- 
स्ताम | इज ॥ 


१६ श्रीरामानन्ददिखिजये 








पताका-बहत नितग्ववाली, मोट श रतनवाला, तीन रखाओास युक्त 
ग्रीवावाली, पिम्बफलक समान ओश्वाली आर अन्यत्त कट उदर बाला ॥ 


नेत्राव्जनालबुतिमाजुपाणां नासां तथा स्वच्छकपोलपालम्‌ | 
जुवोयुग मन्‍्य थचापशोभमलिश्रमोत्पादिकचान्दधानाम्‌ ॥३६॥ 
बा० बु० प्र० नेघास्नयोनल्युति नागा वाविसना जप स्पन्ठकपीलपार्दी 
सन्सथचापयों शोभेव शोभा यस्य तदड्वो्ुगमल्धिमोस्पादिकर्सीस्य दघानाम ॥३६॥ 
पताका-नेत्ररूपी कमलोके नालद०्डके सगान नासिकाबाली, स्वन॑छ 
कपोलोंवाली, कामदेव धनुप्‌ समान भहिवाली, भगस्के समान काले 
केशोबाली ॥ ३६ ॥ 


+ )_ % २2 बे ३ * ए ०४ ० 
प्रियां सुश्ीलां सममुपेत्य विपश्रेष्समों दवग्रोमनीपी । 
पुज्ाजनिक्केशविपण्णचेता उबाच ता वाचमर्थकदति ॥ ३७ ॥ 

बा० चु० प्र० ता सुझीलां प्रियां समुपत्य देखगुरो: सभी गनीदी दिद्वान 
पुत्रस्याजनिजन्माभावस्तस्य क्लेशन विएण्ण भता सस्म से विध्रल5 एफ्दलि मध्यमाणा 
बाचमुबराच ॥ ३७ ॥ 

पताका-अपना [्रया सुश।ाक पास जाकर चृहस्पत्ति समान परम 
बद्ानू श्रींपुण्य सदनशुमा पुत्र न हालक द'खसे दःखी हाकर पक दन 
इस प्रकार बालन लगे ॥ ३७ ॥ 


पिये गतर्चेव वयो5द्धभाग।परं सुतालिउन्ज म्ख नो | 
जाते न वस्मादिति मे विषादःपसादशस्पाड्रम॒ल्छिनति ॥ ३८ ॥ 


बा० थु० ध्र० ह प्रिये ! ब्यसोष्झभागो गत एब। पर मावादयो: सत- 
स्थाल््षिनज मुख नेव जात्म । तस्मादिति विपाद: से प्रशब्शस्यर्याइ्र्मुस्छिनत्ति। 


पताका -हैं प्रिये! आयुका आधा भागा बीत गया परन्तु हम लोगो- 
की अउत्रके आलिज्ञेन करनेका सुख नहीं मिला । अतः यह चिन्ता भेरी 


प्रसनता रूप सस्यके अद्डुरका मूलोन्छेद कर रही है || ३८ ॥ 


द्वितीय! सगे ३७ 





परियोस्तु चेदात्मजमन्तरेण प्रयाणमस्मात्किल मत्यैलोकात्‌ | 
विचारयावाशणिनो कथ्थ तद्धद्य विम्ु्चाव कृतान्तपाशात्‌ ॥ ३९ ॥ 


बा० घु० श्० हे प्रिये ! चेदात्मज पुत्रमन्तरेणैवारमान्मत्यलोकात्ययाण- 
मस्त, तद्विचारय, ऋणिनावाबां इतान्तस्य यमस्य पाशात्कर्थ विमुश्याव ! 'एप हवा 
अनृणी यथः पुन्री'ति श्रुतेः सपुच्रस्थिवानृण्यमिति भाव: ॥ ३९ ॥ 





पताका-हे प्रिये ! यदि पुत्रके विनाही हम लोग इस संसारसे चले 
जावेंगे तो ऋणी होनेसे यमराजके पाशसे कैसे छूट सकेंगे । क्योंकि श्रति 


ह< 


कहती है कि ' पुत्रवानही ऋणसे छूटता है” और जो ऋण राहित है उसी 
३ ओ 


की गति होती है ॥ ३६ ॥ 


तपातुरास्ते पितरो मदीयाःप्रिये कथड्भारमितः प्रयाते | 
तप्स्थन्ति मस्याहतभाग्यभोग्ये दुःखाकरोतीयमतीव चिन्ता ॥४०॥ 
बा० बु० प्र० आहतं दिन भाग्यस्य भोग्यं यस्य तस्मिन्मयीतः प्रयाते 
झूते सत्ति तृपा पिपासयाडअतुरास्ते मदीया:पितरःकथडारं तप्स्यन्तीतीय॑ चिन्तातीव 
दुःखाकरोति (पा० ७५।४६४) पीड्यति ॥ ४० ॥ 
पताका-मैं जंब अपने दिन पूरा करके यहासि उठ जावबूँगा तो 
तृपासे व्याकुल मेरे पितृगण कैसे ठृप्त होंगे यह चिन्ता मुझे बहुत दुःख 
देती है | ४० ॥ 
अजातपुत्रस्य मृतस्य के मे हृदीरयिष्यन्ति कथथ॑ सवेशम्‌। 
उदारबंशस्य विधे्िधानादहो भविष्यामि विक्ोपको&हम्‌ ॥४१॥ 
वा बु० भर० अजातपुन्रस्य श्रतस्य मे मम सुदंश के कथमुदीरयिष्यन्ति। यदि 
पुचः स्थात्तदि तदद्वारा धशाख्यान्मप्रि स्थादिति भावः। अह्दो इति खेंदे। विधेविं- 
धानादहमुदाखंशस्य प्रशस्तान्वयस्य विलोपको भविष्यामि | ४१ ॥ 
पताका-पुत्र बिनाही मेरे मरने पर मेरे वंशका नाम कोन लेगा £ 
यदि पुत्र होता तो उसके द्वारा वंशका नाम चढता। अहा | भाग्यवश 
मैं अपने प्रशुरत कुलका लोप करनेवाला हो जावूंगा ! ॥ 9१ ॥ 


श्८ श्रीरामानन्ददिग्विजये 





जन ०9 ली नकल न+ 





००००७०७-.७७०७२४०५ ढेर जररनजभ बाण | च्ये असर. अं कीनल हयात तकइकपतत्यदाधअ पाप कापाप पक पर पा ध्मक कटप्पा ाए ३ पहराधर कक अअुब्या5 





निपीय बा खपतेःसुचारु क्षण विचायाग्रतमा सुशीला । 
विनम्रभावेण विनिःश्वसम्ती पतिव्रता सा गिरमाजहार ॥ ४२ ॥ 
या चु० भें5 पतिब्रताइप्त ए्वाग्यंतमा रत म॒र्गीला स्वपतः मुवार बा 
निपीय श्र॒त्वा क्षण विचार्य विनिःखसन्ती दिनप्रभावेण गिर्माजहार बंचनमुवाच ॥४२॥ 
पताका-पंतित्रता अत्व परमश्रेष्ठ बह सुशीलादिबी अपने पति 
सुन्दर बचनामृतका पान करके, छ्णभर विचार करके लम्बी सांस लेती 
हुई अत्यन्त नम्रभावसे वोलीं॥ ०२ || 


तथ्य च तत्याणपते यदुक्ते पर॑ विधित्सां भगवद्वियातु: | 
 . श न ही ६. (हैं? | 

अनव्पशक्ते; परमाल्पशक्तिजन:कर्य स्पात्यतिहतुमद। ॥ 2३ ॥ 

बा० थु० प्र० है प्राण्पत ! यहुत्त ततत्यम | फमनण्पा इसिजस्य तस्य 
भगवतो विधातुदिधित्सां विधातुमिच्छा परम5 पा शक्तिक्स्थ से जब: प्रतिशत 
दूरीकर्तु कथसहों योग्य स्थात्‌ ॥ ४३ ॥ 

पताका-दे प्राणनाथ |! आपने जो कहा, वह सत्य हैं। परल्तु 
अनन्त शक्तिवाले भगवान्‌ विधाताकी चिकीर्पाकों अस्पर्शीक्तवाला मानव 
किस प्रकारसे हटा सकता हैं? ॥ ४३ ॥ 
तथा च जन्मान्तरसबश्वितानि पृषण्यानि पापानि च सम्फलन्ति | 
विचाय्यमेव॑ हृदयेरंवर त्व॑ जहीहि चिन्तां विफछामनिन्ध ॥४४॥ 

बा० घु० जाप तथा च जन्मास्तेपु सब्चितानि पुष्यानि पाणानि थे 
सम्फलन्ति | धर्मावर्माचुस्तारेमैव खुखदु:खे भदत इल्थेब विचार्य है अनिन्‍्ध ! 
हृदयेदबर ! विफलां चिन्तां जहीहि ॥ ४४ ॥ 

पताका-तथा जन्मान्तरके सब्चित पृण्य और पापभी फल देते हैं । 
दे निषकलइ । हंदगेख़र ! ऐसा विचार कर व्यर्थ चिन्ताकों आप 
बोड़ दे ॥ 9४ || 


किश्वाधिकां भक्तिमनन्तशक्तिस्फूनमाभाखवरविप्णुपादे । 
अनन्यचेतसकतयाशु नाथ | शाद्धीयमार्मेण समाचराव | ४५ ॥ 


द्वितीय: सगेः ३६ 
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बन ्श्णलिएज- 


बा० चु० प्र० किच ह नाथ! अनन्ताः शक्तयों यस्य तस्य स्फूजन्तीमि 
॥मिमास्रत्य च विष्यो.पादेब्नन्यचेतस्कता शास्रीयमार्गेग शाखनिर्दिषट पस्था- 
मात्षित्याशु शीघ्रमधिकां भक्तिमादं समाचराव ॥ ४५ ॥ 
पताका-कफिंच हे नाथ ! अनन्त शक्ति -सम्पन्न परम तेजस्वी भगवान्‌ 
रामके चरण कमलमे हम लोग अनन्य मन होकर शाज्रोक्त मार्मके द्वारा 
शीघ्र आधिक अधिक भक्ति करें ॥| ४५ ॥ 


सर्वान्तरात्मा पुरुषोत्तम:स कृपासधाव्धी रघुपुन्नवेन्द्रः । 
अनन्यभक्तया झुदितः किलाबां पूर्णाभिलापों वितनिष्यतीह ॥४६॥ 
ता घु० प्र० किलेति निश्चये। सर्वपामन्तयत्मा कृपाप्धाया अव्धिःसायरः 
पुरुषोत्तमो रघुपुद्तन्द्रों रघुअट्ठतमोपनन्‍्यया<55व्यभिचारिण्या भत्तया सुद्धित सन्नावामिह 
प्र्णाभिलाथों प्रतियन्नका्मों विततविष्यति ॥ ४६ ॥ 
पताका-सत्रके अन्तरात्मा, कृप[सागर, पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी 
अनन्य-भक्तिसे प्रसन्न होकर अवश्य हम छोगोंक्ों पूर्ण काम बनावेंगे ॥६॥ 


प्राणभियाया! स निशम्प वाचं सनन्‍्तोपणों चारुविचारगर्भाय। 

तुतोप तोकागमवाठछनों यन्नेष्टो भवेत्करप निजेष्मागे! ॥४७॥ 
था बु० प्र० तोकस्यापत्यस्यागम वान्उन॑ यस्थ स दिजः प्राणप्रियाया: 
थारचारुविचारगर्भोा रुचिरविचात्पूर्णो सन्‍्तोयर्णी सन्तोपप्रद्ात्नीं वोचे निशम्य 
। यग्रस्मान्निजस्थेशे सांग: कस्यरेश ने भवति 2 ॥ ४७ ॥ 
पताका-पुत्रकी इच्छावाले श्रीपृण्यसदनशर्मा आ्राणप्रिया सुशीलके 

सुन्दर विचारवाडी वाणीकों सुनकर सन्तुष्ट हो गये | क्योंकि अपना इष्ट 


जि 








( ४ 


मांग किसको प्रिय नहीं होता है ? ॥ ४७ ॥ 


आसीच् तस्पामुपगज़मेक मनोशज्ञसुत्तुज़्मभिष्ठते च | 
दशास्यक्न्मन्दिस्मन्तरिक्षवलत्पताक महितारुकीतिं ॥ ४८ ॥ 
बा० दर० प्र० तस्यां प्रयागपु््रमुपगढ गनीसमीपे मनोज सुन्दरभुत्त 
विशालमभिण्ट्तं प्रख्यातमन्तरिक्षे चलन्ती पताका यस्य ताला महितोरु:की तियस्य 
तहशास्यों राजणस्तं कृणोतीति दशास्यक्ृच्छीरामस्तस्थ मन्दिरमासीत्‌॥ ४८ ॥ 


8० श्रीरामानन्द्दिखिजये 
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पताका-उस प्रयाग नगरमें गड्डाजीक समाप सुन्दर, विशाद़ 
प्रख्यात और आकाशमें जिसकी पताका छहरा रहीश्री ऐसा श्रीरामजीका 
एक मन्दिर था | ४८ ॥| 


विष्णुं समाराधवितुं समाय। प्रपूणंकाम। खुतकामकामी । 
ययौ स्थिरश्रद्ध उदात्तमावस्तन्भन्दिर भूमिसराग्रगग्यः ॥ ४९ ॥ 
बा० छु० प्र० पुत्रादितेर प्रपर्णा-कामा यस्याताज़ सुतकामकामी प्रञ्नप्रार्थी 
स्थिरा श्रद्धा यध्य से तबोडातों भावों अस्वत्रमतःस भमिसुराणां आद्मणानामग्रगण्य 
श्रीपुण्यकदनो भायया सहितो विश्णु सम्ताराधयितुं तन्मन्दिरं यग्री ॥ ४९ ॥ 
पताका-पुत्रसे अतिरिक्त जिनकी सब्र इच्चाएँ पृण हो चुकीशो 
अतएव कवल पुत्रकां इन्यवावाल, प्थर श्रद्वावाल, उच्च भमावनावाल, तथा 
स्वत्राह्मगोंमें श्रेष्ठ श्रीपुण्यसदनशर्मा अपनी धर्मगस्नी सहित शिष्णुकी 
आराधना करनेके लिय्रे उस श्रीराममन्दिर्म गये ॥ ४९ ॥ 


विष्वालपं दूरत एव हृष्ठा तो प्रण्यपप्तां सहसा प्रसन्नो । 
विष्णागमाचारपरायणानां यत) प्रसिद्ध/किल धर्म एप) ॥ ५० ॥ 
चां० बु० प्र० दूरत एबं विष्वालयं श्रीराममन्दिरं इृश प्रसत्नों तो सहसा 


प्रण्यय्ता (वा० 3४१९) प्रणतो बभूउतु: | किलेति निश्वये । यतो विष्ण्वागमानां 
विश्युसाबन्धिशास्राणामाचार' परमयने येपां तेपामेष प्रस्चिद्धों धमंः !॥ ५० ॥ 


पताका-उन दोनों दम्पतीने दूरसेही श्रीराममन्द्रिकों देखकर प्रणाम 
किया। क्योंकि वैष्णवागमके अनुकूल आचरण करनेवालोका यह परम 
धर्म है ॥ ५० ॥ 
ततपर पूपरमनिन्‍्धकीती सुरक्षवन्तीतटभीयतुसो । 
आचम्प पादो च विशोध्य सम्पगानिन्यतुदृ॑ष्ठिपय रमेशम ॥५१॥ 


बा० चु० ध० ततः पर॑तदनत्तरमनिन्‍्यकीर्ती प्रशस्तयशर्क्री तौ पूर्व 


उुरखवन्त्या गन्ञायास्तस्मीयतुजस्सतु: । तत्नाचम्याचमन कृत्वा पादो च सम्यग्विशोध्य 
रमेश श्रीराम दृष्टिपय निन्‍्यतु: ॥ "१ || 


ट्विवीयः सर्ग) 9१ 
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... ताका-तदअन्तर उत्तम ऋतिवाले वे दोनों दम्पती प्रथम श्रीगज्ना- 
जीके तटपर गये | चहां आन्॒मन तथा प्रादग्रज्ालतल करके मन्दिरमें 
भगवानका द्रशंत किया ॥ ५१ || 
प्रणम्य साप्टाइमथो उभो तो श्रीजानकी प्राणप्र॒विं द्विजेल्लो । 
प्रेम्णा स्थितों तत्पुर आरमेतां स्तोतुं ग्रहीतुं हि तदीयशास्तिय॥५२॥ 

वा० थु० अ० अथो अनन्तरं ताबुभो द्विजेन्दों श्रीजानकीप्राणपतिं श्रीराम 

साथ्न्न प्रणम्य तत्पुर:स्थितो तदीयशाहति तद्माज्ञां अहीतुं घ्तोतुम्रारभेताप ॥५१॥ 

प्रताका-दर्शतके अन॒न्तर दोनों दम्पती भगवानकी साशह्ल प्रणाम्र 
करके, सम्मुख खड़े होकर उनकी आज्ञा ग्रहण करनेके लिये स्तुति 
करने लगे ॥ ५२ ॥ 
है नाथ हे सर्वंग सर्बपाल सर्वान्तरात्मज्ञ कृपानिधान । 
समादिशात्रां परिषेवितुं ते मनोरयानां परदद्ो प्रषादी ॥ ५३ ॥ 
वा० बु० प्र० हे नाथ | हे सर्वग | है स्वंमाल | हे सर्वान्तरात्मत्ञ ! 
है कृपनिधान ! मशोर्तथानां प्रददो प्रदातारों ते प्रकृश्े पादो परिमिवितुमावा प्रमादि- 
शाज्ञापय ॥ ५३ ॥| 
पताक़ा-हे नाथ | हे सर्व व्यापक ! हे सवे रक्षक ! हे सर्वात्तर्यामिन्‌ ! 
हे झपाप्मागर ! समस्त मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाले आपके चर्‌्णाकी सेवा 
करनेकी हम दोनेंको आज्ञा दीजिये ॥ ५३ ॥ 
निलिस्पनगाः सलिलेषु नित्य साये प्गे तो च निसग्रेपूतो । 
स्‍्नात्वा हरेः पड्ुजपादयुरम मुदा समानचेतुरईणाहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
बा० छु० प्र० निलिम्पानां देवानां नया गद्गाया:सलिलेषु नित्य॑ प्रगे प्रातः 
सायं जञ् स्वात्वा निसर्गपूतों स्त्रभावपविन्नों तावहणाह पूजवीयं इरेः पाद्युग्मं मुदा 
समानचंतुः ॥ ५४ ॥ 
पताका-स्वभावसेही पवित्र दोनों दग्पती श्रतिदिन गज्ञाजीमें साय- 
ह्लाल और प्रात/कुल स्ताम करके भंगवानके परम पूज़नीय चरणार- 
बिन्दुकी पूजा करते थे ॥ ५४ ॥ 
६ 


४२ शरीरामानन्ददिग्विजये 





दे अप 
श्रीराममन्त्र मनसा जपन्तों श्रारामचर्द्रं बचसा गरणन्तो 
जायापती दीघ्मती द्विजेन्दा एकाशनों मूलफलाशनों तो ॥ ५५॥ 
संक्षेशयन्ती छुसुमोपमां स्वां तमनुं समन्तात्कृशतां त्रजन्तो | 
है ५ 
तथोन्नयन्तों बहुलात्मशक्ति काठान्‌ वहूनिन्यतुरेकनिष्ठी || ५६ ॥ 
( युग्मस्‌ ) 
वा० घु० प्र० सनसा श्रीराममन्‍्च जपन्‍्तो वचसा श्रीरामचन्द्र शणन्तो 
स्तुवन्तावेकाशनो सहुद्भोजिनो मूलफलाश्नावतण् दौप्तमती उद्ठु्बुद्धी कुसुमोपमां 
स्वां तनुं संक्लेशयन्तो समन्‍्तात्कशतां जजन्तो तथा चहुलात्मशत्तिमुन्नयन्ती वरद्धयन्ता- 
वेकनिष्टो तो जायापती द्विजेन्द्रों बहुन्‌ कालान्निन्यतु: ॥ ण७५ ॥ ५६ ॥ 





पताका-मनसे श्रीराममन्त्रकों जपते हुये, वाणीसे श्रीरामचन्द्रकी 
स्तुति करत हुये, एक समय आहार करनेवाले, मूल, फल आदि भोजन 
करनेवाले श्रतएव जागृत बुद्धिवाले, पृष्ष समान अपने शरीरको छेश 
पहुंचाते हुये, अत्यन्त दुर्बलताकों प्राप्त होते हुये तथा आस्मशक्तिको 
बढ़ाते हुये वे दोनो दम्पतती वहां वहुतकाल व्यत्तीत किये ॥५५ ॥ ५६ ॥ 
अनन्तकारुण्यमहासमुद्र! परात्पर। श्रीभगवात्रमेशः | 
नीलाम्बुजश्यामसुकोमलाइस्तथा सहस्रांशुसदस्न॒तेजाः ॥ ५७ ॥ 
निकाममालोक्य तयोः पराध्यो भक्तिप्रियो भक्तितरज्षिणी ताम्‌ । 
अलुग्रहीतुं ल्लितिमण्ड् स प्रादुवभूवार्त ननाधिवन्धु: ॥|५८॥ (युग्मम्‌) 

बा० बु० पभ्र० अनन्तकारुण्यानां महासमुद्रो नीलाग्बुजवच्छथामानि सुब्ोमा- 
लान्यज्ञानि यल्‍्य स, सहल्लाशतां सूर्याणां सहल्ल तस्य तेज इब ठेजो थस्य स, 
आतंजतानामधिको बन्धुर्मक्तिप्रिय: परात्परः स भगदान्‌ स्मेशः 


े श्रीरामस्तयोस्तां 
परा्ध्यामनुत्तमां भक्तितरडिणीमालोक्य छ्षितिमण्डल्मनुग्रहीतु प्रादुवभूव 


॥५जा५८॥ 
पताका-अनन्त दयाके महासागर, नील कमल समान श्याम और 
अप्यन्त कोमछ अज्नवाल, सहल्नों सूर्यके समान तेजवाले, दीनवन्धु, परात्पर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्जी दोनोंके अत्युत्तम भक्तिरुंपी नदीकी अच्छे प्रकार 
देखकर भूमण्डलको कतार करनेके लिये प्राहुमूत हुये | ५७ ॥| प८ ॥ 


द्वितीय: सगे ;. 9३ 


पपन्नकत्पदुभमाशुतोष॑ भक्त्येकलभ्यं जगतीपति तम्‌ । 
+ ३ ३ षों 

परः स्वयोवीक्ष्य झुदा द्विजेन्द्रावमन्द्ह्षों हि समस्तुबाताम ॥५९॥ 

यो" छु* प्र० प्रपन्नानां कल्प्रुममाशतोष॑ सत्तयेकलम्यं भक्तिमातजेण प्राप्य॑ 


ते जगतीपतिं जगन्नाथ स्योरात्मनो:पुरो वीक्ष्यामन्दो वहुलो हषों ययोस्तौ दविजेन्दर 
समस्‍्तुवातां स्तुतबन्ती ॥ ५९ ॥ 








रच का 


पताका-अपनेके लिये कल्पवृक्ष समान, शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, 

[6 कि हा जे २ पु (० [० 
भक्ति मात्नसे प्राप्त करने योग्य, त्रिलोकी नाथकों हषसे अपने सम्मुख उपस्थित 
देखकर दोनों दम्पती अत्यन्त प्रसन्‍न होकर स्तुति करने लगे ॥ ५६ ॥ 


हे दीनवन्धो ! करुणेकसिन्धों ! हे भक्ततापापचुद ! प्रवीर ! 
जगहुरो5किश्वनदासयोनीहस्ताज्ञकि: स्वीकियतामनन्त | ॥६०॥ , 

था" चु० प्र० हे दीनवन्धो ! हे कर्णेकसिन्धो ! हे भक्तानां तापापनुद ! 
है प्रकुश्बीर | है जगहुरो | हे अनन्त | अकिश्नदासयोंनावावंयोहंस्ताज्नल्स्त्वया 
स्त्रीकियतामू ॥ ६० ॥ 

पताका-हे दीनबन्धो ! हे करुणाके एक मात्र सागर ! हे भक्तमय- 
भज्ञन ! हे प्रकृष्यीर ) हे जगहुरो ! हे अनन्त ! हम दोनों निर्धन 
दासोंकी प्राथनाको स्वीकार करिये ॥ ६० ॥ 


कृतार्थता स्वीकुरुते पदाब्ज॑ निषेवमाणं पुरुष हि यस्य। 
देवाधिदेवार्चितपादुकाय तस्मे नमो दीनहिताय तुभ्यम्‌ ॥ ६० ॥ 

बा० बु० प्र० यस्य पदाव्ज चरणुकमर्ल निपेवमार्ण पुरुष॑ हि. निश्वयेन 
इृतार्थता स्वीकुछते । यत्पदारविन्द्सेदीपुरषो5वश्यं इतार्थों भवतीति भाव:। देवाधि- 
देवैरप्यचिते पाहुके यस्य तस्मे दीनहिताय तुभ्य नमः ॥ ६१ ॥ 

पताका-जिसके कमल चरणकी सेवा करनेवाला पुरुष अवरंय इताथथ 
हो जाता है, देवोंकेमी देवोंसे पूजी गई है चरण पादुका जिसकी ऐसे 
दीनवन्धु आपको नमस्कार हो ॥ ६१ ॥ 


७७ श्रीरामानन्दद््‌खिजये 


कि नाथ तेथ्ग्रे विनिवेदयाद कि तत्न यत्ते विदित विभो स्पात । 
भनोरध नो थे पनोगत त्वे से विजानासि जगच्छरीर॥ ६२ ॥ 
बा० घु० प्र० हे नाथ! ते तबाग्रे कि विनिवेदग्राव ! तत्कि, यते विद्धितं 
न स्थात्‌ ? हे जगच्छरीर ! जगदुयापिन्‌ ! नाइवयोमेनोगत मनोरथे रखें विजानासि॥ 
पताका-है नाथ ! आपके सामने हम क्या निवेदन करें। वह कौन 
सी वस्तु है जिसे आप नहां जानते हैं। है स्वेज्यापी प्रभो ! हमोरे मने- 
रथको पूर्ण करिये || ६२ ॥ 
उदीय वार्च विमलान्तरापस्तातामितीगां समसेक्षणों तो | 
अनेकजन्मार्जितपुण्पलभ्यपदोन्यपप्तां कमलेक्षणस्थ ॥ ६३ ॥ 
वा० ब़ु० प्रं० विमैरान्तरैभविरवाप: रनातामितीमा वाचमुदीयोसार्य 
स्जलेक्षणो सवष्पत॑लिलों तो कमरलेशणस्य भगवतोष्नेकअस्साजित: पुण्मैल्भ्ययों: 
पदोर्च्यप्ठ प्रण्तो बभेवहु: ॥ ६३६ ॥ 
पताकी-आंन्तेरिक भांवरूप निर्मल जलसे विशुद्ध इस प्रकारकी वाणी 
बोलकर रोते हुये वह दोनों दम्पती, अनेक जन्मोंके उपार्जित परण्योसे प्राप्तन्य 
कमलनयने भेगवानके चरणाम प्रणाम किया ॥ ६३ ॥ 
भंढोदरसग्रीवविभोषणांग्रान्थुवे गज रक्षितवांइ्च येन । 
तेनैव हस्तेन दयाश्ितेन ध्युत्थाप्य चाश्िप्य सती जगाद ॥६४॥ 
बा० छु० मअ० स श्रीराम: प्रहलाइसुप्रीवविभीषणायान्‌ धुव॑ गने व येन 


5७३ ब्न्चिदे पु हि 
रक्षितत्रांस्तेनेब दयाम्चितेन द्यास्म्पक्तेन हस्तेम तो च्युत्थाप्याश्््यि च॑ जगाद 
गद्तिदान्‌ ॥ ६४ ॥ 





पताका-भंगवान्‌ श्रीरामजी, जिन हार्थोसे प्रह्मद, सुग्रीव, विभीषण, 
27 ऑर गजकी रक्ता किये थे उन्हीं कृपामय हस्तोसि दोनों पतिपत्नीको 
उठाकर, छातीसे लगाकर वोले ॥ ६४ ॥| 


अंई असत्नोः्स्म्यनया छुभक्त्या चत्सौ विषादं 


किल मा कृपाथास | 
अह सुशीरातनयो भविष्यन्‌ कृतां मतित्ञो पद 


परिपालयामि ॥६५॥ 
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बा० -बु० भ० किलेति विश्वये। हे वत्सो ! अनया सुभत्तया55हंप्रसन्नो इस्मि । 
विषादं चिल्तां प्रा कृपाथाम्‌ 4 अहं सुशीरातनयों भविष्यन पूव देवानां युरस्तात्कुतां 
प्रतिज्ञां परिपालयामि ॥ ६५ ॥ 

पताका-हे वत्स ! में तुम दोनोकी इस सुन्दर भक्तिसे अत्यन्त 
असन्न हुआ हैं। तुम लोग चिन्ता मत करो । मैं सुशीलादेवीका पुत्र 
होकर दंवताआके सामनेकी हुई अप॑नी भतजश्ञाका पालन करूगा ॥६५॥ 


असा मदत्मा गतमानसाधिगह प्रतायाय तदा सदार; 
तपःश्रमासन्नशरीरकारये शने; शनेनिंगमयाम्वभूब ॥ ६६ || 

वा० दु० प्र० तद्ा भगनदशनानन्तरं गतप्ानताधिः प्रसन्नमताः सदारो ग्रह 
प्रतीयाय जगाम । तपस:भ्रमेण समासन्न॑ शरीरकाश्य च “विना55पि वे चार्थों गम्यतः 
इति चोष्नुआाह्य:, शनें: शनैनिंगमयाम्बभूव ॥ ६६ ॥ 

पताका-भगवानके दर्शन होनेके अनन्तर प्रसल होकर महात्मा श्री- 
पुण्यसदन अपनी पत्नीके सहित घर लौट आये और तपके अमसे शरीर 
की कृशताकी धीरे २ दूर कर दिया ॥ ६६ ॥ 


उपचितधनदपश्रष्टबुद्धिससार- 
प्रसततिमिरभाराकान्तलोकान्‌ विनेतुम्‌ । 

अथ सदनरमण्यों वष्णव॑ जिष्णु तेजः 
सपदि समयितं यंत्कि तपो न मसूते ॥ ६७॥ 


' इतिभ्रीअयो ध्यावास्तव्य -त्रह्मचारिश्रीभगवद्मास-विरचिते 
श्रीमद्भूगवद्रामानन्ददिगिजये द्वितीय: तर्ग: 
श्वा० झु० ध्र० अथ गहागमनानन्तरमुपचितेन इंद्धेन धनेन , सेंण भ्र्शे 
यो वुद्धिप्रसारों मतिविस्तारस्तेन प्र्तानां तिमिराणामब्ञावसन्तमसानां भाररोकान्ताछो- 
कान्विनेतुं_ शिक्षयितुं सदनःमर्ण्यां पुण्यसद्नपत्न्यां, देवदत्तो दत्त, इतिबत्प्रयोग:, 
सपदि शीघ्र वैष्णव विष्णुसम्बन्धि जिष्णु जयनशीर तेज: समयित सह्ृते तहमें- 
समागतमित्यर्थ: । यब्तस्तपःकि न प्रसते! सर्व प्र्त इत्यथः ॥मालिनीच्छन्द: 
* इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य-प्रह्मचारिश्रीमगवह्दयस-विरेचिते श्रीमड्भुगरर्दमानन्द- 
दिग्विजये वालबुद्धिप्रसादिन्यां 'ह्वितीयः सर्ग; 





9६ श्रीरामानन्ददिगिजये 


पताका-गृहपर आनेके पश्चात्‌ बढ़े हुये अत्यन्त अमिमानसे भ्रष्ट- 
बुद्धि होनेके कारण अशानरूप अन्धकारके भारसे पीडित लॉगोको शिक्षा 
देनेके लिये श्रीपुण्यसदनशर्माकी पत्नी सुशीलादेवीके गर्भमें बिजयी वैष्णव 
तेज शीघ्र आकर ग्राप्त हुआ | क्यों कि तप क्या नहीं करता है ! अभीतत्‌ 
सब कुछ करता है ॥ ६७ ॥ 
इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य-ब्रह्मवारिश्रीभगवह्स-विरचिते श्रीमद्भगवद्रामा- 
नन्दद्गिजये पताकाख्यव्याख्यायां ह्वितीय: सगे । 


0 
अथ तृतीयः सगः 
अथ तिलोकीपतिरामयोनिरवातरद्धन्यदुहितिगर्भे । 
५ [भर [३ 
यदा तदा55लाकिकमापदीप्ताननाभवद्धाग्यवती सुशीछा ॥ १ ॥ 


बा० बु० प्र० अधात्मैव योति:कारणं यस्य स बिलोकीपतिःओऔरामो यद्ष 
घत्यस्य बुहितु:सुशीलाया गर्भध्वातरस्तद्वा भाग्यवती सुशीछा5 लो किक्या भया भासा 
प्रदी्चानना$5मवत्‌ ॥ १ ॥ दर 


५ 


पताका-गर्भ धारणानन्तर ख्यंम्‌ त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ श्रौरामजी 
जब श्रीरामाननद रूप धारण करके श्रीधन्यशरमाकी पुत्री सुशीला देवीके 
ग्समें पथारे तब उनका सुख अलौकिक कान्तिसे देदीप्यमान हो गया ॥१- 
गर्भेण तेनेयमहीनकान्तिसतथा सुशील शुशरभे समन्तात्‌ । 
मक्ताफलाब्या च यथा सुशुक्तिःपथ्चाननेनादिगुद् यथा था ॥२॥ 


जा० छु० ध्र० अहीनकाल्ति: परिपृर्णशोभेयं छुशीछा तेन गर्भेण समन्ता- 
त्तथा कह शोमित्वती यथा मुत्ताफरैराब्या सम्पत्ना सुशुक्ति: शुक्तिका यथा वा 
पश्चाननेत सिहेन गुहा शोभते ॥ २ ॥ 


ेल्‍ पताका-यूर् कान्तिवाली यह सुशाला देवी इस ग्मसे ऐसी शोभो 
ने लगीं जैसे कि मुक्ताफलसे पूर्ण शुक्ति अथवा सिंहसे गुहा शोमती है॥ 





भय रककफकफकक कक कक कक कक काम कक कक भाकक का 


सुवर्गवर्गा सुमनोज्ञरूपा प्रशस्पशीला विमछा सुशीछा । 
शने। स्वगरभापचयक्रमेण वभूव सम्पाण्डुतयोपपन्ना ॥ ३ ॥| 

धा० घु० प्र० सुतृणवर्णा काश्वनवर्णा सुप्रनोज्लरूपा परमननोहराक्षतिः प्रशस्य- 
शीछा विमछा निर्मठा सुशीला शनेः स्वगरमस्मोपचयक्रमेग सम्पाण्डतगोपपन्ना 
युत्ता बभूत्र ॥ ३ ॥ 

पताक्ा-गोर वर्णवाली, परम मनोहर रूपत्राली, सुन्दर शीलवाली 
निर्मला सुशीला देवी शनेः २ गर्भकी बृद्धिके ऋमसे पाण्डुतासे युक्त हुई । 
अर्थात्‌ ज्यों ज्यों गरभ बढ़ता जाता था ध्यों २ मुख पर पीलापनभी बढता 
जाता था ॥ ३ ॥। 


तरपा अभूतां शिवशातकुम्पकुम्भोपनों हृद्धतरावुरोजों । 

स्तन्यरप पाता भविता5<वयोहहिं त्रेलोक्यपातेतिमुदेव नूनस्‌ ॥४॥ 
बा० बु० प्र० हीति निश्चये। आवयोः स्तन्यस्य पयस:पाता नैलोक्यपाता 

भवितेति सुदेव नूत॑ तल्या: सुशीलादिव्या: शिवरों सुन्दरों शातकुम्भकृम्मो कनककलशा- 

बुप्मा अग्रोस्ताचुगेजों स्तनों इद्धतराजतिशथेन दद्धावभूताम्‌ ॥ ४ ॥ 
पताका-निश्चयही हम दोनोंके दूधकी पीनेवाले त्रिलोकी नाथ हे।गे 

इसी प्रसनतासे सुशीलादिवाके सुन्दर सुवर्ण-क्लश समान दोनों स्तन 

अध्यन्त पीन-मोटे हो गये || 9 ॥ 


प्रफूडपाथोजविकोचनाया विछोचने इयतुरायतत्वम्‌ । 
विशेषत; श्रीमगवन्मुखारविन्दश्रियं द्रष्टमिवोत्सुके ते ॥ ५॥ 

था० य॒ु० प्र० श्रीसगउन्‍न्पु चारतिन्दप्य श्रियं शोमां इष्ठुमुत्संके उत्कष्ठिते 
इंच प्रफुद्रेपाथोजे इत्र विलोचनेनेत्रे यध्यास्तस्या: छुशीलायास्ते बिछोचने विशेषत 
आधषिक्येनायतत्व॑ दीपलमीयतु: प्रापतु: ॥॥ ५ ॥ 

प्ताका-खिले हुये कमलके समान बड़े २ नेत्रवाली सुशीलादेबी 
के नेत्र मानो श्री भगवानके मुखारविन्दकी शोभा देखनेके लिये उत्कग्ठित 
होकर विशेष दीपताको प्राप्त हो गये || ५ ॥ 


धर ' श्रीराम्रान॒न्ददिखिजये 
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लावण्यसज्ञीवनमिशरिण्यास्तस्था हि सोबाग्यजुपो रमण्या। 
नितम्बबिस्व बढ़े विशेषात्तट तदित्था व घनाग़म्रान्ते ॥ ६ ॥ 

खा० छु० क्र व्‌ इवार्थ। घत्तागम्स्य मेघागसस्याल्ते पश्चाद्रवृष्ानन्तर- 
सित्य्थः, तटिल्या नथ्रास्‍्तटमित्र लावृषण्यं सोन्‍्दर्य तदेव सच्छेठ् जीत्रत॑ जे तल्य 
निशरिण्या;, सोमाग्ये जुपत इति सौमाग्यजुट्‌ तस्या रमण्याः सुशीलादेन्या नितस्व- 
विम्त्रे विज्ेष बंधे ॥॥ ६ ॥ 


पताका-जैसे वर्षा हो जानेके बाद नदीके तट बढ़ जाते हैं बसेही 


परम सुन््दरी सोसाग्यव्रती श्रीसुशीला देवीके नितम्ब बढ़ गये ॥ 5 |] 
सर्वाइसोन्दयसरित्पवाहदेदीप्यमानापधनाननाया : | 
एकान्तमासफातिमिता मुखश्री्यथोपसि प्राज्ञतमस्य बुद्धि; ॥ ७॥ 


चा० घु० प्र? प्राज्तमस्य ब्रिहदनरिध्स्योपत्ति ब्राह्मकाल़े बुद्धरिव स्वाद 
सोन्दर्यसरित्प्रभाहेण देदीप्यमानोउपवन पाणी पादावानद च यस्यास्तस्या: सुशीला- 
देव्या मुखर्भ्ीरिकान्तमत्यन्तमास्फातिं वृद्धिमिता गता ॥| ७ ॥ 


पताका-जैसे ब्राह्म मुह॒र्तमें प्राशतम पुरुषकी बुद्धि बृद्धिकों प्राप्त 
4 ५ ३ जे 


होती है बेसेही सर्वाज्ञ सोन्दर्य रूप सरितके प्रवाहसे सुशोमित कर, चरण 
ओर मुखवाली सुशीला देवीके मुखक्री शोभा अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त हुई ॥ 


जगत्रयेकामितसारभारं गरभ वहन्ती न चिखेद देवी ! 
सर्वान्तरात्माज्ुनिविद्वपृण श्रीत्रह्मणो हेष परःप्रमावः ॥ ८ ॥ 

बा० बु० प्र० जगत्रयस्थैकममित सानरहित यत्सारं तस्य सार॑ गर्ल 
पहनती धारयन्ती सा देद्दी सुशीढा न चिखेद्र । हिरिवार्वे । सर्वेष्धान्तरात्मस्तनु नि- 
विश्स्य॒प्णस्य शीत्रह्मण:शरीरासुस्येवैष पर: स्वोत्या्ट: प्रभाव: || ८ || 

प्रताका-त्रिलेकीक्े अमित सार-श्री भगवानके भारकों गर्ममें धारण 
करती हुई श्रीसुशीला देवी खिन्न नहों हुईं। सबके अन्तरात्मामें अनुप्रविष् 
पूर्ण जन श्रीराम़जीकाही यह सवोत्कृट अलौकिक प्रभाव है। ऩहाँ तो 


अखिल भुवनूक प्रारकों वहन करनेवाले भेगवानक भारक़ों ब्रह केसे धारण 
कर सकतीं | ५ ॥ 


तृतीयः सगे 8 






स्वाभाविकी मन्दगतिशमुष्या विशेषतो मन्दतरा व्भूव । 
मदातिमात्रोपहितद्विपस्य भवेद्रथा मन्दतरा च हग्चा ॥ ९॥ 

हि खु० भ्र० मर्देनातिमातरम यन्तमुपहितस्य संयुक्तत्य द्विपस्थ गजस्य 
मन्दगतियथा मन्‍्दतरा5डत्तएव हथा मनोरमा भंवेत्‌, तवैवामुष्या: सुशीलाया: स्वभा- 
विकी मन्दगतिनिशेषतो मन्दतरा वभूव ॥ ९ ॥ 
. पताका-जैसे अत्यन्त मदोन्‍्मत्त गगकी गति मन्दतरा हो जाती है 
चेंसेही श्रीसशीला देवीकी स्वाभाविक मन्दर्गति विशेष मन्द अतएव मनोरम 
है गई ॥ < ॥ 


दिने दिने सम्मदवर्धनानि भाविशिियावेदनपण्डितानि ! 
निमित्तजातानि सुमझलानि तस्या विदृष्याश्च समुद्धभूवु। ॥१०॥ 
त्रा० यु० प्र० दिने दिने प्रतिदिन तस्पा विदुष्या-पण्डिताया: सम्मदस्या- 
नन्दस्प वर्धनानि भाविन:प्रियस्यावेदन पण्डितानि चतुराणि सुमडुलानि निमित्त- 
जातानि समुद्रभूवु: समुद्भुतवन्ति ॥ १० ॥ 
पताका-प्रतिद्दिन विदुपी सुशीला देवीके आनन्दकों बढ़ानेवाले, 
भावि-प्रियकी सूचना देनेवाले मज्ञलमय शकुन होने लग गये ॥ १० ॥ 
समागतास्तत्र निमित्तविज्ञा विज्ञा अने के युगपत्समेता; । 
विनीतभावेन क्रृतप्रणामा निवेदयाब्वक्ररमी अमूहक्‌ ॥ ११ ॥ 
बा० बु० ध्र० तत्र प्रयागपुर्यो युगपत्समकालमेतर समेता: सड्॒ता अनेके 
निमित्तत्रिज्ञा ज्योतिर्षिंदो विज्ञा विद्वांसः समागताः समाजग्मु:। विनीतभावेन कृतप्रणा- 
माथ्वामी अमूहगीहश (पा० १॥१॥१२) वक्ष्यमाणं निवेदयाब्चक्रु: ॥ ११ ॥ 
पताका-उस प्रयाग नगरमें वहुतसे ज्योतिःशालके विद्यन्‌ एकही 
साथ मिलकर वहां आये और नप्नभावसे प्रणाम करके निम्नोक्त प्रकारते 
बोलने लगे ॥ ११ ॥ 
हे देवि ते शाखकलाप्रवीणो मोहान्धजम्बालनिपीडितस्थ । 
पुत्रो धुर॑ धर्मस्थस्य धर्ता महाप्रभावो भविता5४चिरेण ॥ १२॥ 


हि 
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चा० थु० प्र० हे देवि ! शास्तरेप कछाम्रु च प्रवीणों मोहान्थजम्धालेना- 
ज्ञानान्वकारपडलेन निपीडितस्थार्दितस्य धर्मरवस्३ हुरं घर्ता ( पा० २३॥६५ ) महा- 
प्रभावस्‍्ते पुत्रोइचिरेणाल्पेनेद कालेन भविता । लग ॥ १२ ॥ 

पताका-हे देवी तुम्होरे संम्पू्ण शालों और य्रोगादिकी क्रियाओ्ंमें 
निपुण, अज्ञानान्थकाररूप पड़ुमें फैसे हुये धर्मरथका धारण करनेवाला, 
महाग्रतापी पुत्र शीघ्रही होगा || १२॥ 


गुरुगुरूणां महसां सुधाम धीर। पवारों हहनिश्वयश्र । 
समरतकल्याणगुणालयस्ते पुत्रो भवेच्छीपतितुल्य एवं ॥ १३ ॥ 

बा० बु० भ्र० ते तब पुत्रों गुरुगां गुहाहसां तजसां सथाम शोमने स्थान 
प्रकृशे वीरो दृ़निश्चयः समस्तेः कल्याणगुणेरुपेतों युक्त: श्रीपतितुल्य एवं भवेद्भवि- 
ध्यति ॥ १३ ॥ 

पताका-हे देवि ! तुम्हारा पुत्र गुरुओंका्मी गुरु, सम्पृणे तेजोंका 
सुन्दर स्थान, महान्‌ वीर, दृढ निश्चयवाला तथा विश्णुभगवानके समानहीं 
समस्त कल्याण गुणोंसे युक्त होगा ॥ १३ ॥ 


आवालदद्धोद्हनीयशास्ति!पृण्येक्धामाथ सुरेशतेजाः । 
जगज्नयानन्दविधायकरते भवेत्तनूजोंउतनुशक्तिशाली ॥ १४ ॥ 

बा० घु० प्र० आवालबृद्ोहहनीया शास्तिः शासन यस्य स पुण्यकधामा 
सुरेन्द्र इव तेजस्त्री जक्रयस्यानन्दस्य विधायक:, शेपपष्ठया समास:, अतनुमिर्मद- 
तीमि: शक्तिमि: शालते शोभत एताह्शस्ते तनूजः पुत्रों भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

पताका-आबाल्दुद्ध जिसकी आज्ञाका पालन करेंगे, परमपुण्यात्मा, 
इन्द्र समान तेजस्वी, महाशफिसम्पन्न अतएव तीनों लोकोंकों आनन्द देंने- 
वाला तुम्हारा पुत्र होगा || १४ ॥ 


अज्ञानतासन्तमसाधिहृद्धथाच्छन्न मुदा विश्वपदों हि विश्वम्‌ । 
उद्योतयिष्यत्यनघस्तनूजस्ते देवि भाजुश्च यथान्धकारम्‌ ॥१५॥ 


चा० छु० प्र० यथा भानुसूधकासमुग्योत्यति तथैवानधो निष्पापस्ते तनूओो- 
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उज्ञानतासन्तमसत्य ( पा० ०"।४।७९ ) अधिवृद्धथा5षच्छन्नमदो विरुव॑ समस्त विश्व 
जगस्मुदा हर्षणोद्रोतयिष्यति प्रकाशयिष्यति ॥ १५ ॥ 

पताका-जैसे सूर्य अन्धकारका नाश करके प्रकाश करता है वैसेही 
तुम्हारा धर्मात्मा पुत्र अज्ञानतारूप गाढ अन्धकारसे आबत इस समस्त 
जगतको प्रकारीत करेगा ॥ १५ ॥ 
अनन्तकालं भरुवि ते प्रतिष्ठा प्रशस्यवंशस्य तवाइजेन । 
समग्रतेजो <तिशयप्रपूर्णपात्रेण संस्थास्यत एवं देवि | १६ ॥ 

_वा० खु« प्र० है देवि ! सम्राणां तेजलामतिशयेनाथिक्येन प्रपूर्णपात्रे 
तडाडुजेन करणन भुवि इथिव्यामतन्तकारं ते तत्र प्रशस्यत्रंशस्य प्रतिष्ठा संस्थास्यत 
एवं ( पा० १३२२ ) ॥ १६ ॥ 

पताका-हे देंवि ! सम्पृणे तेजोंकी अधिकतासे पृण पात्र रूप तुम्हारे 
पुत्रके द्वारा तुम्हारे अतिष्ठित वेशकी प्रतिश्ठ इस मूतछपर अनन्त काल 
पर्यन्त स्थिर रहेगी ॥ १६ ॥ 

संसारकान्तारदुरूदमाग भ्रमिव्यथाव्याकुलितान्तराणाम्‌ । 
तापत्रयीसंयमनाख्यकर्मदक्षोहजरते भविता नराणाम्‌॥ १७॥ 

था० घु० प्र० संसार एवं कान्तारं महारण्यं तस्य दुरुहेषु मार्मेषु भ्रमिश्रे- 
म्ण तस्या व्यथया व्याकुलितान्थान्तराणि येपां तेपां नराणां तापतथ्या: सेग्रमनाख्ये 
यत्कर्म तब्र दक्षो निपुणस्तेडद्षजो भविता ॥ १७ ॥ 

पताका-संसार रूपी घोर जज्ञलके कठिन मार्गेमे श्रमणकी व्यथासे 

व्याकुल मनवाले मनुष्योके आध्यातिक, आधविभोतिक ओर - आधिदेविक 
इन तीनों तापोके दूरीकरण रूप कर्ममें कुशल तुम्हारा पुत्र होगा ॥१७॥ 
कदापि केनापि न ते तनूजो धृष्यो भवेदिव्यगुणे सुशीछे । 

न केवर्ं मानवदेहभक्निःसरेरपि श्रेष्ठममेश्च पूज्यः ॥ १८ ॥ 

बा० घ॒० प्र० हे दिव्यगुणे! सुशीके न केवल मानवंदेहरुद्धिर्महष्यैरपितु 
प्रेशतमै:सुरैरिव्शादिमिरपि पूज्यस्ते तब तनजः कद्ापि केनापि धृष्यो धर्षगीयो न 
भवेत्‌ ॥। १८ ॥ | 
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पताका-हे सुशीलादेवि ! केवल मनुष्योका नहां प्रद्युत इन्द्रादि 
देवोकामी पृज्य तुन्हारा पुत्र कभी किसीसे पराभव नहीं पावेगा || १८ ॥ 
तेजसिनां देवि असो परेपां तेजोनिपाता भविता तनूजः । 
जगज्जगन्माथ इवेव सम्यड़ नियन्त्रयिष्यत्यखिलं सलीलम्‌॥ १९ ॥ 
बा० बु० प्र० हैं देवि! ( पा० ६॥१॥९२७ ) भी तवजस्तवति शेप, 
पेरेपां तेजलिनां तेजोनिपाता तजसों घातकों भत्रिता। लछुट) जगन्नाथा परमश्वर 
इवाखिलमेव जगत्सलीलमनायासद सम्यद नियस्न्रयिष्यति नियन्जिते करिष्यति ॥१४॥ 
पताका-हे देवी ! आपका यह पूत्र शत्रओ्ञके तेजका नाश करने 
बाल होगा । तथा जैसे परमेश्वर सम्रृण जगत्‌का निग्रमन करते है वेंसेही 
आपका पुत्री अनावयास समस्त जगतकों नियमर्मं चलाबेगा | १८ ॥ 
आकण्पे देवज्ञगिरं सुशीछा मुर्दं परामापदनिन्धशीछा | 
श्रीपुण्यसभापि निज तनूज गुणावदात मुझे निशम्प ॥ २० ॥ 
वा० बु० प्र० अनित्य प्रशसत शील यत्या: सा सुझीदा देवतानां ज्योति- 
विंदां गिरमाकर्प्य भुत्वा परामधिकतरां मुदमानल्दमापदाप्तोत । श्रीपुण्यराग्मा श्रीपुण्ब- 
सदनोषपि निज भाविन तनूज गुंगेखदातं शुद्ध निशम्प भुमुंदे प्रसाद ॥॥। २० ॥ 
पताका-परमोत्तम शीलवाली श्रीसुशीलादेवी ज्योतिषियोके वचनकी 
सुनकर परम ह्षको प्राप्त हुई । तथा अ्रीपुण्यसदनशर्माभी अपने भावी 
पुत्रकोी उत्तम गुणोवाला सुनकर प्रसन्न हुये ॥ २० ॥ 
यथा यथा गमभे इयाय ृद्धि तथाठ्सा सा नितरां वभूव । 
प्रसूनमाछापि भराय जाता तस्याःकथा कान्यविभूषणानाम्‌ ॥२१॥ 


वा छु० प्र० यथा यथा गर्भा वृद्धिमियाय प्रापतवा सा सुशीला नितराम- 


लेक्षा वभूव । तख्या: प्रवन्मालापि मराय भाराय जाता; अन्यविभूषणानां का 
कबा 4 ॥ २१ ॥ 





पताका-ज्यें। २ गरम बढ़ता गया त्यों २ सुशीलादेवी अलसाती 


गईं। उनको पुष्पोंकी मालाभी भाररूप हो गईथी तो अन्य आमृषणोंकी तो 
वार्ताही क्या कहनी थी ॥ २१ ॥ 


दिल मी ५ ५0५५ मिशिलीनि कस... ठतीयः सगेः ५३ 


मियवंदायाः समजायतेव कालोचित॑ दोहदमिन्दुपुस्याः | 
नसगिक वस्तु निसगेतों हि काछे भवत्येव किमत्र चित्र ॥२२॥ 


बा० यु० प्र० ग्रियवंदाया: प्रियभाषिण्या इन्दुमुख्या: सुशीलाया: कालोचितं 
कोड गे डरा रे 
दोहदं गर्भाभिदप: रमनायतैत्र उत्पन्मेव । नतु सर्वसमद्धिसमद्धाया अत सन्तृ- 
प्तायास्तस्था: के दोहदइसम्भव इत्यत आह--हिं यतो नेसर्गिक स््रासाविक वस्तु 


निमर्गतः स्वमात्रतः बाले भद्त्येव । अन्र किंचित्रम! ॥ २२ ॥ 





४ # ४ ४० 


पताका-मघुरभाषिणी चन्द्रमुखी सुशीलादबीकीं समयोचित दोहद-गर्भ 
समयक्की इच्छा उत्पन्न हुई। कदाचित्‌ कहों कि वह ते पुष्कल धनकी 
स्वामिनी होनेसे अति तृत्त रही हैं।गी पुनः उन्हें दोहद क्‍यों हुआ तो 
इसका समाधान करते हैं कि स्वाभाविक वस्तु स्वभावतः अपने समयपर 
होताही है, इसमें क्या आश्चर्य है ॥ २२ ॥ 


यद्॒त्मियं वस्तु मनीपित स्पादानीतमेवाभवदाशु तस्पा: । 

पत्या विछम्ब॑ नहि को<5पि सोहु क्षमः पिये कर्मणि वभानाम२३ 
वा चु० प्र तस्याः सुशीलाया यथतिय वस्तु मनीप्तिममिलबितं॑ 

स्थात्तत्त-्पत्या श्रीपुण्यसदननाशु शीघ्रमानीतमेवाभवत्‌ हि. यतो वह़भानां प्रियार्णा 

प्रिथि कर्मण विलम्ब॑ सोढें कोडपि न क्षमः समर्थ: ॥ २३ ॥ 


पताका-श्रीमुशीला देवीकों जिस २ प्रिय वस्तुकी इच्छा होतीथी 
उसे श्रीपुण्यसदन शीत्रही मेगा डिया करते थे । क्यों कि स्वश्रियजनोंके 


0५ ४७ 


प्रिय कार्यमं कोइभी विलग्व नहीं सहन कर सकता ॥ २३ ॥ 


निःशेपवस्त्वीश्वरमावहम्त्याः संभ्रुत्य ते दोहदखेदमस्थाः । 

आदाय नानाविधवस्तुजातं डढोकिरे वन्धुजना/सभावात्‌ ॥२७॥ 
बा० चु० प्र० निःशेपाणां वसस्‍्तूनामीश्वर श्रीराममावहन्त्या  धारयन्त्या 

अस्या: सुशीलायास्त दोहदस्य खेद संभ्त्य भत्ता बन्धुजना- स्तभावान्नानाविधानां 

वस्तूनां जात॑ समूहमाक्षय डढोकिर आगतबन्त: ॥ २४ ॥ द 


पताका-समस्त वस्तुओंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीरामको श्रीरामानन्दरूपसे 


५9 श्रीरामानन्दद्ग्विजये 








गर्भमें घारण करती हुई सुशीलादेबीके दोहद-खेदको सुनकर वन्धुजन 
स्वभावतः नाना प्रकारकी वस्तुओआकी लेकर उपस्थित हुय ॥ २४ ॥ 
निद्रादरिद्राम्युरूटनना सा कठोरगर्भा निशि जातनिद्रा । 
ददरश वाल विहरन्तमद्धा पुरो पलुप्पाणिमनध्येरूपस्‌ ॥ २५ ॥ 
बा० च॒ु० प्र० चतुर्मिः सुशीलादेव्या: रदप्रदीने बर्णगति । कणरर्भा 
परिपूर्णर्भा निद्वादरिदं व्रिकसितमम्बुर्ई कमलमिद्ानर्त यस्याः रा सुश्नीलादेवी निश्ि 
जातनिक्ग सुप्ता सती पुरोष्ग्रेडनध्यंस्पमतिप्रश्स्तरूप॑ धनुण्पाणिं बारे विदमन्तमद्रा 
स्फुट दढ्शों ॥ २० ॥ 
पताका-चार छोकाम सुशीरादेवीका रवप्तदशन वर्णन कम्ते हैं । 
परिपूर्ण गभवबाली, विकसित कमल समान मुखवाली श्रीमुशीलादबीन रातकी 
ोती हुई स्वप्नमें अपने आगे हाथम #घनु"वाण लेकर खेलते हुये एक 
प्रम सुन्दर वालककी देखा ॥ २५ ॥ 


विद्याधराणां वनितासखानां गणरपव्यद्टनिता द्विजस्प । 
४ हि > अि. स 
वाल तमानन्दनिधि मनोज्ञ सा स्नप्यमानं सलिले;सुगन्धेः ॥२६॥ 
चा० चु० प्र० द्विजस्थ श्रीपुण्यसदनल्यथ वनिता पत्नी सा सुशीलछादेवी 
वनितासखानां वनितासहायानां विय्याधराणां गणरानन्दनिधि मनोंज्ञ मनोहर त॑ बाल 
सुगन्वेः सल्लि: सुगन्धरित्यन्न॒“ गन्धस्य ? ( पा० ७४१३५ ) त्यादावकान्त- 
अहणेन मतान्तरीत्या स्वाभाविकत्ाभावेनत्व॑ न । रनप्यमानमपश्यत्‌ । स्नप्यमान- 
मित्यत्र “ ब्लास्नावशुदमांचे ” (स्वा० ग० सू० ८३६) तिद्वेकल्पिक मित्तम्‌ ॥२६॥ 
पताका-श्रीपुण्यसदनशर्माकी पत्नी श्रीमुशीलादेवीने आनन्दनिधि 
उस सुन्दर बालककी विद्याधर और उनकी श्ियांके द्वारा सुगन्धित जलसे 
स्नान कराये जाते हुये देखा ॥ २६ ॥ 


चह्मादिदेवेःसकले:सदारै/सुगन्धिपुष्पोपह्तिः स्वह्स्तैः । 
समच्यमान वहुधा तनूजमपश्यदार्य्या सदनस्य भाया ॥ २७॥ 


५८ व पतन न पन सनक टन पतन न 
# यपि ब्राह्मणके शहमें अवतार लेनेके कारण धनुपवाण धारण डचित 
नहीं दे तथापि प्रभुने अपने स्वाभाविक रूपका दर्शन दिया ॥ 


तृतीयः सगे! बरः 





बा पा प्र० ओसदनस्य पुण्यसदनस्याय्या पतित्रता भार्य्या श्रीत्शीणा 
सदार: सप्त्नीकेरह्मादिदेवे: कतृमि: सुगन्धिमि: (प० ७।४।१३५) पृष्पैर्पहितैयुक्त: 
स्तरहस्तः करणेवहुधा बहुप्रकारें: समच्यमान पूज्यमानं तनूजमपर्यत्‌॥ २७ ॥ 

'पताका-श्रीमुशीलादेबीने स्वस्वाज्ियों सहित अद्मादिदेवोंकीं हाथोमें 
सुगन्धित पृष्पोकी लेकर अपने पुत्रकी पूजा करते हुये देखा ॥ २७ ॥ 


अनन्तरत्नांशुविसारिशोभाभयुक्तवेतोहरतां दधाने । 

सिहासने <दशदमु सवाल निवेश्यमान सपुरेण हृष्णा || २८ ॥ 
बा० बु० प्र० अनस्तातां रत्नानामंशमिः किरोर्विसारिण्या अपरणशीलया 

शोभगा प्रयुक्तां चेतोहरतां मनोहरतां दधाने सिंहातने संुरेण स्देवेन वृष्णा देवेन्द्र 

णामुं छुबालं निवेश्यमान स्थाप्यमानमद्शत्‌ (पा० ७४१६ ) सेतिशेपः ॥र८ा। 
पताका-सम्पूर्ण देवों सहित इनके द्वारा अनन्तरत्नोंके किरणोंकी 

शोभासे परम मनोहर सिंहासनपर बैठाये जाते हुये उस बाडककों सुशीला- 


5 


दंबोने दंखा || २८ | 


महुर्मुहुःसंछतिजन्यदु/खे दर्गां निपाताय कृत्रतिज्ञान । 
एकान्ततों धर्मधुरीणभाययां तत्यान सा वैषयिकान्‌ पदार्थान्‌ ॥२५॥ 
बा० बु० प्र० परमधुरीणस्प श्रीपुण्यसदनस्थ भार्या सा सुशीला संखति: 
संसारस्तजन्ये ढुःखे दणां महुमहुः पुतः पुनर्विपाताय छा श्रतिज्ञा यैस्तान वेषयि- 
कान्‌ पदार्थाननेकान्ततः सर्वशेत्र तत्याज ॥ २६ ॥ 
पताका-परमधार्मिक श्रीपुण्यसदनशर्माकी पत्नी सुशीलादेवीने जन्म 
और मरणके दुःख पुनः २ - मनुप्योंकी गिरानेवाले वैषयिक पदाथोंका 
सर्वथा त्याग कर दिया |# २६ ॥ 
तस्था मनोहत्तय आत्मनीना; स्वमावतः सच्चगुणेषु लीनाः । 
सन्तिष्ठमाने जगदेकनाथे गे कर्थ स्थादितरपवेश! ॥ ३२० ॥ 
सलिहमान सं --7-7प या 
+ गधिणी माता जिस ग्रकारके पदार्थक्ा सेवव करती हैं उसी प्रकारकी 
प्रकृतिवाला गर्भस्थ वाऊक हो जाता है। अतः अपने पुत्रको वरिषयवातनासे पृथक 
रखंनेकी इच्छासे सुशीलादेवीने वैषयिक पदा्थोका त्याग कर दिया ॥ 





५६ श्रीरामानन्ददिखिजये 


१५» *अल ह चु० रे हि तर सवालिओं आत्मबीना (पा० ॥ ०७१।९॥६ ४ १६९) 
आत्मने हिता सनोवृत्तयः स्वभाव: सतगुणेपु लीना' । गम जगदेकनाये सेगत- 
च्छीरामे सन्तिध्माने (पा० १३।३२) इतंरपां रजआदीनां प्रवेश:कर्थ स्थात्‌ ।३०॥ 

पताका-श्रीसुशीलादेवीकी आत्महितकारिणी मनोइत्तियां स्वभावततः 
सत्वगुणमें लीन हो गई । गर्भमें परमसात्विक भगवान्‌ श्रीरामजीके निवास 
करते हुये अन्य रजोगुण आदिका प्रवेश कैसे हो सकता ॥ ३० ॥ 
त्यक्षा समस्ताग्ुपभोगयोग्यां भ्रिथ मदीयस्तनयों विरक्त: । 

भविष्यतीत्येवमवेक्ष्य जाता सर्मेपु भोग्येष्विव सा विसक्ता ॥३१॥ 

बा० द० प्र० मदीयस्तनयःपुत्र उपभोगस्य योग्यां समसस्‍्तां श्रिय त्यक्ता 
विरक्तो भविष्यतोत्येवमवेक्ष्य विचार्यव सा सुशीला सर्वेषु भोगेषु विस्क्ता चमूत्र ॥३१॥ 

पताका- मेरा पुत्र उपभोगक्रे योग्य समस्त वैमवका परित्याग करके 
विरक्त होगा! मानो ऐसा मानकरही श्रीसुशीलांदेवी सब भोगेंसे विरक्ता 
हो गंदे ॥ ३१ ॥ 

बेमानिकादा अमपराशसभीयुविज्ञाप जिष्णोनगतीपतेश्च । 
पुनधरित्यामवतीय छोकोद्धारस्प चेच्छो)समप सजीपप्‌॥ ३२ ॥| 

वा० घु० प्र० वैसानिकाओ अमगा धरित्यां पुनरत्ीयावतारं॑ गृहीत्दा 
लोकानामुद्धारस्येच्छोरमिलापुकस्य जिश्णोर्जयनशील्स्य जगतीपते: श्रीरामत्य समयमव- 
वत्तारस्येति शेष:, समीप॑ विज्ञाय समीचुराजम्मु: ॥ ३२ ॥ 
पताका-धध्वीपर पुनः अवतार लेकर लोकोद्भारकी इच्छावाल, 
विजयी स्वभाववाले जिलोकोनाथ श्रीरामजीके अवतारका समय समीप जान- 
कर वैमानिक आदि देवता वहां आये ॥| ३२ ॥ 
आयोजन देवगणे! सहस्ेः स्तम्मैयृत रनचयावदातैः । 
अरिश्रमछच्छवि निर्मम तेयेथा द्वितीय पुरुहृतधाम ॥ ३३ ॥ 
वा झ्ु० प्र तैंदेंवगगेरायोजन योजनपरवन्ते रत्नचयेरुक्तादिसमूदैखदात्ति: 


३ सहत्लै हे 0 सुशो् ढ्वितीय॑ ५ 
अशस्ते: सहत्: स्तम्मेयुंतमच्छच्छवि सु इैतीय॑ पुरदूतसत्पेच्दस्य धामेबारि्ट सतिका 
गई चिश्नप्ते ॥ ३३ ॥] हि 


वतीय! सगे । पछ 
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१९०३: ९३९. ग्का छत 


पताका-उन देवताओंने एक योजन पर्यन्त सुन्दर रत्नोंसे सुशोमित 
सहसों स्तम्भोंसे युक्त दूसरी इन्द्रपुरीके समान अत्यन्त सुन्दर प्रसूतिका 
गहका निर्माण किया ॥ ३३ ॥ 


रसेपुकालेन्दुयुते प्रतापिश्रीविकपाद्ले तपसो5सितरय | 

पक्षरप्र शोभातिशयेन जु्टस्तियि; स पष्ठयाःपर आस्त यस्मिन्‌ ॥३४॥ 
वा० घु० प्न० रसेपुकालेन्दुयुत परथ्पश्चाशद्धिकवयोद्शशततमे प्रतापिनः 

शरीविकमस्याब्दे सँवत्सरे तपसो माघमासस्यासितस्य कृष्णस्य पक्षस्थ शोभातिशयेन 

जुट्टः सहितः पष्टथा: पर: स तिथि; सप्तमीत्यर्थ आास्त यस्मिन--- ॥ ३४ ॥ 
पताका--श्रीविक्रम संवत्‌ १३५६ के माघ मास, कृष्णपक्तुकी वह 

परम सुन्दर सप्तमी तिथि थी जिसमें-- ॥ ३४ | 


र्रो धनस्थे च शनों तुलास्थे चन्द्रे तथा कोणगते बुधे च॑ । 
केन्द्रे गुरो देत्यगुरौ च राह मेपस्थिते भूमिस॒ते तयैव ॥ ३५ ॥ 
कुम्मे च लग्नेथ्य च सिद्धयोगे रवाबुदीते किल सप्तदण्डे । 
तारे च ऋक्षे जगतामधीशः सुशीलयासावि सुखेन सूजु। ॥३२६॥ 
बा० बु० प्र० खो धनस्ये, मन्‍्दे चन्द्र च तुलास्थे, बे कोणगते, गुरो 
दैत्यगुरी च केन्द्रे, राहो भूमिउ्व॒ते च मेपस्थिते सति; कुम्मे लप्मे, सिद्धयोगे, त्वाष्र 
त्वटदेवत्ये ऋ्ते चित्रानक्षत्र इति यावत्‌ , खो पप्तदण्ड डदीते सत्ति व सुशील- 
यथा देव्या जगतामधीशखिलोकीनाथ: सूनुरतावि पुत्र उदपादि ॥ ३७ ॥ ।।३६॥ 
पताका-जव सूर्य धन राशिमें थे, शनि और चन्द्र तुला राशिमें थे, 
बुध कोणमें थे, गुरु और शुक्र केन्द्रमें थे, राहु और मज्ञल मेषराशिमें थे; 
तथा जब कुम्म लग्न, सिद्धयोग, चित्रा नक्चत्र था ओर स॒प्त दण्ड सूर्य 
उगे थे उस समय श्रीसुशीलादेबीने तीनों लोकोंके स्वामी पुत्र--औरामानन्द- 
स्वामीकी अवतार दिया ॥ ३५ ॥ ३५ ॥ 
अनाहता दुन्दुभयो विनेदुः सगे तथाभूत्छमनो5तिहृष्टि! । . 
दिशा प्रसन्ना; सकला व्भूनुज॑गत्समग्रे सुखमापदग्रस्‌ ॥ २७ ॥ 


को श्रीरामानन्दद्ग्विजये 





बा० बु० प्र० स्वर्गेष्नाहता अताडिता दुन्दुभयों विनेदुस्तथा उुमनसां 
पुष्पाणामतिद्ृष्टिवमूव । सकला दिशा: प्रसन्ना विमला बभूवु: । समग्र जगदगअमुत्हृथट 
सुखमापत्प्राप्रोतू ॥ ३७ ॥ 

पताका-स्वगमें बिना बजायेही दुन्दुभि बाजने लगी। पुष्पोंकी 
पुष्कल वृष्टि होने लगी | सम्पूण दिशाएँ निरमेल हो गई | समग्र जगत्‌ 
परम सुखको प्राप्त हुआ || ३७ ॥ 
ज्ञातावतारं जगदीश्वरस्प तृण समस्‍्ता अमराशसदाराः । 
उपागमन्‌ भूमितल्ल विधातुं त्रिविष्टंपं सवेसुखेकसारम्‌ ॥ ३८ ॥ 

बा० बु० प्र० सदाराः सपत्नीकाः समस्ता अमरा देवा जगदीखरस्य श्री- 
रामस्य श्रीरामानन्दरुपेणावतारं ज्ञात्वा भूमितर् प्रथ्वीं सर्वसुखैकसारं त्रिविष्टप॑ स्वर्ग 
विधातुं करत कूंगे शीघ्रमुपागमन्नुपायु: | ३८ ॥ 

पताका-पख्रक्म भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका श्रीरामानन्दस्वामीके रूपमें 
अवतार लेना जानकर, प्थिवीको सम्पूण सु्खोंका परम निधान स्व बना 
देनेके लिये देवगण अपनी २ खियोंके साथ शीघ्र वहां आये। तात्पय वह कि 
यत्रामराः सन्त्यमरावती सा? जहां देवता रहें वही अमरावती है। प्रथ्वीमें 
उनके आनेसे प्रथ्वीही स्वग बन गईं || ३८ ॥ 
दिकन्यका पीनपयोधराव्या/अफुछपड्लेरूदपाणिपादा। । 
दिग्भ्यः समस्ताभ्य उदारशोभास्समाययुस्तत्र विना विलम्बम्‌ ॥३९॥ 

बा० बु० भ्र० पीनाभ्यां पयोधराभ्यासाव्या: प्रफुक्के पछुंछ्दे कमले इव 
पाणी पादो च यासां तथोदारा महती शोभा यासां ता दिक्कन्यका दिक्कुमार्य्य: 
समस्ताभ्यश्चतस॒भ्यो दिगँ्भ्यो विलम्ब॑ बिना झटितीतियावत्समाययु: ॥ ३९ ॥ 


पताका-मेटे २ स्तनोंवाली, विकसित कमल समान सुन्दर हस्त- 
पादवाली, तथा परम शोभावाली दिक्कुमारियां बहुत शीघ्र चारों दिशाओंसे 
वहां आई ॥ ३९॥ ह 
नत्वा भथ्चु तज्जननीं तथा च घदक्षिणं चापि विधाय देच्यः । 
रतनप्रभोद्दीपितदीपहस्ता गायन्त्य एवास्थुरधीरचितताः || ४० ॥ 








९९ 
तृताया सगेः ५ 
न्म्य्स्स्म्म््स्य्य्प्य्य्श्य्प्क््लक््लल्>----.....त 
बा० लु० ध्र७ देव्यो देवाद्षनाः प्रभु श्रीरामानन्दस्वामिन तजनतीं सुशीला- 
देवीं च नलत्ला तयो: प्रदक्षिण चापि विधाय, रत्नानां प्रभामिशकान्तिमिदीपिता: 
प्रकाशिता दीपा हस्ते यासां ता, अधीरचित्ता: अबुरागाधिक्येन चित्तस्याथीरता 
ज्ञेया, गायन्त्यों गान बुनत्य ए्वास्थुः स्थित॒व॒त्य; || ४० ॥ 








पताका-देवताओंकी ल्लियां आकर श्रीरामानन्द्स्वामी तथा उनकी 
माता श्रीकुशीलादेवीकी नमस्कार करके तथा उनकी प्रदक्षिणा करके, रनों- 
न्तिसि ५ ४७ 


की कान्तिसे देदीप्यमान दीपकोको हाथमें लेकर ग्रेमाधिक्यके कारण अत्यन्त 
अधीरचित्त होकर गाती हुई वहां खड़ी थीं॥ ४० ॥ 


काश्वीगुणाशोमितसबितम्वा मुखेन लज्जीकृतचन्द्रविम्वाः । 
विचित्रस्त्नाभरणाश्रिताइचः समाययुद्चाप्सरसः कृशाइचः || ४७१ ॥ 

वा० बु० भ्र० काश्ीगुणैरा समल्ताच्छोमितो सनन्‍्तो नितम्बो यासां, तथा 
लज्नीकृतं चन्धविम्ब॑ याभिस्तास्तथा विचित्रे रत्नाभरगेरश्चितानि पूजितान्यज्ञानि यासां 
तथा इशाक्नथो5प्संससः समाययुः ॥ ४१ ॥ 

पताका-मेखलाओंसे सुशोमित सुन्दर नितम्बोबाली, चन्द्रमाकोभी 
लजित करनेवाली विचित्र रत्नोंके आभूषणोंसि परिष्क्ृतत अज्ञॉवाली, तथा 
कृश शरीरवाली अप्सराए वहां आई ॥ ४१ ॥ 


आसन्‌ समस्ता धृतदीपहस्तास्तथा शिरोन्त्यस्तसुवणकुम्भाः । 
सुरदरभोद्भतसुगन्धिषुष्पमालासमुद्गांश्च तथा दधानाः ॥ ४२ ॥ 

था० बु० प्र० समस्तास्ता अप्सससो धतदीपहस्ता हस्तेन दीप॑ दघाना 
इत्यर्थ शिरसि न्‍्यस्तः सुवर्णकुम्भो यामिस्ताः, शिरसि सौवण दुल्भ दघाना इत्यथः, 
तथा झुराणां ज्ुमाः कल्पत्क्षास्तेषां सुगन्धीनां पुष्पाणां मालानां समुद्वान्‌ सम्पुटकां- 
इच दधाना आसन ॥ ४२ ॥ े 

पताका-वे सव अप्सरा हाथोंमें दीपक ली हुईथीं, मस्तक ऊपर 
सुबर्णके कलश ली हुईर्थी, तथा कल्पवृक्षके सुगन्धित पुष्पोंकी मालाओंके 
डब्बे ली हुईं थीं॥ 9२ ॥ 


६० श्रीरामानन्दद्ग्विनये 








मय 2 50 कल पक कस मम कक सन 
विधाय रुपाणि मनोहराणि मजुष्यतुल्थानि सुभानितानि। 
गायन्त्य आगुः प्रश्नपादपत्नान्यालोकितुं तत्र च तीथनद्ः ॥ ४३ ॥ 

बा० ब० प्र० तीर्थनयों गह्नायमुनाप्रश्ततयः शोभनया भया कान्त्यान्वितानि 

तुल्यानि मनोहराणि रुपाणि विधाय हृत्वा प्रभोः श्रीरामानन्दस्य पादपप्मानि 
चरणसरोजान्यालोकितुं दीक्षितु तन्न गायन्त्यो गाते कुबंत्य आग: ॥ डरे ॥ 

पताका-गढ्ना यमुना आदि तीथ नदियां अत्यन्त सुन्दरता युक्त 
मनुष्य समान मनोहर रूप धारण करके भगवान्‌ श्रीरामानन्दस्वामीजीके 
चरण कमलोंके दशनके लिये गाती हुई वहां प्रयागमें उनके भवनमें आई । 
पौराः समस्ताः श्रुतितल्वविज्ञा घनक्रमादिष्वतिचातुरीज्षाः । 
अधीतिनो व्याकरणे ट्विजेन्द्रास्तस्थुश्च वेदध्वनिमारचय्य ॥४४॥ 

बा० चु० प्र० श्रुतीनां वेदानां तत्त्वविज्ञास्तत्ववेत्तरो घनकमादिष्षतियातु- 
रीज्ञा अतिनिषुणा व्याकरणेड्धीतिनोषघीतव्याकरणशास्रा: समस्ता: पौरा: प्रयागनिवा- 
सिनो द्विजेल्ा ब्राह्मणा वेदध्वनिमार्वय्थ इत्वा वेद्मन्चानुचार्येत्यथंस्तञ तस्थु 
स्थितवन्त: ॥ ४४ ॥ 

पताका-चेदोंके तत्तको जाननेवाले, घन, क्रम, जद श्रादिमें अत्यन्त 
निषुण, तथा व्याकरण शाब्रके अध्येता प्रयाग निवासी समस्त ब्राह्मण 
आकर वेदमन्त्रोंकी बोलकर बैठ गये ॥ ४४ ॥ 
ततःपरं दिक्तनया विधिज्ञा अरिए्टमागत्य विशुद्धचित्ताः । 

५ बे 

तन्नाभिनालं चतुरजलोड शनेः शनेस्ता निचक्तुरह़् ॥ ४५ ॥ 

' था० बु० प्र० पक्नेति हप। ततःपरंविशुद्धचित्ता:कुमारीत्वानिमलान्त:- 


करणा विधिज्ञा विद्तिविधयस्ता द्क्तिवया दिवकुमायोंउरिर्ट सत्तिकागहमागत्य चतु- 
खुदा ( पा० ५॥४।८६ ) चतलोडइलय:प्रमाणं यत्य तस्मादूंई, तस्थ कुमारश्री 


रासानन्दत्य नाभेनलिं चमरुजुविशेष श्नेःशमैर्निचकतुश्चिच्छिद; ॥ ४५ ।। 

पताका-उसके पश्चात्‌ पवित्र हृदयवाढी तथा विधिकों जाननेवाली 
उन दिक्वन्यकाओने सूतिकागृहमें जाकर कुमार श्रीरामानन्दकी नाभिके 
नालकी चार अद्जुल छोड़कर घीरे धीरे काट दिया || ४५ ॥ 


दतीयः सगे; ६१! 





कराज्जलो ता उपवेश्य नाथं तन्मातरंचापि दिशातनूजाः | 
गृहे परस्मिन्‌ सुसुख निवाते शनेःशनेनिन्युरथों अमुष्मात्‌ ॥ ४६ ॥ 
वा० ब्ु० प्र० अथो(पा० १॥१।१५) अनन्तरं ता दिशातनूजा दिक्षत्यका नाथ 
श्यीरसानन्द तन्मातर॑सुशीलादेवीं चापि कराज्नलाबुपवेश्यामुष्माईहात्परस्मिन्रिवाते 
वायुप्रवेशरहिते गहे उससे यथा तथा शनेःशनैनिन्यु: प्रापयामासुः ॥ ४६ ॥ 
पताका-तदनन्तर वह दिक्कन्यकाएँ श्रीरामानन्दस्वामीजी तथा उनकी 
माता सुशीलादेवीको हाथकी अज्जञलिपर बैठाकर उस घरसे दूसरे पवनग्रवाह 
शुन्य यृहमें सुखपूर्वक धीरे २ ले गई ॥ ४६ |॥ 
सिंहासने तत्न निवेश्य पूर्वमुभो कुमाय्यों नवपग्नहस्तेः । 
तैलेन पक्केन सुगन्धिना ता आज्ू्ठने:संभ्ृतसंप्रमोदा: ॥| 9७ ॥ 
बा० घु० प्र० तत्न रहे कुमायों नवैः प्मेरिव हस्तैः पूव॑मुभो मातापुत्रो 
सिंहासने निवेश्य स्थापयित्वा संभ्तः सम्प्रमोद आनन्‍्दो यामिरेंभूतास्ताः सुगन्धिना 
सुगन्धवता पक्नेन तैलेत शनेलघुहस्तराजन्‌ ॥ ४७ ॥ 
पताका-उस नवीन गृहमें कुमारिकाएँ अपने नवीन कमल समान 
सुकुमार हस्तोंसे दोनो-माता और पुत्रको सिंहासनपर बैठकर परम प्रसन्न 
होकर सुगन्धित पक्के हुये तेलसे धीरे २ मालिस करने लगीं ॥ ४७ ॥ 
दिव्येन सद्ृर्तनवस्तुना ता उद्र्तयाश्वकुरितः पर चे । 
ततः पर गन्धविमिश्रिताभिरद्धिःसयत्ने स्नपयाम्वभूजु! ॥ ४८ ॥ 
बा० घु० प्र० इतः पर दिन्येन दिवि भवेन सद्गतनवस्तुना देहमदनद्र्य- 
विशेषेण ता: कन्यका उद्वर्तवाघकु: । ततः पर गन्वैरामोदैर्विमिश्रितामिरद्धिजले: 
सयत्न॑ यत्नसहित लप्याम्बभूवु: ॥ ४८ ॥ ;ल्‍ 
पताका-इसके पश्चात्‌ देवलोकके सुन्दर उबटनसे कन्याओोने बालक 
के शरीरमें उबटन लगाया | तदनन्तर सुगन्धित जलसे यत्नपूवंक स्नान 
कराया ॥ ४८ ॥ हे 
सच्छीलचारित्यनमस्यवर्या महीसुरा वेदविदां वरिद्ठाः । 
नानौपधामिश्रितहोमयोग्यद्रव्येरहोएु! श्रुतिमन्त्रजाते! ॥ ४९ ॥ 


६१ श्रीरामानन्ददिगिजये 








बा० बु० प्र० सच्छीलेन चारित्येण सदाचारेण च नमस्थवर्ग्या नमस्कारा-' ह 
हेंपु अष्टा वेदविदां वरिष्ठ उत्कश महीसुरा ब्राह्मणा: श्रुतिमन्त्राणां वेब्मन्त्रा्णां. 
जातैः समूहैर्नानौषबैरा सम्यश्चिश्वितैहोंमयोग्यत्रन्यैरहोपुह०ंमे कृततरन्तः ॥॥ ४९ ॥ 

पताका-झुन्दर शील और सुन्दर चॉरित्र्स्से नमस्कार करने योग्य- 
व्यक्तियोंमेंसे श्रेष्ठ तथा बेदज्ञोमेंसे परमोत्क्ृष्ट ब्राह्मणोने वेदमन्त्रोंका उच्चारण 
करके नाना प्रकारकी ओषाधियोंसे मिश्रित होमके योग्य पदाथेसि होम 
किया ॥ ४९ ॥ 
गते समाप्ति सविधि प्रशस्ते तज्जातकर्मण्यथ पुण्यसक्ा । 
ददो द्विजेभ्यःकिल भूरि वित्त तथाबुजीविष्वपि तदयतारीत्‌ ||५०॥ 

बा० चु० प्र० अथ प्रशस्ते तस्थ श्रीरामानन्दस्य जातकमेणि तदाख्य- 
संस्कारविशेपे सविधि विधिपूर्वक समाप्ति गते पुण्यसा श्रीपुण्यसदन: हिजेस्यों भूरि 
वि्त ददो । तथालुजीविषु पोध्यवर्गेष्यपि तड्ूरि वित्त व्यतारीद्रितीणंबान्‌ ॥५०॥ 

पताका-तदनन्तर विधिपूर्वक सुन्दर जातकर्म संस्कार समाप्त होनेके 
पश्चात्‌ श्रीपृण्यसदनशर्माने ब्राह्मणोंको पृष्कल दान दिया तथा सेवक 
आदिकोमी पूर्ण द्रव्य बांदा ॥ ५० ॥ 


अवाकिरदीनजनेघु वित्तमनन्तपारं स उदारचेताः । 
प्रायेण छोके प्रथम मत तब्चिहं प्रशस्तं हि कृतार्थताया: ॥५१॥ 
वा० दु० प्र० डदारं चेतो यस्य तथाभूतः स श्रीपुण्यसदनो दीनजनेष्वनन्त- 
पार्मपरिमेयमसंख्येयं वा वित्त धनमवाकिरत्‌ | हि यतः प्रायेण लोके तत्परमोदा- 
रतया दीनेषु धनवित्तरण इृतार्थताया: ऋतकुत्यताया: प्रशस्तमतएवं प्रथम चिहं 
मत्तमस्ति ॥ ५१ ॥ 
पताका-उदारहदयवाले श्रीपुण्यसदनशर्मानें दीन जनोंको अनन्त 
सम्पत्ति बांदी । क्योंकि प्रायःलोकमें दीनोंको उदारतासे धन लुटाना कृत- 
कृत्यताका मुख्य अतएव प्रथम चिह्न गिना जाता है ॥ ५१ ॥ 
पुनःसमानीय विश्व सुशीलां चारिष्ठ आशातनयास्तयैव | 
गायन्त्य एवास्थुरथो समन्तात्साद्धे सरीभिश्च मुदा नरीमिः |५२॥ 


दतीयः सर्गः ६३ 





बा० खु भ्र० आशातनया दिक्कुप्तारिका विभु श्रीरामानन्‍्द सुशीलदेवीच 

पुनस्तथंत्रारिष्ट ततिकायंह समानोग्र समन्तात्मुरीमिर्देवाज्ञनामितरीमिनराह्वामिःसाई 
गायन्त्य ए्वास्थु: स्थितवत्य: ॥ ५२ ॥ 

पताका-दिक्कन्यकाएँ श्रीरामानन्दस्वामी तथा सुशीलादेबीको जैसे 

ल गइथी उसी प्रकारसे पुनः सृतिकागृहमें ले आई । ओर देवताओ्रोंकी 

त्रिया तथा मनुध्याकां लियाक साथ मेलकर गाती हुई वहा बंठ गई। ५२ || 


ततःपुरस्तात्परिभ्रुमजानुमूद्धोंन आगत्य सुराशसमस्ताः | 
सतुत्प॑ हि सन्तृप्रवुरात्मयोनि संन्यस्ततन्मस्तकप्श्चशाखाः ॥५३॥ 
स्रा० यु० भ० ततः सतिकाण्दागमनानन्तरं परिभुगनने जानुनी मूर्दा च 
बे तथामृतास्तथा संन्यस्ती तन्मस्तके पवशाख्रो पाणी यैस्ते समस्ता:सुरा: पुर- 
स्तादागत्य सुत्यं स्तुतियोग्यमात्मयोनि भ्रीरामानन्दं सन्तुष्रुतु स्तुतवन्तः ॥५शा। 
पताका-जब कुमार श्रीरामानन्द तथा सुशीलादेवी पुनः सूतिकागृहमें 
थ्रा गई तब हाथ जोड़कर, घुटना टेककर, मस्तक भुकाकर समस्त देवता 
आकर स्वयम्मू तथा स्तुतिक परम पात्र, भगवान्‌ श्रीरामाननन्‍्दंजीकी स्तुति 
करने लगे | ५.३ ॥ 


अथ विनयमहिम्ना लघूभवन्तः प्रभुपदपक्रपरायणा; समसस्‍्ताः । 
समलनयनयुस्माः प्रणम्प पृण्यमनिमिषनयना गता: स्वोकंम्‌॥५४॥ 
बा० द्रु० प्र० अब स्तुत्यनन्तरं विनयस्य महिम्ना लघूभवन्त; प्रणामा- 
दिकरणेन मस्तक नमय्न्त: प्रभोः श्रीरासानन्दल्थ पदपद्मपरायगा: सजरू नयनयुस्स 
थरपां ते समत्ता अनिमिषनयमा दवा: पुण्य ओीपुण्यत्ददन प्रणम्य स्वछोक॑ दि 
गता; ॥ चन्द्रिकाच्छन्द: ॥ ५४ ॥ 
पताका-स्तुति करनेके पश्चात्‌ अत्यन्त विनयसे प्रणामादिके दारा 
मस्तककी नमते हुये, भगवष्दीरामानन्दजीके चरण-कमल-परायण, भगव- 
देरहसे आंखोंमें आंसू भरकर श्रीपुण्यसदनशर्माको प्रणाम करके सब देवता 
देबलोककी चले गये ॥ ५३ ॥ 


६९ श्रीरामानन्ददिग्विनये 


संयातेष्वष सकलेषु पुण्यस्ना पुत्रावाप्तिजसुखतों बिलीनहु।खः । 
तत्रातिष्ठिपदनघं स आप्वर्ग रक्षाये निजतनयस्य साम्बकरप ॥५८॥ 
इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य -त्रह्मचारिध्रीभगवज्यत-विरचिते 
श्रीमद्भगझ्भामावन्दद्ग्विजये तृतीय: सगे: 
वा० बु० प्र० अथ सकलेपु संयातेएु प्रयातिषु पुत्रादप्तिजपुखत: पुत्रस्यावा- 
प्त्या प्राप्त्या नातेन सुखेन विलीनदु:खो विवश्टचिम्तः स पुण्यसआा श्ीपुण्यसदन: 
साम्बनस्थाम्ब्या ओऔीसुशील्या सहितस्थ निजतनयस्प श्रीरामानन्दस्थ रक्षाये तन 
सृतिकाश्हेबन् विर्मठमाप्तवर्गमतिष्टिपत्‌ स्थापयामास ॥ प्रह्िणीच्छन्द: ॥॥ ५५ ॥ 
इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य-ब्रह्मवारिश्रीमगवद्यस-विरचित श्रीमद्भग द्वामानन्द- 
दिग्विजये वालबुद्धिप्रसादिन्यां तृतीय: सर्गः 
पताका-सब देवतादिकाके चले जानेके पश्चात्‌ पुत्रोष्सवके आनन्दसे 
जिनका दुःख नष्ट हो गया था ऐसे श्रीपुण्यसदनशर्माने श्रीुशीलादेवी 
तथा कुमारश्रीरामानन्दकी रक्षाके लिये वहां पवित्र आप्तवर्को नियत कर 
दिया | ५५ ॥ 
इतिभ्रीअयोध्यावास्तव्य-नहाचारिध्रीसगवद्यास-विरचिते श्रौमद्भगवद्गामा- 
नन्‍्दृदिग्विजये पताकाख्यव्याख्यायां तृतीय: संग: । 











श्‌े 
अथ चतुथः सर्गः 
आगताथ गुणरूुपशालिनी तत्र सा भगवती सरस्वती | 
यत्कृपालवपशाजगज्ना भुज्ञते5मरपदं गता इत ॥ १॥ 


वा० घु० प्र अथ स्थेंद्रां गमनानन्‍्तरं गुण रूपैज्न शारते शोम॑ते इति 
धुगहपशालिती सा भगवती सरखती त्रागता यस्थाः कृपाथा ल्ववक्ञाजगतों जना 
मानवा इतोध्स्माईडोकाहता: सन्‍्तोध्मरपद देशपढृ भुजतेष्नुभवन्ति ॥रथोद्धताहन्द:॥ 
पताक्ा-सब लोगेंके चले जानेके पश्चात्‌ मिनकी कृपाके लेशमातंसे 
गा संस ञ ५ प.च ३ & 
सारे मनुष्य ह्स लोकसे जाकर अमरपदका भोग करते हैं वह शुण 
ओर ख़पसे शोमित भगवती सरस्वतीजी वहां आई ॥ १ ॥ 


चतुर्थ; सगेः दर 








वक्तुमारमत दीघकालतो सहादु'खमापि निर्गेतप्रभा । 
येन केन विधिना सहन्त्यहों कस्प वा चछति देवसन्निधो ॥२॥ 

बा० चु० प्र० दीर्घकाल्तरिचरेणासहादु:खमपि येन केन विधिनोपायेन सहन्ती, 
अतएवं निगंतप्रभा वीतकान्तिबंफमारमत । अहो इतिखेंदे | देवसब्रिधों कस्य चलति! 
ने कस्यापीतिभाव: ॥ २ ॥ ॥ 

पताका-अनन्त समयसे असहाय दुःखकोभी जिस किसी प्रकारसे सहन 
करती हुईं अ्रतएवं शोभाहीन वह सरस्वती देवी बोलने लगीं। खेदका 
विषय है कि देवके आगे किसीकामी नहीं चलता है ॥ २॥ 
नाथ देववशतः समागता भूत च किल देवगीरहम । 
अन्वभूषमिह यां च यातनां तां न वक्तुमल्मुत्सहे पधुना ॥ ३ ॥ 

बा० बु० प्र० हे नाथ | देववशतो भाग्यवशाद्भुतर समागता$ं देवगीर्यो 
यातनामन्वभूव॑ तामरू साकश्येन वफसथुना नोत्सहे ॥ ३२ ॥ 

पताका-हे नाथ ! देववश प्रथ्वी पर आकर मैंने जिस यातनाका 
अनुभव किया है उसे पूर्ण रूपसे इस समय कहनेंमें में असमय हूं ॥३॥ 
व्यास देव इह नास्ति साम्पर्त गोतमो5पि कपिलोञ्थ जेमिनि। । 
नो कणाद इह विश्वतेःधुना वाछुदेव मम हग्नसेवक। ॥ ४ ॥ 

चा० घु० प्र० हे वामुदेव ! सतरेसत्वाधार ! इह भारते साम्परतमथुना व्यास- 
देवो गौतमोड्थ च जैसितिरपि नास्ति। अधुना मम हँद्ेसेवकः प्रियकिहुर: 
कणादो$पि न विद्यते ॥ ४ ॥ े 

पताका-हे सर्व वस्तुओंके स्थानप्रद सर्वाधार श्रमो | इस समय इस 
भारतमें न तो व्यास हैं न गौतम, न जैमिनि हैं न कणाद ॥ ४॥ 


पाणिनिरन न ऋषिः पतञ्ञलिनिंव तेडपि वसुधासुराश्मभों । 
शेक्च तथ्यमज्लुवासरं पुरा गीयते सम मम नाम सर्बया ॥ ५ ॥ 
बा० चु० भ्र० तथा, न पाणिनिरस्ति न ऋषि: (पा०६।१॥१ २८) पततल्नलि: | 
हे प्रभो | ते बछुधासुरा ब्राह्मणा अपि न सन्ति यैस्तथ्यं वस्तुतो5बुवासरं प्रतिदिन 
पुरा मम नाम यीयते सम ॥ा ५ ४. * मा ३ 
है 


६६ श्रीरामानन्ददिमिनिये 


पएताका-तथा न पाणिनि हू और न पतन्नाल है | हैं प्रभो | वे 
ब्राह्मणभी नहीं हैं जो वस्तुतः प्रथम अतिद्विन मेंग नाम सारण किया 
करते थे ॥ ५ ॥ 
च्रह्मबंशरसनेव मे प्रभो स्थानमत्र परिनिष्ठितं मतम्‌ । 
सा55घुना च सतत निपेवते वरिणी मम तुरुष्कभारतीस ॥ 5 ॥ 
बा० बु० प्र० हे प्रभो ! अदबंशस्य आ्द्मगंशल्य ससदा जियानन भूतले 
मम परिनिप्ठित निश्चितं स्थानं मतम। सा च बायी रसवा55्थुना सतते सन बेरिशी 
तुरुकभारती निपत्रत ॥ ६ ॥ 


पताका-ह ग्रभा | त्राह्मणवश 


वि 








|, ५ 


की जिहाही इस प्रृश्वौपर गेग सुनिश्चित 
स्थान हैं | सो वह इस समय मरी बरिणी तुर्कभापाका निरन्‍्तर सेवन कर 


रही है ॥ ६ ॥ 

क्षत्रिया अपि च वेदनां विभो नो विदन्ति मम बोधिता मुहदः । 

प्रातिकूल्यम्ुपयाति वे विधा नव को5पि दधतेअलुकूछताम॥ ७ ॥ 
वा० बु० प्र० है विभो | भुहुः पुनः पुनवोथिता: क्षतिया क्षपि मम 

वेदनां पीडं नो विदन्ति न जानतन्ति | वे इति निधये । बिधों विधातरि प्राति- 

कूल्य॑ वेपरीत्यमुपयाति सति कोड्प्यनुकछूलता न दथते । दव धारण ॥ ७ ॥ 
पताका-हे नाथ ! पुनः २ कहने परभी क्षत्रिय लोग मेरी पीझकों 

नहां जानते हैं । सत्य हैं, विधाताके प्रतिकूल होने पर कोईमी अनुकूल 

व्यवहार नहीं करता | ७ ॥ 

ये विश! खछ विशन्ति तेडनिश केवल च धनसझहे प्रभो ! 

हन्त भाग्यविपरीतता तु मां पादघातमवहन्ति निदेया ॥ ८ |॥ 


बा० घु० घ्णू है प्रभो! ये विशो वेश्या: सन्ति तेडनिदे सर्बदा धन- 

खल विद्वन्ति न॒ सया तेपामस्ति प्रयोजनमिति भावः । हन्तति खेंद । 
निदेया भाग्यविपरीतता विधिग्रातिकूल्यं मा पादघातमवहन्ति ( पा० शारधा३७ ) 
पदिनावहन्तीत्यर्थ: ॥। ८ ॥ 


पवाका-हे अने ! जो वैश्य हैं वह ते सबंदा घनके संग्रहमेंही लगे 


[& 
चतुर्थ; सर्गः ६७ 
रहते है । अधात्‌ उन्हभी मुझप्ते कुछ प्रयोजन नहीं है। प्रभो बहुत दुःख 
ह; निप्करुणा भाग्यकी विपरीतता मेरे ऊपर पाद प्रहार कर रही है ॥८॥ 


कि च॒ये त्वनधिकारिणो मता मह॒हे शरण शुद्रसंज्ञिताः 


ते<धुना च वहुलाग्रहेण सम्पीडयन्ति किल मामिकां तुम ॥ ९॥ 


वा० थु० प्र० किंच, हे शरण! ये तु मड॒हे मदृदरणविषये झदसंजिता 


अनधिकारिणों मतास्तेष्घुना बहुलाग्रहेण महाग्रहेण मामिकां तलुं देहं सम्पीड्यन्ति। 
थअनधिकारिणां स्पर्शोष्पि मम्र हुःखावह इति भाव: ॥ ९ ॥ 
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पताका-ओर हे शरण देनेवाले नाथ ! मेरे प्रहणमें अनधिकारी जो 
श॒द्व हैं वह इस समय बड़े आग्रहके साथ मेरे शररीरकी पीडा पहुंचा रहे 
हैं| अर्थात्‌ वह मेरा ग्रहण करते हैं जिससे मुझे ओरभी अधिक दुःख 
होता है ॥ < ॥ 
यानि कुत्र करवाणि कि प्रभो रोमि सोम्य पुरतस्तवाधुना । 
उद्धराशु करुणेकभाजनं मामसहातमहुःखविदलाम्‌ ॥ १० ॥ 

बा० चु० भ्र० है प्रभो! बुत यानि गच्छानि / कि कवाणि हे सोम्य! 
अधुना तब पुरतोड्मे रोमि रोदिमि। असह्मतमदुःखैर्विहलां व्याकुां करणाया एफ 
प्रधान॑ भाजनं मामाशु शीघ्रमुद्धर ॥ १० ॥ 

पताका-हे प्रभो ! कहां जाऊं ? क्या करूं ? है सोम्य ! अब ते 
आपकेही आगे रोती हे । असह्य दुःखोंसे व्याकुल, दयाके प्रधान पात्र 
मेरा शीघ्र उद्भधार करिये ॥ १० ॥ 
यावदेव विकछा सरस्वतीत्यात्मदु|खमभिधाय निगेता | 
तावदाययुरनन्तसबिधो वन्दिताः श्रुवय आत्मसंयमेः ॥ ११ ॥ 

बा० थु० प्र० विकला व्याकुला सरस्वती इत्युक्तप्रकारेणात्मनः स्वस्या 
दःखममियाय यावदव यदैव निंगता तावदेव तदैवानन्तस्थ श्रीरामानन्दस्य सन्तिधा- 
वात्मसंयमेर्जितन्द्रियिबन्दिता आद्तताः श्रतय आयदुरांगता: ॥ १3१ ॥। 


पताका-व्याकुल सरस्वती उक्त प्रकारसे अपना दुःख निवेदन करके 
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पताका-हे नाथ स्वकल्याणके अभिल्ाषी जनोंको जिस प्रकारसे जब 
तक संसार है तव तक आप बन्दुनीय हैं, वैसेही आपके जन्मसे पवित्रित 
यह आजका शुभ दिनभी आसृष्टि सबका बन्दनीय है | १४ ॥ 
देवदेव फरुणानिप्रे विभो दोषछेशपरिवर्जित प्रभो ! 
अस्मदर्थकृतगभसंस्थिते भक्तवत्सल हरे नमो<स्तुते ॥ १५ ॥ 

व्ा० बु० प्र० हे देवदेव | हे कहणानिधे | हे विसो व्यापक | हे 


दोफ्केशपरिवर्जित | हे प्रभो समर्थ | हे अल्मदर्थ ता गरभें संस्थितिर्येन तथाभूत ! 
ह भक्तत्रत्सल | हे हरे सर्वपापहारिस्ते नमोष्स्तु || १५ ॥ 


पताका-हे देवोंके भी देव ! हे कृपासागर ! है सब व्यापक ! 
| 
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नितान्त निदोंप ! हे समर्थ ! है हमारे लिये गर्भमें निवास करनेवाले ! 
भक्तवत्सल ! ह स्व पापाके हरनेवाले आपको नमस्कार हो ॥ १५॥ 
नास्ति ते हविदित प्रभो किमप्येवमस्ति तब नाप्यशक्तिता । 
चेत्सि सर्वमयि सर्वदेह्नां कर्मतुल्यफलसंविभाजक ॥ १६ ॥ 
बा० दु० प्र० अयि सर्वदेहिनां सर्वप्राणितां कमतुल्यफलविभाजक | कर्मानु- 


गुणफलप्रदातः ! प्रभो ! ते किमप्यविदित नास्ति । एवं तदाशक्तिता55क्षमतापि 
नास्ति । त्वं सर्वे वेत्सि ॥ १६ ॥ 


हे 
हे 


पताका-हे सर्व प्राणियोंकों कर्मानुकूल फलदेनेवाले प्रभे ! आपसे 
कुछमी छिपा नहीं है। आपनमें असामर्थ्य भी नहीं है। आप सब जानते हैं। 


कि बदाम तत एवं सर्वग ल्वत्पुरों निजक्ां व्यथाप्रदाम । 
दुष्सक्जनिताधिसस्म॒तों तत्स्मृतिभवति तब्च हु.,खदम ॥ १७ ॥ 


बा० चु० भ्र० हे स्वंग | सर्वव्यापिन | तत एबं तस्मादेव हेतोस्त्वल्पुरो 
व्यथाप्रदां चिजकशां कि वदाम १ दुश्सज्ञजनिताधीनां संस्मृतो सत्यां तत्सवृविस्तस्य 
दुष्स्य स्मरण भवति ठख् हुःखदं भवति । प्रधानपरासरीकेन तदितिसबेनाध्नाउ5 
प्रधानस्थापि दुश्स्थ वुद्धया प्विभागात्परामर्शः । राजपुरुष इत्यत्र कस्य राज्ञ इतिवत्‌। 


पताका-दे सर्व व्यापिन ! अतः आपके सामने हम अल्नन्त हुःख- 


७७  श्रीरामानन्दद्ग्विजये 





प्रद अपनी कथा क्या कहे | दु्शेके सड्से जायमान दुःखके स्मरणमें 
दुर्शेकामी स्मरण हो जाता है ओर वह दुःखद है ॥ १७ ॥ 


व्राह्मणास्तव मुखाद्विनिस्खता रक्षणाय किक नः सदोद्यताः । 
हन्त दुययेबनशासकेन ते घातिताइच यवनीकृतास्तथा ॥ १८ ॥ 

बा० बु० भ्र० तब मुखादरिनिस्सता एतेन त्राह्मणानामतिशवित्वमुच्यते । 
ब्राह्मणा नोपस्माऊ रक्षणाय सदोयता आसन्निति शेप: । हन्तेति खेंदे ।हुर्यवनशा- 
संकेन दुश्यबनराजेन ते सब घातितास्तथा यदनीकृता: ॥॥ १८ ॥ 

पताका-हे प्रभो आपके मुखसे उत्पन्न हुये अतएव पवित्र ब्राह्मण 
हमारी रक्ताके लिये सबदा उ्चत थे परन्तु दुष्ट यवन बादशाहने सबको 
मार डाला तथा यवन बना लिया ॥ १८ ॥ 


प्तत्रियाइच निजराज्यरक्षणे हिन्दुर्मपरिरक्षणे रताः । 
यावनीभिरधिवीरशालिनीमिश्चमूमिरधिजन्यमाइता। ॥ १९ ॥ 
वा थु० प्र० निजराज्यरक्षण हिन्दुधर्मपरिश्षणे च रता ४ क्षत्रिया अधिवी- 
रैर्त्कूघवीरे: शालन्ते शोभन्त इत्यधिवीरशाल्नीमियावनीभिस्तौरुष्कीमिश्वमूमिः 
सेनामिरधिजन्यं युद्ध आहता: ॥ १९ ॥ 
पताका-अपने राज्यके रक्षण करनेमे तथा हिन्दुधर्मके रक्षण करने 
में लगे हुये ज्ञत्रियोंको- बड़े २ वीरोंवाली मुसलमानी सेनाने युद्ध 
मार डाछा ॥ १९॥ 
केवल न-पुरुषाः पतज्तां भेजिरे हि समरानछेडखिला: । 
किन्तु हन्त छलना+ पतित्रता *पराप्छुवन्नपि च भस्मशेपताम ॥२०॥* 
बा० थु० प्र० समर एवानलोउमिस्तस्मिन्न केवल पुरुषा एवं पतन्नतां 
भेजिरे; किन्तु पतिब्रता छहना अपि भस्मशेपतां आप्लुबन्‌ | २० ॥ 
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पताका-समर रूपी अग्रिमें केवल पुरुषही पतन्न्‍नके समान भस्म हों 
गये हो सो नहीं; किन्तु पतित्रता महिलाएँ भी भस्म होकर राखकी ढेर 
हक. 
हो गई ॥ २० ॥ 


चतुर्थ: सग; ७१ 





कि पदाापातकदिअभाएफ्रलतारादना 


: नाममात्रपरिशेषिता व्य नह॒पूर्वविचिताततद्धयः 
भाग्यदुर्विछसितेधिताधयो यातनामिह सहामहे प्रभो ॥ २१॥ 


बा० छु० प्र० हे प्रभो! नशः पूव विचिता: सशब्जिता आतता विस्तृत 
ऋद्धयों यासां तास्तथा भाग्यस्य दुर्विलसितरेघिता दा आधयो यातां ता वाममानेण 
परिशेषिता वयमिह यातनां सहामहे ॥ २१ ॥ 


शक कक] 


पताका-हे प्रभो ! हमारी पूर्वकी सश्वित महती ऋद्धियां नष्ट हो 
गई, भाग्यके दुर्विलाससे दुःख बढ गये, नाम मात्रकी बची हुईं हम लोग 
यहां नरककी पीडा सह रही हैं ॥ २१ ॥ 


कं प्रयाम शरणं त्वया विना नाथ सन्दिश च कि प्रकुर्महे । 
पाहि पाहि परमेश्वराधुना ता वदन्त्य इति मूछनामणुः ॥ २२ ॥ 
बा० बु० प्र० हे नाथ ! त्वया विना क॑ शरण प्रयाम £ सन्दिशाज्ञापय 
शव कि प्रकुमंहे ! हे परमेश्वर ! अधुना पाहि पाहि न इति शेषः, इंति वद्ल्त्यर्ता 
मूहनां मूरछामिगु: प्रापु: ॥ २२ ॥ 
पताका-हे नाथ आपके अतिरिक्त हम लोग किसकी श्रणमें जाते! 
हम लोग क्या करें सो आज्ञा कीजिये । हैं परमेश्वर ! इस समय हंम 
लोगोंको बचाइये | इस प्रकार बोलती हुईं वह श्ात्तेयां मूर्थित हो गई । 


उत्थिता पुनरवाप्तवेतना दर्शिताखिल्महेद्ववेदना: 
नाथ तत्कुरु यथोचित शनेरित्युदीय निरयुनतानना; ॥ २३ ॥ 

बा० च० प्र० अवाप्तचेतना: प्राप्तचैतल्या दर्शिता अश्विका महत्य इंद्धा 
प्रदीक्ता वेद्ना यामिस्ता- उत्थिता है नाथ यथोचित तत्कुर्विति शनैर्दीयोंक्ता 
नतानना: सत्यो निस्थुनिर्गच्छत्‌ ॥ २३ ॥ 

पताका-जब मूर्ला गई और चेतना प्राप्त हुई तब उठकर अपर्नी 
महती ओर म्रदीप्त अपनी सब वेदनाओंका वर्णन किया | पश्चात्‌ हे नाथ! 
जैसा उचित हो वैसा करिये ऐसा धैरेसे कहकर मुख नीचेकी हुई वह 

सब श्रातियां चली गई ॥ २३ ॥ 


७२ श्रीरामानन्ददिगिजये 





मिस न मल कप हम की अल जजन+ » डरने ऑिनता-ओओजनमलिलन तन नानक नमन न 
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निगतासु विकलासु तास वे तत्क्षणं श्रतिसतीष विदका: । 
गाव आर्तवदना विलछोकितास्वेन सर्मजगरदेकबन्थुना ॥ २४ ॥ 
वा चु० प्र* विकलाम तात शुक्तिततीए निर्गतानु तस्क्षममविलात्रत 
सर्बजगनामेकबन्थुना तन परमेस््ररण भीरासानन्देन विस आनद्बना शवों विछा- 
किता: ॥। २४ 0७ 
पताका-ध्याकुल उन पवित्र श्रुतियाके लले जाने पर निर्सिल-जग- 
दन्धु श्रीरमानन्दने विहल दुःखित-बदनवाली गेंओकी देखा ॥ २४ ॥ 
हु ४ (्‌ 
एत्य तत्र सुकरा महेशि ताः सादरं थे विदधुनमस्कियाम । 
क्षीणकान्तिवदनास्ततः पर निगरूत्सलिल्चक्षुपो बदन ॥ २५ ॥ 
बा० दु० पन> क्षीणा दान्तिर्येम तानि ददनानि शासमेत्र भदा: सुझगाः 
मुशीलास्ता गावस्तत्रैत्य ईऐे इति ईद महाशवागावीद्‌ थे मद तरिमिग्मशि परमे- 
झरे सादर नमसिक्रयां विदधु:। ततः पर॑ निर्नहम्गलिझसक्षपी, सहाय प्त्यथ:, 
अवदन ॥ २० ॥॥ 
पताका-कान्ति शुत्व मुखयाली उन सीधी गोओने वहां आकर 
आदर सहित परमेक्वर श्रीरामानन्दक्रो प्रणाम क्रिया । पश्चात्‌ समलनसन 
होकर बोलने लगीं॥ २५ ॥ 
हि ्ज कि दोचते मे 
दोनरक्षणविधा सदोच्यती नाथ दुष्द्रद्लनक्षती तब । 
आअप्र ्े का लिप कक 
धृष्यवलशालिनाबुभा सर्वमोक्षद शुजों भजामहे ॥| २६॥ 


वा थु० प्र० हे नाथ ! है सबमोक्षद | दीनानां सक्षणदिधों सदोधरी 
चद्धपरिकरो हुडानां दुहने ध्षमा अप्रवृष्येण बलेन शोममानो तवोगो भुजो भजामहे। 
पताका-हे नाथ! है सबको दुःखेंसे छुड़ानेवाले ! दीनोंकी रक्षाके- 
लिये सबदा उच्चत, दुषटोंके दलन करनेमें समभ्े, अधर्षणीय बलसे शोभा- 
यमान आपकी दोंने| भुजाओंको हम मजती हैं ॥ २६ ॥ 
0 ञ 
दुदशा भवति याधुनेहनो नाथ पश्य करुणाहशा च ताम ! 
लद्ठिना न जगदीश कोअपि नो रक्षणं खछ गयां विधास्पति ॥९७॥ 


चतुर्थ! सगे। छ३्‌ 











वा० घु० अ० है नाथ! अधुना इह भारते नोउ्स्माक या दुदंशा भति 
ता कझादशा कुपाह्श्या पश्य । है जगदीश ! ल्वठ्विना नोघस्मार्क गया कोइपि 
रक्षण॑ं न विधास्यति ॥ २७ ॥ 


पताका-हे नाथ यहां पर आजकल हम लोगोंको जो दुद्देशा हो 
ही ह उसका कृपाइश्टिस अवलोकन कीजिये । है जगदीश ! आपके बिना 
हम गांओआकी कोइभी रक्ता नहीं करेगा ॥ २७ ॥ 


९ 


बनन्‍्यमेव तणमत्र भ्ुज्यते पल्रलस्थसलिलं च पीयते । 
३ मय ध 
याच्यते क्रिमपि नव करहिचिशियते च पयसां चय। सदा ॥२८॥ 
ब्वा० घु० प्र० अस्माभिवन्य बने भर तृणमेत्रात्र भुज्यत । पस्‍्वलस्‍्थम- 
ल्परू्थ सलिल च पीयत । कई्वित्किमपि नेत्र याज्यते प्राथ्यते । पयसां 
दुग्धानां चयरय दीयते ॥ २८ ॥ रा 
. पताका-हम लोग जज्ञलकी घास खाती हैं । तालावका जल पीढ़ी 
हैं | कभी कुद मांगती नहीं हैं ओर पुप्कछ दूध देती हैं २८ ॥ 
प्रन्ति नः कुलमथापि घातुका हस्तपादमभिवध्य निर्दयम्‌ । 
क्रन्दन च तदरण्यरोदन रुध्यते च नहि कण्ठकर्तनम ॥ २९ ॥ 
वा» बु० प्र० अथप्येताइदुपकारसम्पादने5पि धातुका हिंसका हस्तपादम- 
मिवरध्य बढ़ा नोल्लाक कुले निदेथे भन्ति हिंसन्ति | अस्नासिः कुत्ते तत्कत्दून 
चारण्यर[दुन-+निष्फ्ले भत्रति । कण्ठ्कतने च नहि रुध्यते ॥ २९ ॥ 
पताका-हमारें इतना उपकार करनेपरभी हिंसक लोग हाथ और पैर 
++ तक कैप ७ ५ हे 
बांध कर निर्दयताके साथ हमोर वंशकी हिंसाकर रहे हैं। हमारा दीनतापूणे 
रोदन अरण्य रोदनके समान व्यथ हो| जाता है और हमारा गला कटना 
बन्द नहीं होता है ॥ २९ ॥ 


स्व किल हुग्धपायिनों हिन्दवो5पि न भवन्ति रक्षकाः 
स्वार्थसाधनपरा हि ते पर वन्धुता हि समये परीक्ष्यते ॥ ३० ॥ 


बा० दर० प्र० सदेव नोध्स्मा् दग्धपायिनों हुग्धपातारों हिन्दवर5पि- 
रक्षका रक्षणकर्तारों व भत्रन्ति । ते सर्वे पर॑ केबल स्व्राथसाधनपरा हि एवं । हि 
१० 


७४ श्रीरामानन्ददिखिजये 
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यतो बच्चुता वच्धुत्व॑ समयेप्वसर परीक्ष्यत ॥ ३० ॥ 

पताका-सदा हमारे दूध पीने वाले हिन्दुमी हमरि रक्षा नहीं करते 
हैं| वह सब केवल स्वार्थी हैं। क्यों कि वन्बुक्ी परीक्षा समग्रपर ही होती 
हैं| यदि वह सच्चे बन्धु होते तो इस 'िपत्तिके समयम मेरी रक्षा करते । 


दीनमेब किल गोकुलं च ते दुषमदि सुवर्रू परतीक्षते । 

लोकतो हि गमिता निराशतामाश्रयन्ति परदेवर्त जनाः ॥ ३१ ॥ 
वा० बु० प्र॒० किलेति निश्रये। दीन गोकुछ ते तवेव दुष्मर्दितं बल 

प्रतीक्ष। । हि यतो छोकतों निराशतां गमिता: प्रापिता जना: परदेवर्त त्तामाश्रयन्ति ॥ 
पताका-हम दीन गोएँ दु्शेक्रे नाश करनेवाले आपकेही वलकी 

प्रतीक्षा कर रही हैं । क्यों कि संसारका नियम है कि जब लोग संसार 

ओर संसारिक बलसे निराश हो जाते हैं तभी प्रमुकी शरणमें आते हैं ॥ 


शृण्वततो हृद्यवेधनक्षमां बेदनां श्रतिसरस्व॒तीगवाम । 
पुश्नमेकमुदियाय तेजसो व्यापदाशु च भवे हरेग्रुखात्‌ ॥ ३२ ॥ 


बा० घु० घन० श्रतः सरस्त्या गा च हुदयवेघने क्षमा समर्थों वेदनां 
श्य््बतो हेरे: श्रीरामानन्दस्थ मुखादेक तेज:पुश्ठमुद्यायोदय ग्राप्ततू । तथाश्ु भव 
संसार व्यापद्रयाप्तूत ॥ ३५६ 0 

पताका-श्रृत्ि, सरस्वती और गोओकी हृद्यभेदिनी वेदनाकों सुनतेही 
भगवान्‌-श्रीरामानन्दके मुखसे एक तेज निकला ओर वह संसारमभरमें 
व्याप्त हो गया ॥| ३२ ॥ 


तन सर्वननकोतुक दधत्मृथक्ोटितुलितप्रभ॑ महः । 
सचयत्तदवतारमग्रिम वेष्णव॑ च परितो जगद़भो ॥ ३३ ॥ 
वा० च्रु० प्र० सर्वजनानां कोतुक दपत्ययकोटिमिस्तुलिता समिता प्रभा अ्स्य 


25 जगटरितो “अमित: परित:” इति द्वितीया अग्रिममनुत्तम॑ चेणात 
“विन्धत तकतारं सचासाउतारबच ते सचयव्ञापयद्मों ॥ ३३ ॥ 


धतुर्थः सगेः छंध्‌ 
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पताका-सर्व जनोंको आस्चर्यित कराता हुआ करोड़ों सूयोकी 
कान्तिके समान वह तेज, संसारमें चारों ओर इस श्रेष्ठ विष्णु अवतारकी 
सूचना देता हुआ शोमित होने लगा ॥ ३३ ॥ 


रायि हृद्धिरतुला5भवन्मया5<5नर्थ कीर्तिरपि पुण्यसशनः 
तेन तेन विदधे च रामया55नन्द इत्यथ सहास्य नाम सः ॥३१४॥ 
बा० थु० प्र० अथ तेन पुन्रेण हतुना पुण्यसझनः श्रीपुण्यसद्तस्थ रायि 
धनेछ्तुला ब्रद्धिभवत्‌। मया लक्ष्म्या तस्य कीर्तिरप्यान वश्वे। तेन हेतुना स भ्री- 
पुण्यसदनः रामया रा-मा-इतित्र्णदयेन सहानन्दों रामानन्द इत्यर्थ,, इति अध्य 
पुत्रस्य नाम विदध चंक्रे ॥ ३४ ॥ 
प्ताका-इस पृत्रके कारण श्रीपुण्यसदनशर्माकी सम्पत्तिमें अतुल बद्गि 
हुई तथा लक्ष्मीसे उनकी कीर्तिमी बढ़ गई। अर्थात्‌ पुष्कल लक्ष्मीसे उनका 
कोप पूर्ण हो गया | अतएब उन्हेंने रा-मा इन दो अक्षरोंके साथ आनन्द 
जोड़कर उस बालकका “रामानन्द ' नाम रखा ॥ ३४ ॥ 


कि च राम इह मानवीं तज्नु स्वीचकार क्ृपयेति तत्पिता । 
तस्य नाम दश्मोत्तरे मुदा55नन्‍्दयुक्तमकृत श्रुतश्रुतिः ॥३५॥ 
वा» बु० प्र० किंचेत्यादिना नामनिर्धारणे पक्षान्तरं दशंयति | इह मे 
रामः कृपया मानती मलुष्यसम्बन्धिनीं तलुं शरीर॑ स्वीचकाराज्नीकृतवानिति हेतोः 
.श्रुतश्रतिज्ञतिवेदार्थस्तत्पिता श्रीपुण्यसदनों दशमोत्तेरे एकादश इत्यर्थ:, दिने इति शेषः, 
तस्य रामस्य नवजातसनोरानन्द्युक्त॑ रामानत्द्‌ इति नामाकृताकार्षीत्‌ ॥' ३२५ ॥ 
पताका-नामकरणमें पक्तान्तर दिखाते हैं । #वेदार्थश श्रीपृण्यसदन- 
शर्माने यह विचार कर कि “भगवान्‌ श्रीराम कृपाकरके मेरे गृहमें मानुष 
# वेदार्थज्ञ लिखनेका तात्पर्य यह है कि ऋग्वेद एक मन्त्र हैं-- 


नित्यश्चाकन्यात्स्वपत्तिदेमूना उ देव: सविता जजान । 
भगो वा गोमिस्यमेमनग्यात्सो असम चारूछद्यदुत स्याव ॥। | 


में० १० अ० हे सु० ३१ सं० ४ ॥ 


जे श्रीरामानन्ददिग्विजये 
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शरीर धारण करके पघारे हैं” अतः प्रसलतासे दृग्यारहवें दिन रामके साथ 
आनन्द जोड़कर “रामानन्द ”' उस बालकका नाम रखा || ३५ ॥ 
+ ५. नह 
मातुरप्यथ पितुः सुख ददत्सेविदान इह सर्वमप्यसों ! 
हन्त जातिमलुरुत्य मानवीं वालको विचरति सम नित्यशञ! ॥३६॥ 
बा० चु० प्र० हन्तेति हंष । अथ मातु: श्गीमुग्नीलादेब्या: पितुः श्रीपुण्य- 
सब्नस्य सुख ददत, स्रमपि संविदानों ( विदिप्रच्छिस्वरतीनामुपसंस्ल्यानमित्यात्मने 
पदम्‌ ) जानन्िह भूमो स बालक: श्रीरामानन्दो मानत्रीं जातिमनुसत्य निल्यशो 
विचरति सम ॥ ३६ ॥ 
पताका-तदनन्तर माता ओर पिताक़ी सुख देतेहुएण और सब कुछ 
जानतेहुये भी वह श्रीरामानन्द मनुष्य जातिके समान वालक होकर विचग्ते थे 
प्रत्नरत्ननिचयपपश्चिते मश्चके स च शयान आत्मभूः | 
जैेजपादकमल क्रमेण संचालमैँश्व विभिदे सतामरीन्‌ ॥ ३७ |॥ 
चा० बु० प्र० प्रत्नानामसिनवानां र॒त्तानां निचये: प्रपश्निति व्यातत मसके 
शयान; स आत्मभू: शीरामानन्दः क्रमेण नेजं पादकमल सवाल्यन्‌ “ चले: कम्पनायें 
एवं घटादित्वादव क्षेपणार्थ न मित्तम्र' प्रक्षिपन्‌ रुतां वैदिकानामरीण्‌ शत्रन्‌ विभिदे। 
पताका-सन्दर रुनराशैसे सुशोमित पर्यड्के ऊपर सोते हुये आत्मभू 
-श्रीरामानन्द्‌ बाल स्वभावके कारण जो अपने कमल चरणोंको ऋमसे 
&« शक." हक लिप (४२ गन कु 
प्ाड़ते थे-पटकते ५; उस वहानेसे वह वैदिक मार्गानुयायी जनोंके 
किक. सूः ऐप हर] कद कर 5 जे कद 
राुओंके नाशकी चना दे रहे थे | अर्थात्‌ यह सूचित करते थे कि इसी 
प्रकारसे शनुओके मस्तकपर में अपना चरण पढटकूंगा || १७ ॥ 





: | अथे--जन्म देनेवाले देव-न्राह्मणदेव श्रीपण्यसदनशर्भा जिन रामानन्द 
स्ामीको उत्पन्न किये, उनकी हनूमदादि नित्यजीव तथा राजा अथवा इन्द्र तथा 
दातालोग सवही इच्छा करें | तथा भग देवता, अर्थमा देवताभी अपनी स्तुतिरुप 
वाणीसे अशेसा करके उन्हें प्रख्यात करें । अन्य सुन्दर देवताभी उनकी कामना 
करें । इस बेदसन्त्रके द्वारा श्मीपुण्यसदनशर्माको विद्धित था कि मेरा पुत्र साक्षात्‌ 


रमका अवतार है। इस मन्त्रकी अन्य व्याख्या वाल्मीकि संहिता मैंने फी दे । 
वहां देखें । 


चतुर्थ सर्ग ७७ 
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डहूत नवसरोर्द्ानने तस्प दन्तयुग्ू क्रमाच्छुमम । 
तत्यभा च हरिद्वसत्ममा:द्रेतवादमतिद्रंमश्षिपत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ला चु० प्र० कमात्काल्कसेण तस्य श्रीरामानन्दस्थ नवसरोरद इवामने 
पुख्र शुभ संवाहर इन्तथुगलमुद््त प्रकटितमू। हरिदरस्थ सूर्यस्थ सती प्रभेत 
तेत्भा बन्तगुगलकान्तिर,तवरादमतिदू'मक्षिपत्पैरसत ॥ ३८ ॥ 
पताका-क्रमसे-धीरे २ समय ऊपर श्रीरामानन्दुके कमल समान 
गुखमें परम मनोहर दे दोत निकल्ले | सू्यक्री प्रभाके समान उन दुँतोंकी 
| अमाने अद्वैतबादको अध्यन्त दूर फेंक दिया | ३८ ॥ 
हास्यमरप बदने विलोकयन्‌ संजहर्प जनकः खवमार्यया । 
वीक्ष्य तस्थ पतन विसपृतः संजदास स च सा च सोषि च ॥१९॥ 


बा० घु० धर० अत्य श्रीरामानन्दस्य वदने हास्य विछोकय्रजनक: श्यीपुण्य- 
सदन: स्भार्यय्रा श्रीमुशीलया सह संजहप प्रससाद । विसर्पतस्तस्प शिक्ो' पतन 
वीक्ष्य स श्रीपुण्यसदन: सा सुशीरादेवी सो5पि शिक्षुः श्रीरमानन्दो5पि संजहात॥३५॥ 


पताका-श्रीरामानन्दके मुख ऊपर हँसीको देखकर श्रीपुण्यसदन ओर 
माता सुशीला दोनों प्रसन्न होते थे । बिसक घिसक कर चलते हुये जब 
बह गिर जाते थे तब श्रीसुशीलादेवी ओर श्रीपुण्यसदन हँसने लग जाते 
थे और श्रीरामानन्द स्वयंभी हँस दते थे ॥ ३६ ॥ 
तन्युखात्रिचतुराणि शोभनान्यक्षराणि निरयुयदक्रमात्‌ । 
तानि वादिगजकिक्रिमेक्रम॑ सन्दधे क्रमश एवं नूतनम्‌ ॥ ४० ॥ 


बा० दु० प्र० यत्‌ अभमात्कमराहित्येन तन्मुखाच्छीरामानन्द्मुखान्रिचतुराणि 
( पा० ७५४७७ का० दा० ) शोभनास्यक्षरणि निरयु्िरगच्छ॑एतानि वादिन एव 
गजास्तेपां बिके पराकमे क्मशों नूतनमेवाकरम गतिराहित्यं सन्‍्दधे । तद्विकमस्थ 
गत्यमावानेष्फल्यमंत्र जातमित्यथं; ॥ ४० ॥ 


पताका--श्रीरामानन्दके सुखमेंसे बाल्यावस्थामें जो प्रारम्भिक कम 
बिनाके टूटे फूटे शब्द निकलते थे उन्होंने वादिरूपी हस्तियोंके पराक्रममें 
नवीन जडता पैदा कर दी थी। अर्थात्‌ उनके सब पराक्रम व्यथ हो गये थे 


ढ् श्रीरामान॑न्दद्ग्विजये 
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कोकिलानपि च मूकपैंस्तथा वछकीमपि विलज्जयविछिशु। । 
संजगाद विमलां मनोहरां सं क्रमेण मधुरां गिराबलिप्‌ ॥ ४१ ॥ 
बा० छु० प्र० कोकिलानपि मृकयन्मृकान, इुलेन, बढ़कीमपि बिलजर्येद्रां 
प्रापयन्‌ स शिक्षुः श्रीरामानन्द: कमेण विमटां विस्पर्श मधुरा कममुल्दाब्हशं गिरावर्छि 
संजगादोबारयामास ॥ ४१ ॥ 
पताका-कोकिलोकोमी चुप कराते हुये, वीणाकरोभी लज्ित करते 
हुये स्तनन्धय अ्रीरामानन्द ऋमशः कर्णसुखावह सुस्पष्ट वाणी बोलने लग गये 


पादचारमपि चन्द्रशोमनस्सन्ततान शनकेर्मनोरमम्‌ । 
एवमेव बह द्विजात्मजों नन्‍्दयज्रिजगुरुं च मातरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
चा० बु० पध्र० चल्वच्छोभन: श्यीरामानन्दः शनकेमनारस पादचारं पादेन 


चलनमपि सबन्‍्ततान | निजगुएं पित्तरं मातरं चेबमेव नन्‍्दयन, ह्विजात्मणगः से बंध 
वृद्धि गत: ॥ ४२ ॥ 





पताका-चन्द्र समान सुन्दर श्रीरामानन्द शने: २ सुन्दर पादाविक्तिप 
भी करने लगे । इस प्रकारसे अपनी माता ओर पिताकी आनन्दित करते 
हुये बृद्धिको प्राप्त हुय || ४२ ॥ 


यत्तेज:पटलर्निर्तरशिखे: सर्वा दिशो भासिता- 
इ्वेतोहारियदीयकान्तिलहरीमिः क्षाल्ताः सहशः । 
यर्कीतैनिंचयेन स्वगेतवता चल! कृतः पाण्डर:, 
सोथ्यं ब्रह्मुमारतामधिगतः सर्वेश्वरोअवद्धत ॥ ४३ ॥ 


इतिभीअयोध्यावास्तव्य -अह्मचारिध्रीभगवशस-विरचिते 
श्रीमद्भृगवद्रामानल्द्द्ग्विजये चतुर्थ: सर्ग: 


वा» बु० श्र० निरन्‍्तरा अन्तरक्षत्या: शिखा येपां तैप्रैस्य तेजसां परडै: 
समूद्े: सर्वा दिशो भासिता दीपिता:, चेतोहारिष्या यदीयाया: कान्त्या लहरीमि: 


ड़ ह्‌ ण श कीर्तेनि 
सता दशा: क्षाल्चिता: पवित्रिता:, स्वरगतवता यस्‍्य चयेन समूहेन चन्द्र: पाण्डुरो 


उबर; इत:, अह्यकुमारतां ब्राह्मणकुमार्तामधिगत: प्राप्त: सोज्य सर्वेश्वर: भ्रीरामानन्द- 


हपो रामोइवद्धत वृद्धिमध्यगच्छत्‌ ॥| शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥ ४३ ॥ 


* पश्चमः सगे; ७६ 
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इतिभ्रीअयोध्यावास्तव्य-ब्रह्मचारिभीभगवह्यस-विरचिते श्रीमद्भगतद्रामान 
दिग्विजये बालबुद्धिप्रश्नादिन्यां चतुर्थ: सर्ग; 
पताका-जिसके सघन शिखावाले तेज:-समूहसे सब दिशाएँ प्रका- 
शित हो गई थी, जिमकी मनोहर कान्तिके लहरियोंसे सजनोंक्री आंखें 
स्वच्छ हो गई थी, अर्थात्‌ सजन जिनका निरतर दर्शन करते थे, स्वर 
पर्यन्त गई हुई जिनकी कीर्तिने चन्द्रको धवलित कर दिया वहीं सर्वेश्वर 
श्रीरामजी महाराज ब्राह्मणकुमार बन कर बढने लगे | ४३ ॥ 


इतिश्रीअगोध्यावास्तव्य-तह्मचारिश्री भगवहास-विरचिते श्रीमद्भूगवद्रामा- 
नन्‍्दद्ग्विजये पताकाख्यव्याख्यायां चतुथ: सर्ग: । 








( 
अथ पश्चमः सगे; 
श्रीवैष्णवागमरहस्यविदो महान्तो, 
व्रह्मादयोषि भरुवि मान्ुपदेहवन्तः । 
संजज्षिरे विविशदेशविशेष एव, 
धर्मप्रचारकरणाय समुग्रतारते ॥ १ ॥ 
था" दु० प्र० श्रीवेष्णदानामागमानां रहस्यवेत्तारो महान्तः पूज्या धर्मप्रचार- 
करणाय धर्म प्रचारयितु समुबता: समुत्सुकास्ते ब्रह्माद्यों मानुपदेहवन्तो मानव- 
शरीरिणो विविधदेशविशेषे संजज्ञिर उत्पन्ना एवं ॥ १ ॥ 
पताका-श्री वैष्णवोके आगर्मोके तत््वोंकी जाननेवाले पुजनीय, धर्म 
प्रचार करनेके लिये समुत्युक, वे त्रह्मादिभीऋ मनुष्य शरीर धारण करके 
नाना देश विशेषमें उत्पन्न हुथ ॥ १ ॥ 
तेजथाप्यबतरिष्ियन्ति भगवन्मतकोबिदा: । 
स्वयम्मूप्रमुखा: सर्वे महान्तो नित्यसस्थ: ॥ २५ ॥। 
इ्नितज्ञा हरेराज्ञों वहन्तः: शिर्सा मुद्रा । 
नाना देशेयु वर्णेपु तत्तत्कालेदर्फसन्िमाः ॥२६॥ अगस्त्यसंहिता, अ० १३२॥ 


5 श्रीरामानन्ददिखिजये 





च्रह्मापि ये परमबुद्धिसमद्धियुक्त, 
ब्रह्माणमेव विरचय्य शुवीह पूर्व । 
पात्र वभूव परम च कृतार्थतायाः 
सोब्नन्तदेव इति नामभ्ृदाविरासीत्‌ ॥ २ ॥ 
चा० चु० प्र० ब्रह्म श्रीरामोअपि थे परम बुद्धिमक्रया युक्त ब्रद्माणमेचेड 
भूमौ पूर्व विस्वय्य निर्माय इतार्थदराया: परमे पात्र धमृव कार्ताश्ओ गतमिति भावः । 
स ब्रह्मा अनन्तंदत इति नामगत्‌ आविश्रभूव ॥ २ ॥ 
पताका-ब्रह्म-भगवान्‌ श्रीराम परमवुद्दिगान्‌ जिन ब्रग्माजीको इस 
भूतल पर सर प्रथम उत्पन्न करके परम कृताथ हुये थ वही विद्वान बरक्माओी 
#अनन्तदेव अर्थात्‌ अनन्तानन्द नामसे प्रकट हुये ॥ २॥ 
साकेतपार््श श्रुवि सारयवप्रदेशे, 
हासीन्महेशपुरसंवसव; प्रसिद्ध: । 
तत्र ट्विगमबर एक उदारवित्त- 
आस्त त्रिपाठ्युपपदः किल विश्वनाथ! ॥ ३ ॥ 
बा० धु० प्र० सारयपप्रदश सरयूसमीपदरश साकेतस्थानोध्याया: पार्शवभुवत्ति 
निकटभूभागे प्रसिद्धों महेशपुरसव्रसथों महशपुरभ्राम थासीत । तत्र दडद्गारविशो 
विपुलधनस्िपादीत्युपपदो विध्वनाथा ट्विजप्रवर आस्त ॥ १ ॥ 

: पताका-सरयूपार-सरारमें अथोध्यांके पासही महेशपुर नामक एक 
प्रसिद्ध ग्राम था । उसमें श्रीविश्वनाथत्रिपाटी नामवाले एक बड़े घना: 
ब्राह्मण रहते थे ॥ ३ ॥ 

राशों धने च शुभकार्तिकमासि पौर्ण- 
५ मास्‍्याँ शनेब्चरदिनेड्थ च क्ृत्तिकायाम । 
तसर्पैव भाग्यश्रुजि सोमछतो ट्विजस्प, 
गेहे प्रजापतिरगच्छदय सुतलम ॥ ४ ॥ 
* आयुष्मन्‌ कृत्तिकायुक्तपूर्णिमायां घने शनों । 
' सयम्भू: कार्तिकस्याद्धाइनन्तानन्दो भविष्यति ॥ २७ ॥ अ० सं०, १३२॥ 
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बा० छु० ध्र० धने राशों शभे कार्तिकमासि पोर्णमास्यां शनित्रासरे कृतिका- 
नक्षत्र तस्थेद्र सोमपुतः सोमय्ाजिन: श्रीषिश्नायत्रिपाठिनों भाग्यभुजि सौभाग्यवत्ति 
गेंह गृह प्रजापतित्रद्मा सुतलमगच्छत्प्रापत्‌ ॥ ४ ॥ 
पताका-धन राशि, कार्तिक मास, पोणमासी तिथि, शनिवार और 
कृत्तिका नक्तत्में सोमयाग करनेवाले उन्हीं श्रीविश्वनाथ त्रिपाठीके भाग्यशार्ला 
गहमे श्रीत्रह्माजी अनन्तानन्दजी होकर पधोर || 9 ॥ 
अस्तीह लक्ष्मणपुर नगर॑ प्रसिद्ध, 
तत्र ट्वेजनोउवसदतीव विषेकशाली । 
पूज्य; सतामथ सुरेशवर एवं नाम्ना, 
विद्यापिनोदगमितात्मसमस्तकाल) ॥ ५ ॥ 


खा० सु० प्र० इह भारत रक्ष्मगपुरं प्रसिद्लंं नगरमस्ति | ततातीव विवे- 
कशाली सत्ां पृज्यो विद्याविनोदनेव गमितो यापितः समस्तः काछो येन स 
सुर्द्वरनामा द्विजो वाह्यण जासीत्‌ ॥ ५ ॥॥ 


पताका-भारतवर्षमें लक्ष्मणपुर-लखनऊ नामक प्रसिद्ध नगर है। 
वहां परम विवेकी, सलनोके पूज्य विद्याके बिनोदमेंही समस्त समय 
व्यतीत करनेवाले सुरेख्चर नामवाले एक ब्राह्मण थे || ५ ॥ 
तस्पेव सवंसुखदे परमे पवित्र 
बैशाखमासि च हे च गुरो नवम्याम्‌। 
पक्षे सितेतर उदीतमहाप्रभावो 
जात; सुतः छुरखरों महनीयकीति! ॥ ९ ॥ 
बा० चु० प्र० तस्वेव सुरेश्तरस्प सर्वसुखदे परमे पवित्रे वेशाखमासि सितेतरे 
कृष्णे पक्ष नवम्थां तिथों इंप राशों गुरो वासेरे उदीतः प्रकटितो महान प्रभावों यस्य 
स तथा महनीयाः कीतंयो यरस्थ स सुरछुरः सुतः पुत्री जातः ॥ $ ॥ 
पताका-उन्हीं श्रीसुरेशवरशमाके घर सवे सुखद तथा पवित्र वैशाख 
मास, कृष्ण पत्त, नवमी तिथि, इष राशि और गुरुवासरमं महान्‌ प्रभाव- 
वाला तथा प्रश्र्त कीर्तिवाला झुरखुर नामक पुत्र उपन्न इग्मा ॥ ६॥ 


८्र्‌ श्रीरामानन्ददिखिजये 


श्रीनारदो घुनिबरों हरिधर्मतत्ल- 
वेदी विदांवर उदारमना विजन्ने । 
तापत्रय॑ च विनिवाय सुख परदातुं 
भूमी महान्‌ सुरसरो जगतः कृपालः ॥ ७॥ 
वा० बु० प्र० हरिधर्मस्य तत्ववेदी तत्त्ववेत्ता विदांवरों मद्धापण्डित उद्ार- 


मना: हृपाछमुनितर: श्रीनारदो जगतस्तापत्रय॑ विनित्रार्य दरीक्षत्य सुख प्रदातुं भूमी 
: महान शेष्ठ: छुस्तुरों विजज्ञे जातः॥ ७ ॥ 





पताका-भगवद्गधमके तत््वको जाननेवाले, विद्वच्छिरोमणि, उदार मन 
वाले, दयाल श्रीनारदमुनि# संसारके तीनों तापोंकों दूर करके सुख देनेके 
लिये श्रीसुरसुर होकर प्रृथ्वी पर पर्धारे || ७ ॥ 
येनामिपेण रचित बटक॑ प्रमेण, 
धूर्तेन दत्तमिद्मस्ति हरिघ्साद: । 
इत्येब खादितमथोद्रमनेन से 
पुष्प तथा च तुलसीदलमाशु चक्रे ॥ ८ ॥ 
बा० थु० प्र० इद हरिप्रसादों भगवत्मसादोषध्स्तीति धूर्तेत केनचित्कापा- 
याम्बेरण गोसाईतिप्रसिद्ेत वेष्यवर्पधारिणा दत्तमामिपेण मांसन रचिते कृत॑ वढकं 
खाथ्विशेष॑ ग्रेन भ्रमेण हरिप्रसादं मत्वा खादितमथ ज्ञानानन्तरमाश्ु शीघ्रमुद्मनेन से 
बटके पुष्प॑ तुलसीदर् थ चक्रे--- ॥ ८ ॥ 
प्ताका-भगवत्मसाद कहकर किसी धूत्तसे दिये हुये मांससे बने हुये 
बड़े-रामचकरेकी भगवत्मसादके भ्रमसे जिन्होंने खा लिया था और पश्चात्‌ 
ज्ञात होने पर शीघ्रही वमन करके जिन्होंने उन बड़ोंकों पुष्प और तुलसी- 
दल बना दिया था--] ॥ ८॥ 
+# जात: सुरसुरानन्दो नारदो मुनिसतमः | 
वैज्ञाखासितपक्षस्य नवस्थां स बे गुरो ॥ २९॥ अ० से०, ॥अ० १श्श! 


| कहा जाता है कि एक समय श्रीसुखानन्द्स्वामीजी धर्मोपदेशार्थ किसी 
प्राममें जाते थे, मार्गम एक गोसाई वैष्णवका वेष बनाये हुये मिला | उसमे» 


पश्चमः सगे ८३ 





भक्ताग्रणीः परमसाधुवरः स शम्भु- 
नॉम्ना सुख सुखकरः सकलत्रिलोक्याः । 
कोपप्रसारितफणाविकरालहइ॒य- 
संसारभोगिविषयेद्य इबाजनीह ॥ ९॥ 
बा० बु० प्र० स एवं भक्ताग्रणीर्मक्तश्रेटः परमसाधुबर: कोपेन प्रसारितया 
फणया विकराल भयडूरं दृश्य यस्य स चासो संसारभोगी संसारसर्पश्र तस्य विप- 
वैद्य इब शम्भु: शम्भुरुपस्तव्वतार इत्यर्थ:, सकलत्रिलोक्या: सुखकर आननदप्रदो 
नाग्ना खुखः सुखानन्दन/मेत्यथ इह्दाजनि प्राहुर्वभूव ॥ ९ ॥ 
पताका-वही भक्तश्रेष्ट, साधुअष्ठ, क्रोधसे फेलाई गई विकराल फणासे 
भयड्डर दृ्यवाले संसाररूप सर्पके विषवेद्ध समान, त्रिव्रेकीके सुख देनेवाले 
शम्भुजीके अवतार श्रीसुखानन्दजी #प्रकट हुये ॥ € ॥ 


आसील्युरा विविधवुज्जनसम्परीतो, 
ग्रामो मनोज्ञतम उज्जयिनीसमीपे । 
नाम्ना किरीटपुरमध्यवसह्विजरसत 
विद्वान्‌ हहस्पतिसमख्रिपुरारिनामा ॥ १० ॥ 
बा० छु० प्र० पुरा प्राकू विविवेवंहुप्रकारेसद्धिर्विद्वद्धिजनें: सम्परीतो व्याप्त 
उज्जयिनीसमीपे नाग्ना किरीटपुर॑ किरीटपुरतामा मनोज्ञतमः परममनोहरो ग्राम 
>इनको भ्रष्ट करनेके लिये मांसका वना हुआ वड--भगवत्मसाद कह कर खानेको 
दिया। स्वामीजी इसे वैष्ण जानकर उस बडेको खा गये। पीछे जब ज्ञात 
हुआ कि उस दुश्ने इनको अषट् करनेके लिये उसे खिलाया था तब उन्होंने 
शीघ्रही वमन किग्रा और सब बडे जो खानेसे ढुकड़े ३२ हो गये थे--पुष्प और 
तुल्सीदछ हो गये । इस आश्चर्यको देखकर वह गोसाई इनके चरणोंमें आकर गिर 
पड । क्षमा मांगी और शिष्य हो गया ॥ 
£ शुक्के बरुणभे थोगे शीलरत्नाकरो महान । 
मन्वमन्त्रार्असबिष्टो गुरुमक्तिपरायण: ॥ हे० ॥ ज० सं०, अ० १३९ ॥ 
तस्थामेब तुलाठग्ने ताह्शीन्डुरिवोग्रवीः । 
ब॒स्भुरेव सुखानन्दः पूर्वाचार्यथनिष्ठकः ॥ रे१ ॥ अ० सं०, अ० १३९ ॥ 


८9 श्रीरामानन्ददिग्विजये 


आप) ते (5 १४१८ ) ग्राम बृहस्मतिसमों विद्वोद्धिपुरारिनामा द्विजो 
ब्राह्मणोडध्यवसत्‌ | १० ॥ 

पताका-पूर्व समयमें नाना ग्रकारके विद्यानोंसे परिपृर्ण उजेनके समीप 
किरीटपुर नामक एक परम सुन्दर ग्राम था। उसीमें बृहस्पतिके समान 
विद्वान्‌ त्रिपुरारि नामवाले एक ब्राह्मण रहते थे ॥ १० ॥ 


राधे सितरे शतमिपज्थथ कर्मवात्यां, 
छूने तुलाभिष उपात्तयशा नवम्पाय्‌ | 
तस्य द्विजस्य भवने भवतापहारी, 
५ नितरां ५ 
जातः सुखाय च सतां नितरां सुखोसो ॥११॥ 
बा० बु० श्र० राधे वेशाखमासे सिते शुक्तपक्षे नवम्यां तिथो शतमिपजि 
नक्षत्रे तुलामिये लग्ने कर्मवाट्यां संसारे तत्य बतिपुरारेद्विंजस्थ भवने भवतापहारी 
जगदुःखापहारक: सता नितरामत्यन्तं सुखाय मुख प्रदातुमसों सुखः सुखानन्दो जातः 
पताका-वैशाख मास, शुक्पक्त, नवमी तिथि, शतमिषा नक्षत्र और 
तुला लम्ममें इस संसारमें उन त्रिपुरारि ब्राक्मणके घर संसारकें दुःखको हरण- 
करनेवाले वह सुखानन्दजी सज्जनोको सुख देनेके लिये प्रकट हुये ॥११॥ 
आयातवान्नरहरिः फरुणाद्रचित्तो, 
भूमों हिरण्यकशिएं स्विव दुछह्न्दम्‌ । 
हन्तुं तथा श्रुतिवचःपरिरक्षणाथ, 
0 [%] 
सबे जगद्धवलयज्निजकीर्तिपुज्ञेः || १२॥ 
मे लु० प्र० निजकीततीनां पुश्ने: समूह: सब जगद्धवलयन्‌ घवलीकुर्पन्‌ 
कहाणयाद्रचितो यस्य स नरहरितृंसिंहों भगवान्‌ हिरण्यकशिपुं देत्यमिव दुशवृनद 
हन्तु तथा श्रुतिवच॒सां वेदाक्षराणां परिरक्षणार्थ भूमावायातबानागतवान्‌ ॥ १२ ॥ 
पताका-अपनी अनन्तकीर्तिसे संसारको घवालित करते हुये परम 
श्पालु अनरहरिजी हिरण्यकशिपु समान दुर्शोका वध करनेकेलिये तथा 
वंदाकी रक्षा करनेके लिये प्रथ्वीपर प्रकट हुये ॥ १२ ॥ 
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विद्याविलासिपरिशीलितधर्ममाग, 
हन्दावनस्थ सबिधे पुरमेकमासीत । 
तत्र द्विममवर एक विशालबुद्धि- 
नॉम्ना महेश्वर उद्रायशाश्चकाशे ॥ १३ ॥ 
बा० ब॒० प्र० वियाविलासिमिबिदृद्धि: परिशीलितोष्म्यस्तो धर्ममागों यत्र 
तद बृन्दावनत्थ सविध समीप एक पुरमासीत्‌। तन्न पुरे विशालबुद्धि: सूक्ष्मदर्शी 
उदासवेता उन्नतमना नाम्ना महेश्वरो महेश्वरनामेत्यथ एको द्विजप्रवरों व्राह्मणश्वकाशे 
दीप्यते सम )) १३ ॥ 


पताका-बइन्दावनके समीपमें एक नगर था। जिसमें विधाबिलासी 
लोग धर्मका अनुठ्ान कर रहे थे। उसी नगरमें वड़े वुद्धिशाली उदार 
चित्तवाले महेश्वर नामक एक उत्तम ब्राह्मण निवास करते थे ॥ १३ ॥ 


तस्पाधिगेहमिह माधवमासि शुक्रे, 
* भैत्यां तथा च शुभदे व्यतिपातयोगे । 
कृष्णे दे शुभमये च तिथो हराक्षे, 
जातः छुतो नरहरि! स सनत्कुमारः ॥ १४७॥ 
बा० बु० प्र० इह तस्य महेझवरशर्मणो5धिगेह गहे, विभत्तयर्थेड्व्ययीभाव: । 
साधत्रमासि वैशाखसासे कृष्णे दले पक्षे झुक्के शुक्रवासरे शुभमये हराक्षे तृतीयायां 
तिथौ मेत्र्यां मनुराधानक्षत्रे गुभदे व्यतिपातयोगे स सनत्कुमारों नरहरिं: छुतो जात: । 
समत्कुमारों नरहरिनाम्ना सुतत्वेनोत्यन्न इत्यर्थ: ॥ १४ ॥ 
पृताका-उन महेस्वस्शमाके गृहमें वैशाख मास, कष्णपक्ष, शुक्र 
वासर, सुन्दर तृतीया तिथि, अनुराधानक्षत्र और व्यतीपात योगमें 
श्रीसनत्कुमारनी नरहरि नामसे# पुत्र होकर उत्पन्न हुये | १४ ॥ 
# व्यतीपातेषचुराधामे झुक्के भेपे गरुणाकरे । | 
वैशाखकुष्णपक्षस्य तृतीयायां महामतिः ॥ रे ॥ अ० से०, अ० १३२॥ 


कुमारों नरहरियानन्दो जात उदारधीः । । 
वर्णाक्रमकर्मनि6: शुभ: कमरतः सदा ॥ ३३॥ अ० सं०, अ० १३९॥ 


लि श्रीरामानन्ददिग्विजये 





देवी च काचिदचरदहु किड्टरत्वम । 
कस्यापि तस्थ नृहरेविगलः पतापो 
वाचो नरस्य विपयोटल्पधिय। कथ स्थात ॥१५॥ 
बा० बु० भ्र० यस्याह्षणे जतताया अधिपूज्या परमसाननीया काचिदनिर्बंच- 
नीया देवी लक्ष्मी: प्रतिदिन वहु किडूरत्वमचरदकरोत्‌ , तस्थ इृहरेबिंमल: विश्वद्ध 
प्रताप: कस्यापि कस्यचिदल्पध्ियों मन्दवुद्धेमरस्थ वाचो वाण्या विपयः कर्थ स्थात्‌ ? 
प्ताका-जिनके आंगनमें जनताकी परम माननीया अनिर्वेचनीय 
लक्ष्मी कैड्य करती थी उन श्रीनरहरिजीका विशुद्ध प्रताप किस पुरुषके 
वाणीका विषय हो सकता है-उसे कोन वर्णन कर सकता है? ॥ १५ ॥ 
बे ९ 
मूछे बुधे च परिषेज्य च ककेलूमने, 
५ च्५ु 
बैशाखमासि च ऋषो बहुछे तिथों च। 
श्रीमन्युनिः कपिलदेव उद्ग्रवर्चा,., 
योगोअ्भवरुवि पुनः प्ियमक्तियोग! ॥ १६ ॥ 
बा० थु० प्र० वैशाखस्तासि चहुले कृष्णपक्ष ऋपषों (प्० ६११३८ ) 
सप्तम्यां तिथो बुध वासेरे मूले नक्षत्र परिधे योगे कर्कलग्ने उद्ग्रवर्चाः 
प्रशस्ततेजा: ध्यीसन्‍्मुनि: कपिलदेवो पुनर्भुवि प्रृथिव्यां प्रियभक्तियोगो थ्रोगो 
योगानन्दोइभवत्‌ || १६ ॥ - 
पताका-वैशाखमास, कृष्ण पक्त, सप्तमी तिथि, बुध वासर, मूल 
नक्षत्र, परिष योग ओर कर्क लम्ममें परम तेजस्वी श्रीमान्‌ कपिल मुनि 
पुनः भक्तियोगक्ने प्रेमी योगानन्द % होकर पृथ्चिवी पर अवतार लिये ॥१६॥ 
क्षेत्र च सिद्धपुरमस्ति समस्तशोभा- 
धामाथ धाम परमें चुधतछ॒जानाम । 
पु विदा न 
तत्रेव वेदविदु्पां पथमस्थ योगा- 
नन्दो व्यजायत गृहे मणिशड्रस्थ ॥ १७॥ 
. # वैशाककृष्ण्तम्या मूले परिषवुतु। 77 मूले परिघरसंयुते । सके 
बुधे कर्ंड्थ कपिछो योगानन्दों जनिष्यति ॥ ३४ अ० सुं०, अ० १३२ ॥ 
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जा० बवु० प्र० वुधतछ॒जानां विद्टित्प्रकाण्डानां समस्तानां शोभानां घास 
निवासस्थादं सिद्धपुरं तदारव्यं क्षेत्र परमं धाम स्थानमस्ति । तम्रेव सिद्धपुरे वेद- 


विदुर्षां वेदज्ञाना प्रथमस्याग्रेसर्य मणिशहूरस्यार्थादत्ाह्मगस्य गहे योगानन्दो व्यजायत 
समुत्पन्न: ॥ १७ ॥ 


पताका-बड़े अच्छे २ विद्वानोंके रहनेका स्थान, परम रमणीक 
सिद्धपुर नामक प्रसिद्ध क्षेत्र है। उसी क्षेत्रमें वेदिक विद्वानोंमें श्रेष्ठ पण्डित 
मणिशह्डरशर्माके यूहमें श्रीयोगानन्दजी उत्पन्न हुये ॥ १७ ॥ 
चैन्रे धवे बुधदिने5थ च पोर्णमास्यां, 
लगने धने सुखद उत्तरफार्गुनीषु । 
श्रीमान्मनु: प्रथमभारतभाग्यशास्ता, 
पीपाभिधों श्ुवमहों अपुनीतयिष्ट ॥ १८ ॥ 


वा० घु० भ्र० अहो इत्यानन्दे । चैंत्रे मासे पोर्णमास्यां बुधदिने उत्तरा- 
फाल्गुनीनक्षत्रे ध्रुंवे योंगे सुखंदें धने लग्ने भारतस्य भाग्य भारतभाग्यं तस्य 
शास्ता शासकों भारतभाग्यशास्ता प्रथमश्चासों भारतभाग्यशास्ता च प्रथमभारतभाग्य- 
शास्ता भारतस्यादिराज इत्यर्थ: श्रीमान्मनु: पीपामिषः सन्‌ भुवमपुनीतयरिष्ट ४ 
पत्रि्रयति सम ॥ १८ ॥ 


पताका-चैत्र मास, पौर्णमसी तिथि, बुध वासर, उत्तराफाल्युनी 
नक्षत्र, ध्रुव योग, ओर सुन्दर धन लम्ममें भारतके आदि राजा श्रीमान्‌ मनु 
महाराज पीपा#% नामसे पृथ्वी पर पधारे ॥ १८ ॥ 
श्रीगाइरोनगढ इत्यभिधे गुणोघो, 
जात; प्रतापविदितों नगरे सुकीतिः । 
सब स्व॒राष्ट्रभभितो हि पपीरिवायं, 
सम्यक्‌ चिराय स बुभोज महीपपीप। ॥ १९ ॥ 
या० बु० प्र० श्रीगराज़्रौनगढ इत्यमिथ इतिनासके नगरे ग्र॒णोषः, प्रतापेन 
बिद्ति: ग्रख्यातः छुकीर्ति: सुयशा जात उत्पन्न: सोज्यं महीपप्रीप: पीपराज: पी: 
पूर्णिमायां धुवे चैत्र्यां घन वारे बुधस्य च॥ ३६ ॥ अ० सं०,ज० १३९॥ 


८ श्रीरामानन्ददिग्विजये 


बिलीजजजीली ला ज+ -+--->>व्च्चििय््य््य्प्प््पिपेाय्प्प्य्प्ॉििि््प्प््म्््््सतत्ि हजजसीर जभीडीरीलिजम जन 
विक्का शक का 











सूर्य इत्र सब स्व॒ाष्ट्रमसितः सर्वथा सम्यकू चिराय बुभोज ररक्ष ॥ १९ ॥ 

पताका-सर्वगुण सम्पन्न, महा प्रतापी, सुन्दर कीर्तिवाले गाज्नरौनगढ 
नामक नगरमें उत्पन्न हुये वह पीपाराज सूर्यके समान अपने सम्पूर्ण 
राज्यका अच्छे प्रकारसे चिरकाल तक रक्तण किये ॥ १६ ॥ 


देवो हि कश्चन वियोगकरशाविधृत्त, 
आसीनभस्यतितरां तरसा विधावन्‌ । 
स्पत्वा प्रियां स्मरशराहत एव तस्पिनू, 
काले5पवत्स्खलितवीय इताधिधेये। ॥ २० ॥ 
बा० लु० प्र० करचन देवो भायया इतिशेष:, वियोग एवं कशा तथा 
विधूतस्ताडितो नभस्याकाशेनित॒रां तस्सा वेगेन धावच्ासीत्‌। स्परध््य कामस्य 
शरैराहत इत॑ गतमधियेंय यस्य स प्रियां स्पल्ा तस्मित्रेव काले स्श्वलितिवीयोंड्मत्‌ 
पताका-कोई देवता अपनी भार्याके वियोगरूपी चाबुकसे मारा 
गया हुआ आकाशमें बढ़े वेगसे दौड़ा जा रहा था। उस समय कामके 
ब्वाणसे व्यथित होनेसे उसका थैये छूट गया अतएुब उसका वीर्यभी 
स्खलित हो गया ॥ २० ॥ 
हि विन्दुर 
तद्दीयेविन्दुरपतड्ध वि तीव्रतेजा: 
कर््मिंस्चनापि सरसि परहसत्सरोजे । 
गभो वभूव सहसा कमले च तस्मिन , 
शए्‌ ५ 
वाये च केन हि फर्ूं तदमोघताया; ॥ २१ ॥ 
बा० डु० ध्० तीज तेजो यस्थेतारशस्तद्वीयंस्य विन्दुर्भेवि कल्सिंश्चनापि 
सरसि तटाके प्रहसद्विकस॒ तत्सरोज च तस्मिन्नपतत्‌। चो हतो । तस्मात्तस्मिन्‌ 
कसले सहसा गो वभूत् | हि यतस्तस्य वीर्यस्यामोधताया अव्यर्थताया फं गम- 
भवनरूप केन बाय ! न केनापीति भाव; ॥ २१ ॥ 
े पताका-उसके वीयका एक बिन्दु पृथ्वीपप किसी तालाबके [हिले 
हुय ण्क कमलमें आकर पड़ा और उसमें गर्भ रह गया | क्यो कि देवोका 
हे कि ने | ५ 
वीयतो अमेध द्वोता है। उसको निष्फल कौन कर सकता है?॥२१॥ 


पश्चमः सगे; 38 


न्कियानया। मानता कशा/त0लसापतातलाउकना। 


सम्भासयत्यपि समस्तसरोजवन्द्‌- 
सन्नायके दिनपतो विशद्प्रभासे । 
जात॑ च तत्कमलपुष्पमनूनतेज- 
स्तस्मिन्‌ क्षण च सहसेव गृहीतमौनम्‌ | २२ ॥ 


बा० सु० भ्र० विश: प्रभासो यस्य तस्मित समस्तानां सरोजबन्दानां 
कमलममूहानां सन्नायके सत्पतों दिनिपतों दिवाकरे सम्भासयत्यपि प्रकाशमानेःप्यनून- 
तेजो मद्माकान्ति तत्कमल्पुष्पं तस्मिन्‌ क्षण सहसैत्र ग्रहीतं मो चेन तथाभूत॑ जातम्‌ 


पताका-निर्मल प्रकाशवाले, समरत कमलेंके सुन्दर पति, सूर्य भग- 
बानके प्रकाशित रहते हुयेभी महान्‌ तेजवाला वह कमल-पुष्प उसी समय 
अकस्मात्‌ सम्पुटित हो गया ॥ २२ ॥ 
वृद्धि गत॑ च शनकेः कमलोदर त- 
टूपातिशय्यमपि तस्य किमप्यपुष्यत्‌ । 
तस्माच्च सुन्दरसरोजशुमाद्धि काछे, 
प्रढदाद एवं समभूत्सभगः कबीर! ॥ २३ ॥ 
ब्रा० मु० भ्र० तत्कमलोदरं शनकै: शनेवृद्धि गतम्‌। तस्य रुपस्थातिशय्य- 
साधिक्यमपि किमप्यनिरचनीयमपुस्यत्‌ । तस्मात्सन्दरसरोजस्य सुमात्य्रतूनात्काले समये 
प्रद्दाद एवं सुभगो भाग्यवान्‌ कब्रीर: समभूत्‌ ॥ २३ ॥ 
पताक्ा-उस कमलका पेट धीरे २ बृद्धिको पाने लगा | उसके रूपका 
आधधिक्यभी अनिर्वचनीय रूपसे बढ़ने लगा | उस सुन्दर कमलके पुष्पमेंसे 
प्रहदजी कबीर होकर उत्पन्न हुये ॥ २३ ॥ 
चैत्रेठसिते शुभतिय्रों च गिरो जे च, 
सिंहे च शोमनपदप्तिपाद्रयोगे । 
जातः सुख मृगशिरस्यरविन्दमध्या- 
त्काश्यां सदा हरियश+प्रसितः कबीर; ॥ २४ ॥ 


बा० छु० प्र? चैत्रें मासेइसिते कृष्णे पक्ते गिरावशम्यां तिथी झुगशिरसि 
: मक्षत्रे कुल मप्तत्वासरे सिंह छम्ने शोभनपदेन प्रतिपाये वक्तव्ये योगे शोभनयोग 
१२ 


६० श्रीरामानन्ददिगिजये 


इत्यथ:, अरबिन्दस्य कमव्स्य मध्यात्काब्यां काशीसन्रिकट सदा हरियश:सु प्रसितो- 
इनुवद्ध कवीर: सुख यथा स्वात्तथा जात: ॥ रेड ॥ 

पताका-चैत्र मास, कृष्ण पक्तु, अष्टमी तिथि, मगशिरा नक्षत्र, 
महनलवार, सिंह लम्म ओर शोमन नामक योगमें कमलके वीचमेसे काशीके पास 
भगवत्कीति गायनमें सदा तत्पर श्रीकवीरजी% सुख पूर्वक उत्पन्न हुये ॥२श॥ 


के वेति यो भवति सो5पि कवीरनामा, 
वा के पतन्नजति कं क्षिपतीति वार्थात । 
जात॑ च ते सुमसमेतमथानिनाय, 
को5पि खकीयमवने कि तन्तुवायः ॥ २५ || 
वा० घु० प्र० यः के जले वति गर्भबासग्रहण करोति, अथठा के 
भव्ति जायते, के पतन्‌ सन्नजति गच्छति अथत्रा कं सुख क्षिपति दूरं त्यजती- 
त्यथ:, इत्यर्थादित्यथमादाय एवं स कवीरनामा5:भवदिति शेष: । अथ जातमुत्यत्न 
ते कब्रीरं सुसेन पुष्पेण समेत कोडपि तन्तुवाय: स्वकीयसवने आनिनाय ॥रणा। 
पताका-जो जलमें गर्भवास ग्रहण करता है, अथवा जो जलमें 
उत्पन्न होता है, अथवा जो जलमें पड़ता हुआ चलता है, अथवा जो 
सुखको दूर त्याग कर देता है-इत्यादि अर्थकों लेकर वह कवीर नामवाले 
उत्पन्न हुये | उत्पन्न हुये उनकी फूल समेत कोई जोलाहा अपने घर 
ले आया ॥ २५ ॥ 
दृष्ठा च ते सुरसमप्रतिभ सुवारूं, 
भार्या च तस्य झुसुदे यदजातपुत्रा । 
भाग्यादय मिलित इत्यसकृद्ठदन्ती, 
हादपीपलदस सुभनःकुमारम ॥ २६ ॥ 
#* निशा तदीय्रकैर्य रुतस्तस्य महात्मच: । 
नक्षत्र शशिदेव॒त्ये चेत्रे कृष्णाश्मीतियों ॥३ज॥ अ० सें०, अ०, १३९ ॥ 


प्रक्माद: कबीरततु कुजे सिंदे च शोमने | 
जातो वेद्न्तसननिष्ठ: क्षेत्रवासरत: सदा ॥ ३८ ॥] 
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बा० बझ्ु० ध्र० यस्थात्तस्य भार्याज्जातयुत्राउष्सीदतर्तं सुरसमप्रतिम॑ देव- 
तुल्यकान्तिं सुवालं मनोहरं वालकं छुट्ा मुमुदे । अरे वालो भाग्यान्मिलित इत्यस- 
इन्महुमहुबंदन्ती साथ्मुं सुमन:कुमारं देवसुतं ल्ेहात्म्ेम्णाउ्पीपलत्‌ पालयाश्वकार ॥ 
पताका-उस जोछाहेकी ल्ीकी पुत्र नहीं था अतएुव देव तुल्य 
कान्तिवाले उस सुन्दर बालककी देखकर वह बहुत प्रसन्न हुईं। “यह बालक 
भाग्यसे मिला” ऐसा पुनः २ कहती हुईं प्रेमसे उसने उस बालकका 
पालन किया ॥ २६ ॥ 
जातैकदा वियति गीरिति हे कवीर ! 
पुण्टरू विधाय निजभालतटेलमूद्धेसू । 
कण्ठे प्रधाय तुलसीमणिकाश्च रामा- 
नन्‍दागपाद्जलज शरण कुरुष्वच | २७ ॥ 
बा० छु० प्र० एकदा वियत्याकाश इति यीर्वाणी जातोत्पन्ना--“हे 
क्यीर | त्व॑ निजभालतंटे मस्तक ख् पुण्ड विधाय कण्ठे तुल्सीमणिकास्तुल्सी- 
मालामितियावत्त्‌ , प्रधाय॑ रामानन्दार्याणां पादजलज चरणकमल शरण कुछष्प “ ॥२णा 
पताका-एक समय आकाशवाणी हुई कि “हे कवीर तुम अपने 
मस्तक ऊरद्धपुण्ड करके, गलेमें तुलसतीमाला धारण करके श्रीरामानन्द 
स्वामीके चरण कमलको श्रणम जावी ॥ २७ ॥ 


स प्रत्युवाच च मया श्ुतमेतदत्रा- 
सो माय स्पृशति नो न निरीक्षते वा । 
तत्केन तस्य चरणं शरणं करोमी 
त्यादेशमादिशतु शीघ्रमये कृपाछो | ॥ २८ ॥ 
चा० घु० भ्र० स कबीर: प्रत्युत्राच। मयेतच्छृतम्‌ , असो भ्रीरामानन्दायों 
मात म्लेच्छ न स्पृशधति न वा निरीक्षते पश्यति | तत्तस्मात्‌ केनोपायेन तस्य 
चरण शरण करोमीत्यादेशमये कंपालो शीघ्रमाद्शिठ॒ ॥ २८ ॥ 
पताक्रा-कवीर बोले। मैंने सुना है कि वह यहां मेरे जैसे म्लेच्छोंको 
न तो छूते हैं ओर न देखतेही है । तब बताओ कि किस उपायसे में 


६२ श्रीरामानन्द्दिग्िये 
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उनके चरणको अपना शरण बनाऊं? है आकाशवाणी करनेवाले दयालों ! 
आप शीघ्र मुझे आज्ञा करें ॥ २े८ ॥| 


जाता पुननभसि वागशरीरिणी य- 
हड्जातटे त्वग्ुपसि पछ्तों भवेति । 
सनातु गतस्य किल तस्य पद तवोरः- 
स्परश करिष्यति कबीर महादयाब्ये! ॥ २९ ॥ 
था० बु० ध्र० नभसि पुनरशरीरिणी वाग्जाता, यत्त्वमुषसि प्रातःकाले 
गड्जातंटे प्रझतों हस्तपादादि विस्तीर्य स्थितो भवेति । स्नातुं गतस्य तंस्य महा- 
दयान्येः कृपासागरस्य श्रीरामानन्दस्वामिनः पद तबोरसः स्पर्श करिष्यति ॥ २९५ ॥ 
पताका-आकाशमें पुनः श्राकाशवाणी हुई कि हे कबीर ! तुम 
प्रातःकाल गन्भनातट पर जाकर लेट जानो | जव श्रीस्वामीजी महाराज स्नान 
करनेके लिये आंवेगे तब उनका चरण तुम्हारी छातीका स्पशे करेगा । 
अर्थात्‌ अन्घेरा होनेके कारण अकस्मात्‌ तुम्हारी ब्लातीपर उनका चरण 
पड़ जबिगा ॥ २९ ॥ 


रामेतिशब्दमपि हि स दयापरीत, 
उद्चारयिष्यति कवीर तमेव मन्त्रमू । 
ज्ञात्वा गह सपदि तात निहत्य नित्य, 
कार नयरव मनसा तमलं जपस्तवम्‌ | २० ॥ 
बा० बु० प्र० अथ चरणनिपातानन्तरं दयापरीतः कुपापरिषृण: सन्नावार्यों 
राम इतिशव्द्मपि द्विस््वारयिष्यति | हे तात ! कबीर | त्व॑ तमेव रामशव्दं मत 
हात्वा सपदि शीघ्र गृह निवृत्य नित्य मनसा तमेव जपन्‌ काले नयस्व | रे० ॥ 
पताका-हे तात ! कवीर ! चरण पड़नेके पश्चात्‌ वह श्रीस्वामीजी 
महाराज 'राम राम ऐसा शब्द उच्चारण करेंगे। तुम उसीकों मन्त्र जान 
कर शीघ्र घर लौट आना और सदा मनसे उसीका जप करते हुये काल 
व्यतीत करना ॥ ३० ॥ 





पश्चमः सगे! 8३ 
कृत्वा तथेव स च भक्तकुलाग्रयायी, 
शिष्यत्वमाप यतिराजपदाम्बुजस्य | 
यस्यास्ति येन सह यन्त्रित झब धात्रा, 
सम्वन्धवन्धनविधिर्भवति ध्रुव सः ॥ ३१ ॥ 
बा० थु० प्र० स च भक्तकुलाग्रयायी कबीर: तथैव इत्वा यतिराजपदास्थु- 
जस्य श्रीस्वामिरामानन्दवरणक्मलस्य शिष्यत्वसाप प्रापत्‌। धात्रा व्रह्मणा यरेन 
सह अस्थ सम्बन्धवन्धनस्थ विधियन्त्रितों नियमितोइस्ति स प्रुवमवश्य भवति॥३१॥ 


पृताका-वह भक्तराज कवीरजी वैसाही करके श्रीस्वामीजीके शिष्य हो 
गये । सत्य है, ब्रह्माने जिसका जिसके साथ सम्बन्ध होनेका निर्माण ' 
किया है वह अवश्य होता है ॥ ३१ ॥ 
जात; पुनथ्व मिथिकावनिपालकोयं, 
तंत्रेव भाव इतिसंज्ञक उद्दिधीषुः । 
लोकान्‌ भवाब्धिपतितानधिशोकतप्रा- 
न्ञाकाय्येमस्ति किमपीह दयाद्धताया; ॥ ३२ | 
बा० चु० प्र० भवः संसार एवाव्धि: समुद्रस्त पतितानधिशोकेस्तप्ताद्दोका- 
सुहिवीर्पुर्दर्तुमिच्छुरय॑ मिथिलावनिर्मिथिलाभूमिस्तस्थाः पालको जनकराजो भावों 
भावानन्द इतिसंज्ञकः पुनर्जात उत्पन्न: । नत्तु मुक्ति गतस्य जनवस्थ कुतः पुनरा- 
गतिरित्याइह--इह दयाछुताया: किमप्यकार्य नास्ति । द्यापखशेन पुनर्जात इतिभाव: 
पताका-संसार सागरमें पड़े हुये, महान्‌ शोकसे सन्तप्त प्राणियोंके 
उद्भार करनेकी इच्छावाले श्रीजनकजी महाराज श्रीमावानन्द होकर पुनः 
यहां पधोरे | यदि यह शक्ढा हो कि बह तो मुक्त थे; मुक्तिसे कैसे लौट 
आये ते इसका उत्तर करते हैं कि-दयालुताके लिये कुछमी कार्य अकायव 
नहीं है। अर्थात्‌ दयाके अधीन होकर स्वसुखका त्याग करके अन्योको 
सुखी करनिके लिये वह यहां पुनः पघारे ॥ ३२ ॥) 
आसीत्पुराधिमिथिलं वहुव्नामा, 
ग्रामों बभूवुरमिता विवुधा हि यत्र । 





ड श्रीरामानन्ददिग्िजिये 





तन्रेव विपकुलनो रघुनाथमिश्र 
सन्तिष्टते सम रघुनाथपदाव्जसेवी ॥ ३३ ॥ 
बा० छु० प्र० पुरा प्रागविमिथिक मिथिरिलायां वहुवहंनामा आम आसीत । 
यत्रामिता असंख्याता बिव्रुधा विद्वांसो वभूचु: । तबैव ग्रामे विप्रकुलजो रघुनाथरस्य 
शीसाम्त॒स्‍्य पद्चव्जसेवी चरणकमलकिड्रो रघुनाथमिश्र: सब्ति.्त (पा० १॥३१२५) 
सम ३३ ॥ 
पताका-पहले मिथिलामें बहुवह नामक एक ग्राम था। जहां बड़े२ 
असंख्य विद्यान्‌ हो चुके हैं । उसी ग्राममें व्राह्मणवंशावतंस, श्रीरामजीके 
* चरण कमलानुरागी एक रघुनार्थमिश्र रहते थे ॥ ३३ ॥ 
पस्त्ये च तस्य किल माधवमासि पष्टयां, 
कृष्णे दछे शशिदिने परिषे च योगे। 
मूछे च विष्णुसरणों निषुणों हि भावा- 
नन्दो व्यजायत जमगद्विदिताजुभाव।॥ ३४७ || 
वा० बु० पभ्र० तस्य रघुनाथमिश्रस्य पर्त्ये गहे माथत्रमासि वेशाखमासे 
कृष्णे दंछे पक्ष पछयां तिथो शश्षिद्नि सोमवासेरे मूले नक्षत्र परिषे च॑ थोगे 
विष्णुसरणो विष्णुमार्ग वैष्णबमार्गे इत्यर्थ,, निपुणो जगति बिदितो5चुभावस्तेजो 
यस्य स भावानन्दो व्यजायत समुत्पन्न: ॥ रेड ॥। 
पताका -उन्‍्हीं रघुनाथ्थमिश्रके घरमें वेशाखमास, ऋष्णपक्त, पष्ठी तिथि, 
सोमवार, मूल नक्षत्र, परिघ योगमें विष्णुमाग-वेप्णवधममें निपुण, जगह्नि 
स्यात तेजवाले, भावानन्दजी% उत्पन्न हुये || ३४ ॥ 


वेशाखमासि वहुले च तिथी रबो च, 
बारे रवावजपदाभिषभे तुलायाम । 
भीष्योध्मवदधु वनभक्तकुलावतंस: 
श्रीमान कृपापरवशो<धिधरं स सेन; || ३५ ॥ 


* भावानन्दो5थ जनको मूले परिघसंयुते । 
वशासक्ृष्णघष्टयां तु करके चन्द्रे जनिष्यति ॥ 
रामसेवाफरो नित्य स महात्मा महामति: ॥३९॥ अ० सें०, अ० १३९ ॥ 


पश्चमः सर्गः हू 
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वा० बु० प्र वैशाखमासि बहुले कुष्णे पक्ष तिथो रत्रो द्वाइश्यामितियातत, 
थार रबी, अजपदासिधभ पृत्रमाव्रपदनक्षत्रे तुलालमे भुवने छोके यानि भक्तकुलानि 
तपामउतेस: कृपापरवश: श्रीसान्‌ भीष्मोठघिधरं धरायां सेनोइभबत्‌ ॥ ३० ॥ 
पताका-चेंशाखमास, क्ृप्णपक्त, द्वादशी तिथि, रविवार, पूर्वा भादपद्‌ 
नज्ञत्र, ओर तुला ल्षमें संसारके भक्तकुलोंमें श्रेट, श्रीमान्‌ भीप्म कृपाके 
अधीन होकर पृथ्वी पर सेन-सेनाभक्त% होकर प्रकट हुये ॥ ३५ ॥ 


ब्रज्ञाखमासि वहुले च गिरो तिथी च, 
बारे शनावथ शिवे5पि च धश्चिके हि। 
आप्यां वलिवेल्वदिष्टविरोधिरोधी, 
नाम्ना वभूव झुवि भव्यगरणो धनेश; ॥ १६ ॥ 
वा० चु० 9० बैशाखमासि बहुले कृशपक्षे3क्म्यां तिथो शनो बारे आप्यां 
पृत्रपाहमनश्षत्र शिव झुमे ब्रधिके छमे बलब्रतामिशविरोधिनामिश्व्याथातिनां रोधी 
निशारको वलिशुवि भन्या: सुन्दरा गुणा यस्मिन्‌ स धनेशों धनो वभूव ॥ ३६ ॥ 


पताका-वंशाखमास, क्ृप्णपक्तु, अश्मी तिथि, शनिवार, पूवाषाढा 
मन्ञृत्र, सुन्दर वृश्चिक लप्ममें बलवान्‌ इ०-विरोधियोंकों निवारण करनेवाले 


श्रीवलिजी [थ्वीपर सुन्दर गुणोंबाले घन-श्रीधना | होकर प्रकट हुये॥३६॥ 


चैत्रे सिते शशिदिने च तिथा शुभैका- 
दश्यां शुकस्लवततार पुनः पृथिव्याम्‌ । 
श्रीगालवेतिशुभनामधरो परायां, 
सो5भूदनन्यहरिबछ्ठम ऊर्जितार्थ/ ॥ २७॥ 
# भीष्म: सेनामि्रों नाम तुलायां रविवासेर । 
द्वादश्यां माधव कृष्णे पूर्ाभाह्पंद च भे ॥ 
तदीयाराधने सक्तो त्रह्ययोगे जनिष्यति ॥४०॥ अ० सं०, अ० १३३ |। 





 वेशाखस्यासिताछ्म्यां वृश्चिक शनिव्वासरे । 
धनामिधो बलि: साक्षात्पूर्वापाब्युते शिव ॥४१॥ अ० सण०, जें०, १३१॥ 








१६ श्रीरामानन्ददिग्विनये 
ह था० ब० ध्र० यंत्र सासे सिते पक्ष शशिदित एकादरर्यो तिथो प्रथित्यां 
शुकः पुचरबततार । ध्रीगाल्यों गाल्वानत्द इति शुभनामधरः स शर॒ुकों धरायामूजिता 
वलबन्तोरर्था जगति धर्नप्रचाराद्यों यस्य सोषनस्यश्चासों हरिबद्ठभश्चाभूत्‌ ॥३णां 
पताका-चैत्रमास, शुक्॒पक्ष, सोमवार, एकादशी तिशिभ पृथ्वीपर पुन 
शुकजीने अवतार ग्रहण किया | श्रीगालवानन्द नाम धारण करके संसारमें 
धम प्रचार आदि महान्‌ मनोरथवाल वह शुकदेवजी--श्रीगालवानन्दजी# 
अनन्य हरिमिक्त हुये || ३७ ॥ 
च्ैंजे सिते कविदिने च तिथों द्विपीया- 
यां हपणे विदितिर्मसमस्ततत्व: । 
भक्ताग्रणीदुरितिनावविनाशकारी, 
जातो यमो+पि खल दास ऋजू रमाया। ॥ ३८ ॥ 
बा० लु० प्र० थेत्ने मासे कविदिने शुक्रवार द्वितीयायां तिथी हर्षण योगे 
विदितं धर्मस्य समस्त तत्त्व यस्य स दुर्तिजातविनाशकारी सर्वाधध्व॑सको भेक्ताग्रणी- 
यंमोइपि ऋजुनध्रों स्माया दासों रमादास इतियाबजात: ॥ ३८ ॥ ु 
पताका-चेन्र मास, शुक्रवार, द्विंतीया तिथि, हर्पण योगमें धर्मके 
समस्त तत्वोंके जाननेवाले, सब पापोंके नाश करनेवाले, भक्तश्रे'्ट श्रीयम 
जी नम्न स्मादास>< होकर प्रकट हुये || ३८ ॥ 
इति देवसमाज आगते विनतिमाशु तस्य, 
समयछ्च कृतो निशम्य रावणरिपूत्नतेन । 
प्रथम खपदे यथा तथा च हरिधर्मवेदि 
विदुधा अबनो समागता द्विदशकाः क्रमेण ॥॥३९॥ 


इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य -नहाचारिध्रीमगजशस-विरचित्ते 
श्रीमद्भूगबद्रामानन्द्द्िग्विजये पद्म: सर्ग 
# चासबों गालवानन्दो जात एकादशी तिथो | 
चैते वेयासकिस्चन्द्रे कुष्णे हमे बंप शुभे (४३) जु० से० अ०्, १३२) 
» चैच शुक्कद्धितीयायां शुक्के सेपेप्य हर्षणे | 


यम एवं समाइसस्त्वाष्ट्र आदु्विष्यति ॥४५॥ अ>० से०, अ० १३९ ॥ 


षृष्ठ। संग; ७ 





हि वा० बु० भ्र० देवसमाजे आगते साकेते इत्यथ:, तत्य देवसमाजस्य 
विनतिं भारतोद्धाराय प्रार्थना च निशम्य रावणरिपूणामुन्नतेन श्रे्ठेड भगवता 
श्रीरामचन्द्रेण स्व॒पदे साकेतछोके आश्यु इति उपयुक्त: प्रथम यथा समय: कृत: 
“ अहमत्ततरिष्यामि ? इति, तथा तेन प्रकारेण द्विदशका द्वाद्श हरिधर्मवेद्नों भगव- 
द्धमकोविदा विद्युधा देवा: ऋ्रमेणावनो समागता: ॥ अतिशायिनीशृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
इत्तिश्रीअयो ध्यावास्तव्य-ब्रह्मचारिश्रीभगवह्वस-विरचिते भ्रीमक्रुगत्रद्गामानन्द- 
दिग्विजये वालवुद्धिप्रसादिन्यां पद्ममः सर्ग; 
प्ताका-साकेतलाकमें जब देवसमाजने आकर भारतोद्धारकी प्रार्थना 
प्रभुस कीथी, उस समय प्रभुने प्रतिज्ञा कीथी कि में ग्रयागमें अवतार 
लूंगा। उसीके अनुसार द्वादश भगवद्धमकीविद देवताभी ऋमसे पृथ्बीपर 
अवतार लेकर प्रकट हुये || ३९ ॥ 
इत्तिश्रीअयो ध्यावास्तव्य-त्रह्मचा स्श्रीमगवद्यास-विरचिते श्नौमड्भूगवद्गासा- 
नन्दृदिग्विजये पताकाख्यव्याख्यायां पद्म: सगे: । 








(४ 
अथ षष्ठ: सगः 
अथामेयमहाकीतिकायरय सुमहोजसः । 
किन ५ 
शने; शने; भवहथे तनयः पुण्यसभनः ॥ १ ॥। 
वा" छु० प्र० अथामेयो मातुमयोग्यो महाकीर्तिकायो यस्य, तथा सुमहदोजो 
यस्य तल्य पुण्यसग्नस्तनयः श्तीमद्रामानन्‍्द: शनेः शनेः प्रवश्रधे ॥| १ ॥ 
पताका-झुन्दर कर्मोंसे शोमित था कीर्तिकाय जिनका, ऐसे महा- 
ग्रतापी श्रीपुण्यसदनशर्मके पुत्र श्रीरामानन्दस्वामी धीरे २ बढ़ने लगे ॥१॥ 
सष्चयादिनित्यडीलो यो रामानन्दः शिशुरभवन्‌ | 
संचिक्री के २ लोकिकेर्बाल्के बे हे 
डे स भूपृष्ठे । सह ॥ २ ॥ 
बा० बु० प्र० रुथ्यादि: सष्टिः स्थिति: प्रद्यो & 2 पक यस्य स्‌ 
भगवान्‌ रामानन्दः शिश्षुभवन्‌ सन्‌ भूछ्डे छोकिके: प्रावृतैवालि: सह संचिक्रीडे 
( पा० १३२१ ) रमे ॥ ३ ॥: * प 
१३ 


हद श्रीरामानन्ददिगिजिये 


पताका-सृष्टि, स्थिति, प्रलय जिनकी निः्यलीला है ऐसे भगवान्‌ 
श्रीरामानन्दरूप बाल्क होकर प्ृथ्वीपर साधारण बालकोंके साथ क्री 
कर रहे थे || २ ॥ 

नानारत्नसमाकी णसिहासनमहासन। । 

धूरिधृसरगात्रो सो विजथीत द्विजात्मनः ॥ ३ ॥ 


बा० थु० प्र० नानारत्ते: समाकीण सिंहास्नमेव महासने यत्यथ सोड्सी 
धूरिधूसरगात्रों रजोर॒पितशरीरो ट्विजात्मजः श्रीसमानन्‍दों विजयीत (पा० १॥३॥१९) ॥ 








पताका-नाना प्रकारके रनोंसे ध्याप्त-परिपृण सिंहासनपर बैठने 
वाले ब्रह्मणकुमार भगवान्‌ श्रीरामाननद, वालकोंके साथ खेलनेसे धूरभेरे 
शरीरवाले होकर विजयको प्राप्त हें ॥ ३॥ 

जयताज्ञानकीशो5 सो साकेतावासलरूम्पट: | 

स्वभक्तपारतन्व्येण सनाथीकृतभूतल: ॥| ४ ॥ 

बा० बु० प्र० साकेतावासलम्पट: सकेतस्थितिप्रिय: स्पमक्तानां पारतरूयण 
पाखस्येन सनाथीकृत भूतछे येन सोधसोौ जानक्रीश: भ्रीरामानन्दरुपो जयतात ॥॥। 


पताका-साकेत-वास-प्रिय, भक्तोंकी परतन्त्रतासे प्रथ्वीकों सनाथ 
करनेवाले, श्रीरामानन्दस्वामी विजयको प्राप्त हें। ॥ ० ॥ 
यत्पादपड्जुजस्पृष्ट भारत॑ वर्षमुस्छितम । 
३! ४ ह&। 
खगे च स्पद्धते जीयात्स पुण्यसदनात्मण: ॥ ५॥ 


दे बु० भ्र० चोष्प्यर्थ | यस्प पादपहुजे: स्पष्ट भारत॑ वर्षमुच्छित सुबृद् 
९० द्ध्ते 
स सड्धते स पुण्यसदनात्मजों भगत्राब्ल्ीरामानन्दों जीयात्‌ | ५ ॥ 


पताका-जिनके चरणकमलसे स्ृष्ठ होकर सु-दृद्ध भारतवर्ष स्वक्री 
स्पर्द्ा करता है वह श्रीरामानन्द विजयको प्राप्त हों ॥ ५ ॥ 


स्वपादाम्भोजनिक्षेपेवेजञाडुशध्यजादिमिः । _ 
पु: भूसंपयामास शनेश्च चसुधातलूम ॥ ६ ॥| 


घष्ठ; सगे: ह् 

वा० बु० प्न० प्रभुः ओऔीरामानन्दः स्वपादाम्भोजानां शनैनिक्षिपे: हेतुमिवंज्ञा- 
हुदाध्वजादिभिः करण: वसुधातरलं संभूषयामास चलितुमारव्घवानिति भाव: ॥६॥ 

पताका-अमु श्रीरामानन्द अपने चरणचमलको शनेः २ प्रथ्वीपर 
रखनेके कारण चरणस्थ्र वज्र, अक्लुश और ध्वज आदि चिहोंसे प्रथ्वीको 
शोमित करने लगे अर्थात्‌ चलने लगे | ६ ॥ 

समये समये देवा: समागत्य ज्िविष्टपात्‌ । ., 

त॑ पर्यु क्रीड्यामासुर्विविषेः क्रीडनकेसुदा ॥ ७ ॥ 


बा० ब्र० प्र० देवा: समभे समये, वीप्सायां ट्विर्भाव त्रिविष्पात्स्र्गा- 
त्समांगत्य विविभैर्नानाप्रकारेः क्रीडनके: क्रीअसाधनेमुदा त॑ प्रभु क्रीड्यामासु:॥ ७ ॥ 


पताका-देवता लोग समय २ पर खर्गस आकर वाना प्रकारक 
खिलौनोंसे प्रभु-श्रीरामानन्दकों खेत थे ॥ ७ ॥ 

केकीभूय प्रभोरग्रे पटजस्व॒रनिनादिनः 

गायन्तो नद्॒तु सम्यकेचनादितिनन्दना। ॥ < ॥ 


चा० बु० पश्र० केचनादितिनन्दना देवा केकीभूय केकिनो मयूरा भूत्वा 
पड़जस्व॒रनिना दिनों गायन्तः सन्‍्तः प्रभोरप्रे सम्यदू नन्तु: ॥ ४ ॥ 


पताका-कितनेही देवता मोर बनकर, पदज स्वर बोलनेवाले होकर, 
गाते हुये, प्रभुके सम्मुख अच्छे प्रकारस नाचते थे ॥ ८ ॥ 

अम्ये हंसस्वरूपेण मनोज्ञेन दिवोकसः 

कमलछे इति विज्ञाय तस्य पादाम्बुजे दधुः ॥ 5 | 


चा० थु० प्र० अन्ये दिवोकसो देवा मनोशैन मनोहरेण हंसलरूपेण तस्य 
श्रीरामानन्दस्य पादाम्वुजे कमले ( पा० १॥१॥११ ) इति विज्ञाय दघुदंधु; ॥५%॥ 


पताका-अन्य देवता सुन्दर हंसका रूप धारण करक स्वामीजीके 
चरणके कमल समझकर पकड़ लेते थे | ६ ॥ 

उपप्श्ु सुराः केचित्कोकिलालापकारिणः 

हरिन्मिणिमयस्तम्मेपूज्जगुः पश्चमं खरम्‌ ॥ १० ॥ 


१०० श्रीरामानन्द्‌दिगिजये 





जज 





बा० जु० प्र० केचित्सुस उपग्रभु (पा० ३१६ ) प्रभोः. समीप 
कोकिलालापकारिण: कोकिलस्व॒स्भापिणो हरिन्मणिमया ये स्तम्भास्तेपु पन्ने स्तरमुजगु था 


५ ० ६ 


पताका-कितनेही देवता कोकिलालापी होकर हरें रंगके मणियोंके 
बने हुये स्तम्मों पर बैठकर ग्रभुके समीपमें पद्चम स्वर वोलने लगे ॥१०॥ 


केचिच्च कन्दुकीभूय पतन्तश्च प्रभो: पुरः । 

बिल॒ठन्तो5दसीयं ते 5रज्यज्रितरां मनः || ११॥ 

बा० दु० पर केचित्ते देवा: कन्दुकीमूय कन्दुकरूपाणि गृहदीला प्रभोः 
पुरः पतन्‍्तो बिल॒व्न्तर्चादसीयं मनोष्मुष्य श्रीरामानन्द्स्थ चेतो नितरामरक्षयन॥११॥ 

पताका-कितनेही देवता गेंद बन कर प्रभुके सम्मुख पड़ते हुये 
ओर लुढ़कते हुये उनका मनोरञ्ञन करते थे ॥ ११ ॥ 


एवं नानाविधक्रीडानिचयैलोलितः मश्ुः । 

पितरों हर्पयन्‌ पश्च नीतवान्‌ हायनानि सः ॥ १२॥ 

चा० चु० प्र० स प्रभेव नानाविधानां क्रीडानां निच्ये: समूहेर्लालितः 
सन्‌ पितरो मातरं पितरं च हर्पयन, पत्व हायनानि वर्षाणि नीतवान्‌ व्यत्तीतवान्‌॥ 

पताका-प्रभ्ुु श्रीरामानन्द इस प्रकारसे नाना प्रकारके खेलेंसि लालित 
होकर माता पिताको प्रसन्न करते हुये पांच वर्ष व्यतीत किये | अर्थात्‌ 
पांच वर्षकी अवस्था हुई ॥ १२ ॥ 


पष्ठे च बत्सरे पाप्ते पुण्यसक्ा द्विनोत्तमः । 
ते विहितान्यसंस्कारमुपनेतु व्यचार्यत्‌ ॥ १३ ॥ 


बा० लु० प्र द्विजोत्तमः पुण्यसा श्रीपुण्यसदन: पंछे घत्सरे प्राप्ते सति 
विहिता अन्ये चोलादिसिस्कारा यस्य त॑ भीरामानन्दमुपनेतु व्यचार्यद्विचारितवान्‌ ॥१३॥ 
पताका-श्रीपुण्यसदनशर्मा छंढें वर्षेके प्राप्त होने पर, 'चूडाकर्मादि 
+ जज  स 8 सर के ही 0 # 
कह मिनेके हो लुक थे एस ओऔरामानन्द स्वामीजीका उपनयन संस्कार 
करनेके लिये विचार किये ॥ १३ ॥ 


पष्ठ। सगे) + १०९ 
लच्च्च्च््ल्््चच्च्च ्य ल?न्ट््लचयपसपयकपलफससप्फ्फ्फफ््स. शपपबअतप नरक ल्‍भ सप्न्‍ रमन एक हार धान तु पान कवामरच्यपपमक़नभ 
५ हूति 3. «७ 
माोहूतिकः स चादिष्टे मुहर्ते ब्नतिपावने । 
उपनेतुं जगन्नाथ ब्राह्मणान्समजूहबत्‌ ॥ १४ ॥ 
चा० बु० प्र० स भ्रीपुण्यसदनः मोहर्तिकैज्यों तिर्विद्धिरादिशेतिपावने पवित्र- 
तमे मुहूर्ते जगन्नार्थ श्रीरामानन्द्मुपनेतुमुपनयनसंस्कारेण संस्कतु ब्राह्मणान्‌ समजूहव- 
दाहूतवान्‌ ।। १४ ॥ 
पताका-्योतिषियोंसे बताये गये हुये परम पवित्र मुहुर्तमें जगनाथ 
भगवान्‌ श्रीरामानन्द स्वामीजीका उपनयन संस्कार करनेके लिये श्रीपुण्य- 
सदनशर्मने ब्राह्मणोंकी बुलाया ॥ १४ ॥ 
बप 
तदुत्सचसमारम्भे कतु च विधिमुत्तमम । 
विमानानि समारुद दिवो देवा: समाययु। ॥ १५ ॥ 
बा० बु> प्र० तस्योत्सवस्थोपनयनसंस्कारूपस्य समारम्भे प्रास्म्मे उत्तम 
विधि कु सम्पादयितु विमानान्यारह्य दिव: स्वरगद्विवा: सुमाययु: समागतवन्त:॥१७॥ 
पताका-उस उपनयन संस्काररूप उत्सवके आरम्भमें उत्तम विधि 
सम्पादन करनेके लिये विमानोंपर चढ़ कर स्वगसे देवता सब आये ॥१५॥ 
पु ५ नि 
प्रभोरप्रे न गन्तव्यं रिक्तहस्तेस्त किड्ढरै! । 
इति देवा: समादाय वस्तु स्वर्गीयमागता। ॥ १६ ॥ 
बा० बु० प्र० प्रभोः स्वामिनोअग्रे रिक्तहस्तेः शत्यहस्तेः किद्नरं: सेवकै्न 
गन्तब्यमिति हेतोंदेवा: स्वर्गीय तरस्तु समादाय गहीत्वा आगता; ॥ १६ ॥ 
पताका-स्वामीके सम्मुख सेवर्कोीकी रिक्ति हस्त होकर नहीं जाना 
चाहिये ऐसा विचार कर देवता लोग स्वर्गीय वस्तुको लेकर आये ॥१६॥ 
खर्णपराकारसंयुक्तं मणिस्तम्भसुशोभितम्‌ । 
नानारत्नसमाजुष्टं चक्रुस्ते मण्डप॑ शुभम्‌ ॥ १७॥ 
बा० बु० प्र० ते देवाः स्ण॑निमित: प्राकारेईगें: संयुक्त मणीनां स्तम्मेः 
सुशोमितं नामारत्नै: समाजुष्ट सुसज्जित श्॒ सुन्दर सण्डप चक्कु:॥ १७ ॥ 
' पताका-देवताओंने सोनेके दुर्गसे युक्त, मणियोंके स्तम्भोंसे शोमित, 
नानारथ्नोंसे सुसजित सुन्दर एक मण्डप बनाया ॥ १७ ॥ 


१०२ * श्रीरामानन्ददिशिजये 
जानुदप्नी कृता टप्टि। सुमनोभिरनन्तरम्‌ । 
तस्यां पुरि सुमनसां कल्पत्क्षभवामदों | १८ ॥ 


५ हुए मिर्मागानम मित्स अप न्अ दही कक अर 
बा० घु> धर अनन्त मप्यनिमागानसतरमित्यक, ससवाशिदवस्कायां 


निज आज पी अल वनीनन>। ण> जवान गन है नऔजलन धर लम्बे 
>> ल सं 


पुरि प्रयाग बल्पनक्षणुवां कापक्षोस्पक्ता्तों समनसा फुणाएा जानुदती शामूपरिशाण- 
वती बृष्धि कृता ॥ १८ ॥ 
पताका-मण्डप निर्माण करनेके पथात्‌ देखताओंने उस प्रयाग 
नगरमें कह्पवृत्तके पुष्पोकी जानु पर्वन्‍्त पुष्कल कष्ट की ॥ १८ ॥ 
अम्प:कुम्भान समादाव प्षीणमेध्या: सराहना: । 
परितों मण्दपागारं रेजिरे वेद्धपकुयः ॥ १९ ॥ 
बा बु० प्र पक्ीणनध्यास्तनुमस्या; सुना भंग्भाइटदाआपात 
समादाय मण्व्पागारं एरितः मश्ठप्ल चदम्शु दिक्ष आयपटुयः साय रेजिंग धश्न्िर 
पताका-पतली कमरवाली देवाइनाए जलके कलशोर्की लेकर मण्डपके 
चारों ओर पंक्ति बांध कर खड़ी हुई शोमत्ती थीं ॥ १२ ॥ 
रुपलावण्यसम्पद्धिहरिण्पो ब्राह्मणाहनाः । 
दिदीपिरे नितम्बिन्धों शहदीताक्षतद्दीपिका; ॥ २० ॥ 
वा० घु० प्र« हपलछावण्यस्य रुपसोन्दर्सस्थ सम्पद्धिहरिण्यो मतोदारिण्सी 
गृद्दीता अक्षत्दीपिवा यामित्ता नितम्बिन्गी उरहन्रितम्मा आद्मणा:ना आाध्मण्यो 
दिदीपिरे दिद्युतिरि ॥ २० ॥ 
पताका-रूपकी सुन्दरतासे मनकी हरण करनेवालीं, मोदे नितम्ब- 
वाली, हाथोमें अक्षत-दीपिका ली हुई आ्राक्षणियां शोमायमान थीं ॥२०॥ 
[९ [2 
कमंठाः सुपठा नित्य नित्यकर्मविधायिनः । 
दर 
तेन वर्णाग्रजास्तत्र समाहृताः समागता; ॥ २१ ॥ 


चा० घु० अ० कमठाः (पा० ७ाश३५) कर्मणि बकुदलाः सुप्थः 
शोभनाध्ययनवन्तो नित्य नित्यकर्मणां सल्ध्यावन्दनादीनां विधायिन: कतरो बर्णाप्रजा 
त्राह्मणास्तेन श्मीपुण्यसदनद्ामेणा समाहृता: सन्‍्तः समागता: ॥ २१ ॥ 


पृष्ठ; से १०३ 
न्च्च्ल्च्स््प्म्स्प्य्प्य्स्य्स्स्प्य्फ्फ्क्ब्ब-््््््््ज्_-_--- 
पताका-कर्मेमें निपुण, सुन्दर अध्ययन करनेवाले, नित्य नित्यकर्म- 
सन्ध्योपासनादि करनेवाले ब्राह्मण, श्रीपुण्यसदनशर्मात्े बुलाये गये हुये 


वहां पर आये ॥ २१ ॥ 


लीलासश् श्रिय; पादपत्मयुग्ममतिषभम्र्‌ । 
स्वस्तिकृत्सवस्तिकोपेत कलशादिसमन्वितम | २२ ॥ 
बा० छु० प्र० श्रियो लक्ष्म्या लीलासग्म क्रोडस्वर सस्तिकृता स्वस्ति- 
केनोपेत॑ युक्त कल्शादिभिः सबक्षय: समस्वितमतिप्रस॑प्रभृतशो पादपड्मयु्म 
दधतमिति दूरणात्वय: ॥ २२ ॥ 
पताका-लक्ष्मीजीका लीला स्थान कश्याणकारक ' स्वस्तिक आदि 
चेहासे थुक्त, कलशादि लक्षणीसे युक्त, अव्यन्त शोमित चरणवाले-॥२२॥ 


अज्ु््ठ च यवोपेत दण्डचक्राडुशाध्वज: 
मत्स्यश्रीवत्ससिहाखेश्चिहे! पाणी विज्ञोमित्ों ॥| २३ ॥ 
वा० खु० प्र० यवेनोपेतममुद्ध _दण्ड्चक्राुशभ्नजेमंत्स्यश्रीवत्ससिहास्वरिचहै- 
बिंशों मित्तो पाणी हस्तो थे दघतम--- ।। २३ ॥ 
.. पताका-यबसे युक्त अगूठेकी तथा दण्ड, चक्र, अड्भुश, ध्वज, मत्स्य, 
श्रीवत्स, सिंह और अश्ल आदि चिहोंसे युक्त हस्तकों धारण करते हुये- 
रेखात्रययुते कण्ठ बतुरू कम्बुशोभनम् । 
विमल बदन पूर्णचन्धकान्तिविडम्बनम ॥ २४ ॥ 
वा० छु४ अ्र० रखाव्येण युक्त काबुवच्छोमनं वर्तुले गोले कप्ठं पृणचल्न- 
काम्तितुल्य॑विमले निर्मल न तु चब्द्रबच्छधामतायुक्त बदन मुख व दधघतम---॥२४॥ 
पताका-तीन रेखाओंसे युक्त, शंख समान सुन्दर, गोल कण्ठ तथा 
पूर्णचन्द्रमाके समान सुन्दर निर्मल वदनकी घारण करते हुये-- ॥ २४ ॥ 


शोभाश्रेष्टावुभावोष्टी पकविम्बसहोदरों । 
कुन्दामन्दच्छवीनदन्ताज्िहां रक्ताम्बुजमभास्‌ ॥ २५ ॥ 


१०४ श्रीरामानन्ददिग्विजये 


बा लु० प्र० पररत्िस्बसहादगवतिस्कितवित्यय', शांगया हर! 
तथा कुल्दानां पुष्पश्िशिषागागारइछविखिल्लतितषां सासदन्तान 
प्रभा यस्यास्तां जिहां ले दवतप-- ॥ २०, ॥ 


भा ओशो 


प्ताका पके हये विग्वकलके सगान लाल 
पप्पक समान परम गनाहर दांत और रताी कमल समान जिदाका भारण 
करते हुय--- ॥ २५. ॥ 


दधत ते थ्रिया। कान्‍्ते रामानन्द जगदरुपू । 
सबिधि म्तपयामास विडोजाब्य महाजसम्‌ ॥ २६ ॥ 


बा० घु० प्र" मदोवस जगदुरं ते किया शारं श्:। 


धवीसमावस्द 
विश्ेज्ञा इद्ध: सविधि रपयासास ( गे७ उ्छामसाननुद्मां ने ) ॥ 


घभ्ध्वा 
पताका-परग तेजस्त्री जगठ्ुरु श्रीरागानरद सवामीजीकी दल्डने विंभि 
पूर्वक स्नान कराया ॥ २६ ॥ 


खवतास्वर परिधाप्य प्रसन्नवदनाम्थुजम्‌ । 
सानिनाय तमाम्नायसार ते मण्ठप॑ लत: || २७ |। 


बा० दु० प्र० ततः से ( प० ६९१३४ ) रख्द्र 


दर. प्रमग्रगंनासलुज 
विहसितमुसकमलमाग्नायस्य बदस्ग सा“ साखृत ते आरागानन्द खनताम्यर परिचात्य 


ते मण्डपमानिनायानीतान ॥॥ २७ ७ 
पताका-तद॒नन्तर वह इन्द्र हँसते हुये मुखबाल, वेदौके सारभृत, 
उन श्रीरामानन्द स्वामीको ख्वेत वश्र पहिराकर उस मण्डपम ले आये॥२ण॥ 
नीलरत्नमये तत्न तिप्ठनू स व शुभासने । 
नभोमध्यविराजीन्दुरिवशोभामशिश्रियत्‌ ॥| २८ ॥| 


था० छु० अ० तन्र सण्डपे नीलूरत्नमये शुभासने तिप्नन स श्गीरामानन्‍्दो 
नभत आकाशत्य सब्ये विराजी शोभीन्द: शशीव शोभामश्षिश्चियच्छितबान, ॥२८॥ 


पंतीका-उस मण्डपम नीलरूनोंके बने सिंहासनके ऊपर बेटे हुये 
असामीजी आकाशक मध्यम शोमित चन्द्रमाकी शोभाको प्राप्त कर रहे थे। 


गन शर्स प्रभेग 


स्मणगाक आए, दुल्द 


पठः सगे; १०पू 





वेदअथीसरिद्धारा पुनरप्यत्न भूतछे । 
अप्रतिहतसंचारा पापिनः प्रपविष्यति ॥ २९ ॥ 
आवेदयितुमित्येव निःशड़ं निखिल जगत्‌ । 
गुरुणा लोकंग्ररुणा सुतः मृत्रेण योजितः ॥ ३० | सुम्मम ॥ 
ब्रा० घु० प्र० पुनर्यत्र भूतलेडप्रतिहतोडनिषिद्ध: सब्ारों यत्या: सा 
बदत्रयीरुपाया: सरितो नश्वा धारा पापिनों जनान्‌ प्रपविष्यत्ीत्येव॑ निखिल जगन्नि- 
खाडुमाविदयितुं जपवितुं गुरुणा महता लोकयुरणा श्रौषुण्यसदनेनेत्यर्थ:, सूत्र 
यज्ञोपचीतेन छुतो योजित: ॥ २५ ॥ ३० ॥ 
पताका-पुनः इस पृृथ्वीपर अग्रतिहत ग्रवाहवाली अ्रृतिरूपी नदीकी 
घारा पापियोंकी पवित्र करेगी! इस वस्तुकों सब लोगोंकों विद्दित करानेक्रे 
लिये महान लोकगुरु-श्रीपुण्यसदनशर्माने अपने पुत्रका यज्ञोपवीत संस्कार 
कराया ॥ २९॥१० ॥ 


ब्राह्मण! पठ्यमानास्‌ श्रुतिषु श्रुतिपारीः । 

गीयमानेषु गीतेपु गीतिविद्याविश्ञारदेः ॥ ३१ ॥ 

त्रेलोक्यगरुरुतां तस्प ज्ञपयन्ती त्रयी यथा । 

मूत्र॒तयी च तद्॒क्ष/स्थल आलछोकिता जनेः ॥ ३२ ॥ बुम्मघु॥ 

ब्रा दुँ० प्र० शुतिपारगर्बाह्मणैः श्रुतिप पत्यमानाु सतीषु गीतिविधावि- 
शारदेगायनकलानिपुणेर्ग तप गीयमानेषु सत्पु तस्य श्रीरामानन्दस्थ बैलोक्यगुछता 
ज्पयन्ती बोधयन्ती संत्रत्रयी यज्ञोपजीतस्येतिभावः, त्रयीव शुतित्रयीव ा्षःसपल्े 
जनिरालोकिता ॥ ३१॥३९ ॥ 

पताका-श्रुतिपारंगत ब्राह्मण जिस समय वेदघ्वनि कर रहे थे, तथा 
परम चतुर गवैया लोग गीत गा रहे थे, उस समय “रामाननद्‌जी तीनों 
लोकके गुरु हैं” इस वस्तुकों बोधन कराते हुये यज्ञोपवीतके तीनों सूत्रों- 
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को तीनों वेंदोंके समान उनके वच्धाःस्थल पर सब लोगोने देखा॥३ १॥३ २॥ 


अहोदुर्णनकान्तारदुगमाध्वातिखेदिता | 
वेदतयीव ते नाथ धजजय्याश शिक्षिये ॥ रे३ ॥ 


१४ 


१०६ श्रीरायानन्ददिगिजये 
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बा० चु० प्र० हो दति ह। दुबना एवं कास्तारा जतुखातत्य दम 
णाख्वना सार्गगातिखेंदिता खेद गमिता वद्यीव ते साथ संमभंयों 


गत्न्थीघ्र 
निश्निय्रे भ्िततती ॥ ३२३१ ॥ 


पु क्थ ल्‍ ृः ह- हो ५ 
पताका--नास्तिकादि दुजनरूप जहलके दुगग गागदांश पीड़ित बंद- 
त्रयी जैसे भगवानका आभ्रय करती है उसी प्रकार सज्ञोपवीसक्री सून्त्रयीन 
शीव्रही उनका-श्रीरामानन्दजीका आम्रवण क्रिया ॥ ३६ ॥ 


पच्छ; श्शस सावित्री सबित्री सर्वसम्पदाम्‌ । 

श्रीमान्‌ पुण्यसदनोअसो ततो छोकृम्पृर्ण सृतम्‌ ॥ २४ ॥| 

बाल बु० अ० ततो सप्ोप्रीतदानानस्तस्मली मान, श्रीगण्यमदनी स्टक- 
स्वृणं ( बा० लोकस्य एग ) लोकासन्दपर्द सतत 


ई अरामनन्द सवेक्ाप्यी सं्िमीमु 
त्पादयित्री साविन्नी पन्‍्छ:ः ( पा० ६३५७ ) 


हि पादर्नीत साइचछशम । 
बसि रु] 
शसिद्विकमकः ॥ ३४ ॥ 


पताका-यज्ञोपवीत देनेके पथात श्रीमान श्रीपण्यसदनशर्मान सबके 
आनन्द देनेवाले अपने पुत्र श्रीरामानन्दका; सम्पूर्ण सम्पत्ति श्रदान करन 
वाली गायत्रीके पाद २ का उपदेश किया ॥ ३४ ॥ 


जिपदां स च गायत्री महाव्याहतिपूविकाम्‌ । 

सरहस्पां रहस्पाप्य तत्त्यत्रयमित्रावभा ॥ ३५ ॥ 

बा० बु० घर० स श्रीरामानत्द सहस्यां रस्यनुक्तां महाव्याहतिपूर्चिकां 
भूमभुवःस्वरित्तिमहान्याहतयस्तत्पूविकां भिपदा गायत्री रहस्थेकान्त जाप्य प्राध्य 
तत््वमयमिवाव्ों श॒ुशुभे ॥ ३७ ॥ 

पताका-बह श्रीरामानन्दजी रहस्य युक्त तथा महाव्याहतिपूर्वक प्रिपदा 
गायत्रीकों एकान्तमें प्राप्त करके तत््वत्रयके समान शोमित होने लगे ॥३५॥ 

सर्वशास्रमहाम्भोधितरणिविदुर्पां मणिः । 

राघवानन्द इत्याह आसीचतिपतिः छधीः ॥ ३६ ॥ 


वा० छु० ध्र० सबशाब्वाण्येत्र महाम्भाधिस्तत्य तरणिनेरिव विदपां मणि 
प्रधान राघवानन्द इत्याह: सुधी: शोमवध्यान न यतिपतिससीत्‌ ।| ३६ ॥ 


पृष्ठ; सगे; १०७ 











३ 


पताका-समूण शाज्ररूपी महासांगरकेलिये नौका समान विद्वानोंमें 
श्रेष्ठ, सुन्दर विचारवाले श्रीराघवानन्द नामक एक सन्‍्यासी थे ॥ ३६ ॥ 


हयेड्डिनखसंस्पृष्टपूतगज्ञादिदिक्षया । 
सबंजननमस्यायां वाराणस्याम्॒वास सं; || ३७ ॥ 
बा० चु० प्र० हेरेडरथोनस: संस्पृश्या अतएव पूताया: पवित्नाया गन्नलाया 
दिलक्षया दर्शनेच्छया स यतिपतिः सर्वजनतमस्यायां बाराणस्थामुवास ॥ २७ ॥ 
पताका-भगवानके चरण-नखसे संस्ृष्ट अतएव पवित्र गदन्ना्जीके 
दशनकी इच्छासे वह श्रीराघवानन्दजी सब जनोंके नमस्कार करने योग्य 
चाराणसीमें निवास करते थे ॥ ३७ ॥ 
सविधे तस्य सविधि विद्यालाभाय स द्विजः । 
अजीहयब त॑ वाल रामानन्द महामतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बा० बु० प्र० स द्विजः श्रीपुण्यसदनः सविधि त्रह्मचर्यादिपुरस्सरं विययाल्य- 
भाय महामतिं विद्याम्रहणसमर्थ तं बाले रामानन्दं तस्य श्रीराघवानन्दस्य सविधे5 
जीहयदनीगमत । दि गतो इद्धी च ( पा० धा० स्था० ११ ) ॥ ३८ ॥ 
पताका-5ह श्रीपुण्यसदनशर्मा विधिपुरस्सर ब्रह्मचर्यादि धारण करके 


विद्याध्ययन करानेके निमित्त महावुद्विवाले बालक भ्रीरामानन्दकों श्रीराघवा- 


नन्दके समीप ले गये ॥ १८ ॥ 

बालको<पि स गह्ानो*जिनापाठकमण्डदून्‌ । 

पूज्यान्‌ सर्वान्‌ प्रणम्याथ म्तस्थे शाड्ूरी पुरीम ॥ ३९ ॥| 

बा० चु० प्र० अथ वेदाध्ययनयोग्यतासम्पादकयज्ञोपवीतसेस्कारानन्तरं से 
बालकोडपि सर्वान्‌ पूज्यान. प्रणम्याजिनं रुगचर्माषा दण्ड कमण्ड्ड च ग्रहान 
शाइरी पुरी कार्शी प्रतस्थे ॥ ३% ॥ 

पताका-वज्ञोपवीत होनेक पश्चात्‌ बालक श्रीरामानन्द)ो घर्क सब 


पूज्य जनोको प्रणाम करके शगचम, दण्ड कमण्डलु ले कर काशीकेलिय 
प्र्भयान किये ॥ ३< ॥ 


१०८ श्रीरामानन्ददिगिजये 
सुशीलाहदयाविष्टापत्यसुस्नेहतन्तुभिः | 
पिन्रा सह निरक्राम्पह्ृह्त्स जगतः पिता ॥ ४० ॥ 
वा० चु० प्र० सुशीलाया हृदय आविशे योध्पत्यसुल्लेहस्तत्तन्तुमि: सह, 
पित्रा च सह ज्गतः पिता श्रीरामानन्दो गृहात्रिस्तास्यत्‌ || ४० ॥ 
पताका-माता सुशीलाके हृदयमें स्ित अपत्य-लेहरूप तन्तुओ 
तथा पिताके साथ, निखिल जगतके पिता श्रीरामानन्द घरसे निकले ॥४०॥ 


विमानानि विमानानि वायुवेगातिगानि च । 
बरुसदस्ते समादाय प्रभोरत्रे समाययुः ॥ ४१ ॥ 
बा० छु० प्र० ते युसदो देवेन्द्रप्रमुखा देवा विमानांनि विविधमानयुक्तानि 


वायुवेगातिगानि वायुमप्यत्तिकम्य गमनस्सर्थानि विमानानि समादाय प्रभोस्तरे 
समाययु: ॥ ४१ ॥ 


पताका-इन्द्र प्रति देवता वायुके वेगकोमी उल्लइ्न करनेवाले छोटे 
बड़े अनेक विमानोंकी लेकर प्रभु श्रीरामानन्दके आंगे उपस्थित हुये ॥9 १॥ 
नारोहत्स परं तानि ब्रह्मचयैत्रताग्रही । 
स ौिछन्धाद्वेदमर्यादां चेत्परः कोबुपालयेत्‌ | ४२ ॥ 
बा० लु० प्र" परं स तामि विमानानि नारोहन्नास्रोह। यतः स ब्रह्मचर्य- 
ब्रताग्रही आसीत्‌ | चेत्स वेद्मर्यादां छिन्यात्‌, परेडन्य: को नु पालयेत्‌ ! ॥४२॥ 
पताका-परन्तु वह श्रीरामानन्द्‌ उन विमानोंपर चढ़े नहीं | क्योंकि 
वह ब्रह्मचयंत्रतके आग्रहवाले थे । अह्मचारीकी यानादिका आरोहण निषिद्ध 
है । यदि वही वेद मर्यादाका लेदन करते तो अन्य कौन पान करता? | 
अनाहताभ्यां पादाभ्यां पृथिव्यां गच्छति प्रभो । 
स्वामिसेवकर्षर्मज्ञा खेचरा अपि भूचराः ॥ ४३ ॥ 
चा० छु० अ० अनाइताम्यां पादार्भ्या प्रुथिय्यां भूमो प्रभो श्रीरामानन्दे- 
गच्छति सति स्वामिसेवकयोधमस्य ज्ञा ज्ञातार: खेचरा देवा अपि भूचरा जाता:॥ 
पताका-श्रीरामानन्द नंगे पदसे प्रथ्वीपर चल रहे थे इसे देखकर 
स्वामी और सेवकके धर्मके जाननेवाले देवताी पृथ्दीपर चलने लंगे॥९ :॥॥| 











अनुजग्मुस्तथा देवास्तं पु पादचारिणम्‌ । 

उष्णतावश्रकीटा नन्‌ यथाबुद्धराधरे ॥ ४४ ॥ 

ला छुर प्र देवा: पादचारिणं त॑ प्रभुं भ्रीरामाननन्‍्दं तथा तेन प्रकारेणा- 
नुजम्मुयथोष्णतों निदाघकालेड्वुद्धराधरेथबुद्पवतेडश्रकीटा आकाश उड्यमाना अत्यल्प- 
जीवा नननुगच्छन्ति । अबुंदाचले सहल्लशस्तेषल्पकीटा: संभूय गच्छतां मनुष्याणां 
मस्कमनुधावन्ति । तह॒देवा आचायमनुधावन्ति स्प्त ॥ ४४ ॥ है 

पताका-देवगण प्रभुके पीछे २ उस प्रकारसे मिलकर चलने लंगे 
जैसे आबू पहाड़के उड़नेवाले छोटे २ जीव प्रीप्मऋतुमें मनुप्योके मस्तकके 
पीछे दौड़ते हैं | आबूमें एक प्रकारके घासके समान अत्यल्प जीब होते 
हैं जो मनुष्योको देखतेही उनके पीछे पड़ जाते हैं | ओर सहस्नों मिलकर 
बहुत दूरतक चले जाया करते हैं ॥ ४४ ॥ 

ते5श्रृण्यन्‌ पथि गच्छन्तः कोकिलामधुरसस्म्‌ । 

पिरहानलूसंतप्ततरुणीवाचिक यथा ॥ ४५ ॥ 

बा० चु० भ्र० ते देवा गच्छन्तः पथि मार्गे विरहानलेन संतप्तानां तरुणीनां 
बाचिक सन्देश यथा इब कोकिलानां मधुरसरसभ्ण्वन्‌ श्रतत्रन्तो वसन्तस्य प्रवृत्तत्रात॥ 

पताका-उन देवगणने मार्गमं विरहानलसे सनन्‍्तप्त युवती जियोके 
सन्देशके समान कोकैलाओंके मधुरस्वरका श्रवण किया | “वसन्ते ब्राह्मण- 
मुपनीयत' | बसन्त- ऋतुमें ब्राह्मणका यज्ञोपवीत होता है अतः उस समय 
जब श्रीरामानन्द उपनीत हुये- वसन्तका प्रारम्भ हो चुका था। अतएव 
मार्ममें वासन्तिक दुश्यको देंवोंने देखा || 9५. ॥ 


पुस्कोकिलकुलाक्रान्तकमनीयात्रमञ्जरीः । 

उन्मनस्का अभूव॑स्ते वीक्षमाणा महुमहुः ॥ ४६ ॥ 

बा० घु० प्र० पुँस्कोकिलानां कुलुशकत्ता परिपूर्णा इति यावत्‌, अतएव 
कमनीयाः सुन्दरीराम्रमजरीबीक्षमाणास्ते देवा मुहुमुहु: पुन: धुवह््मनर्का व्यग्रमानता 
अमूबनू, ॥ ४६ ॥ 


११० श्रीरामानन्द्द्ग्िजिये 


पताका-पुंस्कोकिलके समूहसे आक्रान्त अतएवं सुन्दर आम्रकी 
मञ्जरियोंकी देखते हुये वह देवगण पुनः २ व्याकुल चित्तवाले हो जाते थे 
पालाशकलिकालीन केसर वीक्ष्य ते मुदा । 
चन्द्राननां प्रियां सर्व5स्परन्त्स्मरशराइता। ॥ ४७ ॥ 
बा० चु० प्र० पलाशकलिकासु लौतं स्थित केसरं मुदा वीक्ष्य स्म्शरैराहता: 
” सन्तस्ते सर्वे चद्धाननां प्रियामस्मरन्‌ ॥ ४७ ॥ 
पताका-पलाशकी कोबियोंमें स्थित केसरको प्रसलता पृर्वंकत देखकर 
कामके बाणोंसे आहत होकर उन सब देवोंने चन्द्रमुखी अपनी २ प्रियाका 
स्मरण किया ॥ ४७ ॥ 
(0 रंस्ते निगे कै 
सुर्णान्‌ कर्णिकारांस्ते €ृष्ठा निर्गे्धमात्मनाम्‌ । 
च् ५ 3४ _] 
दोर्भाग्ये तोलयामासुदहतां विरहानले ॥ ४८ ॥ 
बा० बु० घर ते देवा सुवर्णान्‌ शोभनवर्णसंयुक्तान्‌ कर्णिकारात्रिगन्धान्‌ 
गन्धशत्यान्हश॒ विरहानले दहतामात्मनां दोर्भाग्य तोल्यामासु: ॥। ४८ ॥ 
पताका-झुवर्ण समान छुन्दर वर्णवाले कणिकार-कनेरके पुप्पोंको 
निगेन्‍्ध देखकर उन देवताश्रोंने विरहानलमें भस्म होते हुये अपने 
दवार्भाग्यकी तुलना की ॥ ४८ | 
विलीन षट्पदं दृष्ठा मफुछसरसीरुहदे । 
फुछपद्मायताक्षीणां कस्य जाता न च स्मृति! ॥ ४९ ॥ 
बा० छु० प्र० प्रफुछसरसीर्हे विलीनमम्तःस्थितं पट्पद अ्रमरं है. 
कस्य फुहपश्े इवायते दीर्चे अक्षिणी यासां तासां स्थतिन जाता ? ॥ ४९ ॥ 
पताका-विकसित कमलपुष्पमें अन्तःस्थित श्रमरको देखकर किसे 
कमल समान नेत्रवाली स्व २ प्रियाका स्मरण न हुआ ॥ 9६ ॥ 
लतासुमरसाखादवाज्छया प्रधुपावलीस । 
वीक्ष्यायान्तीं च ते विभ्यु; स्मरवाणावद्षीमिय || ५० ॥ 


पृष्ठ: सगः १११ 


3.० +तनत-त-न-3न मन >नननन॑ननीनी-नननीनीननननगननीनननन नमन नना।।" न कन-:-0०-०। 
अमर का कक अन्णजजल तनमन न लिन > न जन 





बा० बु० प्र० लतानां सुम्रानां रसस्यास्वाइबान्छया5्यान्तीं मेधावी 
स्मसस्य कामस्य बागाइलीमिव वीक्ष्य ते सुरा विस्युर्भीतबन्तः ॥ ७० ॥ 

पताका-लताओंके पुष्पोके रसका आस्वाद लेनेके लिये आती हुई 
भ्रमर पंक्तिको देखकर, उसे कामके बाणोंकी पंक्ति समक्भ कर सब देवता 
डर गंय ॥ ५० | 

सुमनासुमन!पुझे श्रृण्वन्तः पट्पदध्वनिम्‌ । 

समीषुस्ते पियासई सुराः सुरतलम्पटा। ॥ ५१ ॥ 

बा० खु० प्र० सुमनःसुमतःपुश्ते प्रतिपुष्पपुन्नमित्यर्थ:. घट्पदध्वर्नि भ्रमर- 
गुछन श्यण्वन्तः सुरतेषु ल्म्पटासत सुरा: प्रियासझ समीपुर्वाल्छिततंन्त: ॥ ५१ ॥| 

पताका-प्रत्येक पुप्पके गुच्छोंमें श्रमरके गुंजारको सुनंत हुये उन 
विपयी दवताश्रोंने ल्रियोंके सज्ककी इच्छा की || ५१ ॥ 

अविकासिपलाशानि लोहितानि निरीक्ष्य ते। 

निकाम कामयामाउर्वछभानां नखक्षतम्‌ ॥ ५२ ॥ 

बा० चु० प्र० लोहिताति सक्तवर्णान्‍्यविकासीन्यफुछानि च तानि पलाशानि 
पलाग्रपुष्पाणि निरीक्ष्य ते देवा वह्भानां प्रियाणां सम्बन्धि नखक्षत॑ निकासे 
क्रामयामासुः ॥ ५र ॥ 

प्ताक्ा-विना फूले हुये रक्तवर्णोक्रे पलास-पुप्पोको देखकर उन 
द्वेवोने अपनी प्रियाओंके स्तनादि अन्नोंमें नख क्षत करनेकी इच्छा की॥५२॥ 

मनोमुक्तापहाराय शरेः पश्चशरेण ते । 

अत्यन्त पीडिता देवा वभूवुरपचेतना; ॥ ५३ ॥ 

चा० बु० प्र० मनांस्थेव मुक्तास्तासामपहाराय पत्नशरेण कामेन शरैरत्यन्तं 
पीडिता: खंदितास्त देवा अपचेतना मूछिता वभूवु: ॥ ५३ ॥ 

पताका-मनरूपी मुक्ताका हरण करनेके लिये कामके बाणोंसे अत्यन्त 
पीडित होकर वे देवता मूखित हो गये ॥ ५३ ॥। 

अमथ्य॑ हि जराजीर्णशीर्णदीर्णकलेवरैः । 

मन्‍्मथानीकसुन्म थ्य मुक्ता। स्युनिजराः कथम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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न अ+ मिमी अबकबीत कील अक न चीज कल अब के 
न जलन जन जज फैली ली सीफीज ने. अीविलकन नल * 





बा० चु० प्र० जीर्णानि गछितानि शॉर्णानि स्फुटितानि दीणानि है 
धीभृतानि च तानि कलेदराणि च जीणशीणदी+कल्वेगणि जस्या न जीणेशीणेदीण- 
कलेवराणि जरा5घ्जीणशीगदीणकलेबराणि तरित्यभृतेरतिनम्ेरि शादारस्मथ्य 
मथितुमयोग्यं मल्मथस्यथ कामस्यानीक स्य कथ्रमुल्मश्य तिरुकृत्य निजशा दवा: 
मुक्ता: स्थुए ॥ ४४ ॥ 

पताका - कामकी सेनाको बुद्ध शरीरही जीत सकता हं, तरुण नहीं। 
अतः बृद्धावस्थास जो शरीर न जीगे हुये हैं, नशीण हुये ह ओर ने 
दीण हुये हैं, ऐसे शरीरोस-अथांत्‌ जवान शरीरसे ने मथन करने याग्य 
कामकी सेनाकी फैंस मथन करके व देवता मुक्त हो सकते थे ॥ ५४ ॥ 

एका गिरिणदीं प्राप्य विश्रम्य व्यथितात्मनः । 

दृष्टा निवर्तवामास देवान्स्रः सर्ववित्ममभु! ॥ ५५ ।॥ 

बा० चु० प्र० सर्ववित्सबत्ः प्रभुरकां गिरिणदी (पा० चा० ४८६१०) प्राप्य, 
विश्रम्य श्रम दूरीक्षत्य देबान्‌ व्यथितात्मनों व्याकुलचित्तान्दश स्व: स्वर्ग प्रति 
नित्रतयामास ॥॥ ५५ ॥ 

पताका-मागमें एक पहाड़ी नदी आयी। वहां विश्राम करके सर्वो- 
न्तयांसी प्रभु श्रारामानन्दने देवताओंकों विक्रल देखकर स्वगक्रे प्रति 
लौटा दिया ॥ ५५ ॥ 

साह्नचरेण तातेन ततो गच्छन्महाप्ञ्ञु : । 

पत्कापी जगत्काशी चोपकाशि समाययों ॥ ५६ ॥ 

बा० थु० शभ्र० ततः सानुचरणाहुचरे: सह विधमानन तातेन पिच्रा सह 
पत्कापी ( प्रा० ६३५४ ) पादचारी जगत्काशी जगत्प्रकायको महा प्रभुगच्छ 
न्युपकाशि ( पा० २॥१)६ ) काइया; समीप॑ समाय्यों ५६ ॥ 

पताका सेवक हे ता श्रीपुण्यसदनशर्माजीके साथ, संसार मात्रकों, 
अकाश देनेवाले महाप्रभु पैद्ल चलते हुये काशीके समीप आये ॥५६॥ 

अश्नेलिहा गरहास्तत्र सर्वतृषु सुखाकराः 

तरलामिः पताकामिराहयन्निव ते प्रश्मुम्‌ || ५७ || 


पष्ठ: सर्ग! ११३ 
8 3 मन कह पटक: पट कई महल 
बा० झु० प्र तत्र काश्यां सर्वतुष सर्वेजठतु सुखाकरा: अग्रेलिहा नमरखु- 
म्विनो शहास्तरलामिश्ववलामि: पताकाभिस्त॑ प्रसुमाहयन्रिवाहुत्चन्त इब ॥५ज। 





पताका-उस काशीमें सब ऋतुओंमें सुख देनेवाले ऊंचे २ गृह 
अपनी चम्ल पताकाओंसे मानों श्रीरामानन्द्प्रभुको बुला रहे थे | ५७ ॥ 

गज्गाया मन्द्रनि्ोषो दरादेव विश्वश्ववे । 

स्च्छवारां ततः पश्चाद्धारा संदहशे क्षणात्‌ ॥ ५८ ॥ 

बा० बरु० प्र० दूगदेव गज्ाया मन्द्रों गभीरो निर्धोषः शब्दों विश्लुश्रुव 
श्रतः । ततः पथात्क्षणेन स्तरच्छवारां निर्मछजलानां धारा संददशे ) ५८ ॥ 

पताका-दरसेही श्रीगज्ञाजीका गम्भीर शब्दे सुनाई पड़ा और पश्चात्‌ 
निर्मेल जलकी धारा दिखाई पड़ी ॥ ॥ ५८ ॥ 


सुरासुरनमन्मोलिछालिताब्नपदद्ूयीस्‌ । 
महापापनगेन्द्राणां वज्रधारामिवोत्कटाम्‌ ॥५९॥ 
ब्रा० बु० प्र० सुरामुरैवमद्धिमोलिसिर्लालिता सेविताव्जपददयी यस्यास्तथा 
महान्ति च पापानि तान्येव नगेन्द्रा महापर्वतास्तेषां वज्रधारामिवोत्कर्श तीक्ष्णाम्‌, 
द्ष््रत दूंरणान्वेय: ॥ ५९५ ॥ 
पताका-छुर और असर सबही जिसके चरणकी सेवा करते हैं तथा 
जो बड़े २ पापरूपी पहाडोंके काटनेके लिये वज़की धाराके समान 
तीढ्ष्ण है- ॥ ५६ ॥ 
कपिलोच्छापसंपातप्राप्ता ये सगरात्मजा; ! 
तेपां सुरपुरारोहे निश्रेणिमिव राजिताम्‌ ॥३०)॥ 


चा० घु० प्र* कपिल्स्य मुनेरुच्छापेनोग्रेण शापेन सम्पातं॑ सम्यचपतन॑ 
भत्मावशेषभवनरूप॑ प्राप्ता ये सगरात्मजास्तेषां सुखपुरारोहे खगंगमने किश्रर्णि 


सोपानमिव राजिताम्‌ ॥ ६० ॥ 

पतांका-कपिल मुनिके उम्र शापसे सगरराजाके जो पुत्र भस्मताको 
प्राप्त हुये थे उनके स्व जानेके लिये सोंपानके समान- || ६० || 
१५ 
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भारतह्ष्मामणी भूततत्पु री रमणी जने: । 
पीनस्तनसमाहत्योत्तुड्जीकृततरज्िकाम्‌ ॥६१॥ 
चा० बु० प० भारतक्ष्मा भारतमूस्तस्यां मणीभूताग्रा: प्रधानीभूतायास्तस्था: 
काशया; पुथ्या रमणीजने: पीनस्तनयोराहत्याउ्चातेनोत्तप्नीकृतास्तरद्तिका यस्‍याः 
सा तामू ॥ ६१ ॥ 
पताका-भारतमूमिमें प्रधान उस काशीपुरीकी युवती लियोंने मोटे २ 
स्तनोंके आधातसे जिसके तरन्नकों ऊंचा किया है- ॥ ६१ ॥ 
नितम्बिनीस्तनतटप्रशरतुट्तिखननाम्‌ । 
पुष्पकिल्लस्कनिचयव्याप्त्यारक्तीकृताम्बुकाम्‌ ॥६२॥ 
बा० बु० प्र० नितम्बिन्या: स्तनतटप्रहारैस्तुटितानां श्वजां मालानां पुष्पाणां 
कि्लल्कनां केसराणां निच्यस्थ व्याप्त्य आस्क्ीक्तान्यम्बूनि यस्या: सा ताम॥६१॥ 
पताका-मोटे २ नितम्बवाली लियोंके स्तन तटके प्रहारोंसे टूटी हुई 
मालओंके पृष्पोके क्रेसरके फैल जानेसे थोड़ा २ रक्त हो गया था जल 
जिसका- ॥ ६२ || 


दृष्टा च मातरं गज़ां सर्वाधोघविभज्ञिकाम्‌ । 


शिरसा प्रणनामासो द्विअः सतनयो मुदा ॥६३॥ 
बा० बु० प्र० सर्वपामधानामोपस्य विभज्निकां विमदिकां शेषपष्ठया 
समास: । गर्ज्ञ मातरं रृष्टा सतनयः भ्रीरामानन्देन सहासो द्विजः श्रीपुण्य- 
सदवो मुद्दा शिरसा प्रणाम ॥ ६३ ॥ 
पताका-सम्पू्ण पापोक चाश करनेवाली गद्लामाताकों देखकर श्री 
रामानन्द्खामाीजाक॑ सहित श्रीपुण्यसदनशर्मा असनतापूवक शेर झुकाकर 
अणाम किय ॥ ६३ -॥ 


श्रुतिस्पद्यादिसच्छास्रविद्यार्नपकाशिका |]. ४: 
अधिरादणिरे चाह्ष्णोस्तयोरेत्काशिकापुरी ॥६४॥ 


बा० जु० प्र शुतयो' वेदाः स्थृतयो मन्‍्त्रादिधर्मशासाणि तहपेणु संच्छास्रेंषु 


पृष्ठ सगे! ८ ११ 
ज््््च्च्च््सच्च््प्फ्प्म्पफ्फफ्ेेेे---___ 
यानि विद्यारत्नानि तेषां. प्रकाशिका काशिका काशी. पुरी अच्राच्छीप्र तयोरक्षणो- 
नेत्रयोरजिरे प्राह्षण ऐदांगता ॥ ६४ ॥ 

पताका-चेंद तथा धमंशाज्रादिरूप सच्छाल्रोमे जो विवारुपी रतन है 
उनका ग्रकाश करनेवाली वह काशीपुरी श्रीपुण्यसदनशर्मा तथा श्रीरामानन्दके 
नेत्रेफे सामने आ गई ॥ ६४॥ पी अमल, 
ढ ५ ट ि ८ जा 
'यया सोभाग्यभाजिन्या जनन्याग्रापि सर्वथा।. 
वात्सल्यादात्मकन्येव आायते सुरभारती ॥६५॥ 
.._ था० छु० प्र० सोभाग्यभाजित्या सौभाग्यवत्या ययों जनव्या  काक्या$५- 
दापीदानीमपि सरभारती संस्कृतभाषा वात्संल्यादात्मकन्येव ायते रक्ष्यंते ॥ ६५॥ 
पताका-सोभाग्यवती जो काशीपुरी-जैसे वात्सल्यसे माता अपनी 
कन्याकी रक्षा करती हैं-वैसेही आज भी देवभाषा-संस्कृतभाषाकी रक्षा 
कर रही है ॥ ६५ |] ' 


सद्ध्ममर्मधोरेयाममेयां तां पुरी मुदा । ...... 

प्रणम्य सादर मूर््ना चेलतुजनकात्मनों॥६ 8 
... बा» घु० ध्र० जनकः  -श्रीपुण्यसदन आत्सज: पुत्र. श्रीसमानन्दस्तो हो 
सद्धर्मस्य मर्मणां धोरेयां धुरूघराममेयां मातुमयोग्यां तां काशी पुरी. मुद्रा प्रसन्नतया 
सादर मूर्ध्या प्रणम्य चेलतु: ॥ ६६ ॥ 

पताका-श्रीपुण्यसदनशर्मा तथा श्रीरामानन्द दीनो पितापुत्र सत्य- 

धर्मके मर्मधुरन्थर उस कार्शीपुरीको आनन्दपूवंक अंस्तक भुकाकर सादर 
प्रणाम करके आगे चले ॥ ६६॥ . ...,.. . .< + ईचत: +« 


संम्पाप्तपरमोनन्द विश्ारत्नाम्भसों निधिम ] 
समित्याणिवडुः प्रापतििंत्रा ते अह्मपारगम ॥९७॥ 
था० थु० प्र० विद्या एवं स्नानि तानि चाम्मांसि तेषां निधि; अहा- 
पारम याथार्थ्येन व्रह्मंवेत्तांसतखव सम्प्राप्तः परंमान॑न्दी  येने,तथाभूत ते शीराघवा- 
नन्‍्दं पित्रा- सह, समित्पाणिवेहु:ः श्रीरामानन्दः आपत्‌ || ७ / 277 
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पताका-विधारन निधान, त्रक्षतत्ववेत्ता अतएव प्राप्तपरमानन्द 
श्रीराषवानन्दस्वामीजीके समीप अपने पिताके सहित वढुअह्मचारी श्रीराघवा- 
बन्द हाथमें समित्‌ लेकर उपाथ्ित हुए ॥ ६७ ॥ 
साष्टाइम्रणिपातेन सन्मनीप) प्रणम्य तम्‌ । 
उबाच सरां वाणीं गुरो मां शरण नय ॥६८॥ 
वा० चु० प्र० सती सतीषा यस्य से सन्मनीपः सद्वुद्धि: श्रीरामानन्द- 
स्ते श्रीराघवानन्द साशज्ञप्रणिपातेन प्रणस्थ सरझां दिनप्रां वाणीमुवाच--हे गुरो ! 
सा शरण नगर ॥ ६८ ॥ 
पताका-उत्कृष्ट बुद्धिवाले वह श्रीरामानन्द उन श्रीराधवानन्द स्वामीजी 
को साथ्टाज्न प्रणाम करके नम्र वचन बोले कि है गुरो ! मुझे शरणमें 
लीजिये ॥| ६८ ॥ 
पुण्यसगआप्युवाचेव सादर हे सुनीखर ! 
कान्यकुव्नान्वये जातो<्ध्याप्यतामज़्जों मम ॥६९॥ 
बा० लु० प्र० पुण्यस्ा श्रीपुण्यसदनो$पि सादरमेवमुवाच--- हे सुनीश्वर 
मननशीछो त्कृष्ट कान्यकुब्जस्यान्य्ये वंश जातो ममाक्षजः पुन्रोष़्ध्याप्यताम्‌ ॥६९॥ 
पताका-श्रीपुण्यसदनशर्माजीने भी कहा कि हे सुनिनाथ कान्यकुब्ज- 
वंशमें उत्पन्न हुये इस मेरे बालकफ़ी आप कृपया पढ़ाइये ॥ ६२॥ 


ओमिति स्वीकृते तेन पृण्यसआा न्यबर्तत | 
रामानन्दो5पि पितरं विससने प्रणस्य तम्‌ ॥७०॥ 
बा० लु० प्र० तेन मुनिनाथेनोमिति स्त्रीकृते सति पुण्यसान्यवर्तत । 
शीरामानन्दोडपि पितरं त॑ श्रीपुण्यसदन प्रणम्य विसस विस््वान्‌ | ७० 0 
पताका-जब श्रीराघवानन्दुजीने उस महान्‌ ब्रह्मचारीकों पढ़ाना 
स्वीकार कर लिया तब श्रीपुण्यसदनशर्मा पोछे लौटे। और श्रीरामानन्दने 
भी उन्हें प्रणाम करके विदा किया || ७० ॥ 
ततो गुरुकुले तिष्ठन्‌ गुरुनिष्ठ: स सदूदु: । 
मेघया सेवया चापि ऊृपापात्रमभूदगुरो; ॥ ७१॥ 


पष्ठ।. सगः ११७ 
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बा० बु० प्र० ततः फिमृप्रत्यागम्रनानन्तरं गुरुनिष्ो गुरभक्त:स सदूदुर्भया 
:स सहूदुर्भधया 

नतनवोन्सेपशालिन्या बुद्धणा सेवया चापि गुरो: क्षपापात्रमभूत्‌ ॥ ७१ ॥ रु 
पताका-पिताके चले आनेके पश्चात्‌ वह गुरुमक्त श्रेष्ठ बह्मचारी 
अपनी कुशाम्र बुढ्नि तथा शुभ्नपाके द्वारा गृरुकी कृपाके पात्न बन गये ॥७१॥ 


सकृच्छृवणमात्रेण गुरूक्त सके हदा । 
धारयन्‌ खग्रों; छेशकारणं न वश्ूष सः ॥७२॥ 
चा० बु० प्र० सकृदेकब्रारं अवणमात्रेण गुरणोक्त सके हद धारवन्‌ से 
ब्रद्मचारी गुरो: क्लेशस्य कारण न वमूत्र ॥ ७३ ॥| 
पताका-बह एक वार श्रवणमात्रसे गुरुजीके बताये हुए सम्पूर्ण 
तस्वोंकी हृदयमें धारण कर लेते थे अतः गुरुञीकी छेश नहीं होता था ॥७२॥ 


अस्पेनानेहसा5शिक्षि सशिक्ष शब्दशासकम्‌ । 
तस्प कि नाम काठिन्थ गुरुणा योउतुकम्पिवः ॥७३॥ 
बा० घु० प्र० अस्पतानेहता कालेत सशिक्ष शिक्षया सह शब्दशाखके 
ब्याकरणशार्स तेनेति शेपः, आशिक्षि शिक्षितम । यो गुरुणानुकम्पितस्तत्य 
काठिन्य कि नाम ॥ ७३ ॥ 
प्ताका-ऋरप समयमें ही उन्होंने शिक्षाके साथ व्याकरणशातको 
सीख लिया। जिसपर गुरुकी पा हो उसके लिये कठिनता क्या 
वस्तु है! ॥ ७३ ॥ 
सो5लन्तककेशे तके तृणमातलमाविशत्‌ । 
श्रुतिशीर्षशिरोरत्नप्रमामिभूपितस्ततः ॥ ७४ ॥ 
प्रा० चु० प्र० अत्यन्तकर्कश तकें शास्र स वर्णमातल॑ तल्परय॑न्त- 
माविशत्‌ । ततः तर्वशाखाध्ययनानस्तर श्तिशीप वेदान्तशास्र तदेव शिरोस्न॑ तस्य 
प्रभामिर्मूपितः । वेदान्तशाखमधिजग इत्यथे: ॥ ७४ ॥ 
पताका-श्रीरामानन्दने अत्यन्त कठिन तर्कशालका तलस्पश-पृणतया 
अध्ययन करके पश्चात्‌ वेदान्त शाज्का अवगाहन किया ॥ ७४ ॥ 





११८ श्रीरामानन्दद्ग्विजये 
लच््च्य्यय्य्य्य्य्च्स््््््स्य््ल्य््््््च्च्च्ल्च्य्चल्ल्5 
अप्रीमांसिष्ट मीमांसां मीमांसाकुशलो वह । 
पन्नगाधीशसद्वा्णी चुलकीकृतवान्‌ पुन। ॥ ७५॥ 
था० बु० अ० मीमांसाकुशलो विचारपठः से ब़मीसांसामसीसांसिष 
मीमांसितवान्‌ । पुनः पतन्नगाधीशस्य पतल्ललेबार्णी चुल़कीकृतवान्‌ शीघ्रमेवाधिगतवान]) 
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पताका-विचार निपुण उस ब्रह्मचारीने जामिनीय मीर्माशाखका भी 
अध्ययन कर लिया और पुनः योगशालत्रका पूणतया अध्ययन किया)७५॥ 


कापिली कापि संभाषा स्वहस्तामलदीकृता । 
गुरुशुश्रृषया55वाप्बुद्धिवशद्ययोगतः ॥ ७६ ॥| 
बा० बु० प्र० तेनेति शेषः । ग्ुर्शभषया5अवाप्ते यहुद्धिविशर्य मतिनिमल्य 
तत्य योगतः. सम्बन्धात्कापि केश्चिदादरणीया केश्चिद्नादरणीया कापिली ,संभाषा 
कपिल्सूने सांख्यशासमित्यर्थ:, स्वहस्तामलकीवुता | याथाथ्येनावगरतेतियाब्त्‌ ॥७६॥ 


पताका-ग़ुरु शुश्ूषाके द्वारा बुद्धिनिमेलताके प्राप्त होनेसे सांख्य- 
शात्रकी भी उन्होंने हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष कर लिया ॥ ७६ ॥ 


धर्ममर्मासी 
विज्ञावधर्ममर्मासों साज्श्च सकला: श्रुतीः । 
अतवान्धर्मरक्षाये यतस्ताः साधन महत्‌ || ७७ ॥ 
बा० बु० भ्र० विज्ञातानि धर्मस्य सर्माणि यस्य - सोइसो श्रीरामानन्दः 
साज्ञा व्याकरणज्योतिश्छन्दआदिमिरह्षे: सह सकला: श्रुती: -श्तवानधीतवान्‌" । यतो 
चमरक्षार्य ता: शुत्या महत्साघनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पताका-धमके समस्त तत्त्व जाननेवाले श्रीरामानन्दने, शिक्षा, व्याकरण 
ज्योतिष, छन्द, निरुक्त, कल्प आदि छ अज्नों सहित समस्त वेदोंका 
अध्ययन किया क्योंकि धमकी रक्षाके लिये वे परम साधन हैं || ७७ || 


अष्टादश पुराणानि सरहस्यानि संयत! |. , 
सालड्डाराणि काव्यानि ततः सोडघिजगे बढ: ॥७८।॥ 


वा० छु० भ्र० ततः स संयतो जितेन्द्रियो बढुं: सरहस्यान्यशदश पुराणानि 
सालझाताण्यलक्वास्शाख्रण सह काव्यानि चाघिजगे पपाठ ॥, उ८द ॥ - 


. पा सा; - ११६ 
चच्च्च्ंचथ्च्ख्य्श्श््य्ि्फ्फिफ्फिफे-ि-_-_- >> 
पताका-उस जितेन्द्रिय अल्नचारीने रहस्योंके सहित अशदश पुराण 
ओर अछक्षारशात्र सहित काञ्योंका भी अध्ययन किया || ७८ ॥ 
विद्या: समाप्य सकछा अपि सन्मनीषो, 
न स्पुक्तमेहत ग्ररोः कुलमात्मनीनम्‌। 
तत्र स्थितो गुरुपदाब्जपरागभज्ञों 
वाब्यात्पर बय इयाय शने। शने। से |॥७९॥ 
बा० बु० ध्र० स सनन्‍्मतीषः सनन्‍्मतिः, सकछा विद्या: समाप्य सम्यगराष्यापि 
आत्मनीनं ( पा० ५।१॥९ ): स्तरात्महितकारि- गुरो: कुल त्यक्त॑ मेहत नेखान्‌ । 
गुरुपदाब्जपराग़ाणां भ्रज्ञः स वढुः शने: शनेत्नज्यात्परं वयो योदनमित्यर्थः, इयाय 
जगाम ॥ वसनन्‍्ततिलकाच्छन्दः ॥ ७९ ॥ 
पताका-सुन्दर बुद्धिमान्‌ श्रीरामानन्दने सम्पूण विदाश्रोंकी अच्छे 
प्रकारसे प्राप्त करके भी आत्महितकारी गुरु-कुलको छोड़नेकी इच्छा नहीं 
की | गुरुजीके -चरणकमलके परागके भ्ज्ञके समान वहांही -रहकर धीरे २ 
युवावस्थाको प्राप्त किया || ७९॥ 
रक्ताम्वुजोद्रसहोदरसन्दरानी पादांवकर्मकठिनों च करो देधानः 
आजाजुवाहुरथ स्वमरुचाश्रिताड़ी रक्तोत्पलप्रतिंभदाक्षे उद्ढमेंदाः॥ 
बा० घु० प्र० रक्ताम्बुजोदरस्थ कोकनदगभस्य , सहोदरा सुन्दी आभा 
ययोस्तोी पादो चरणों; अकर्मकटिनों कर्मकरणम॒स्तरेणापि कठिनों करो हस्तो च॑ ह 
दघान:, अथ आजानुवाहुर्विशाल्वाहुरित्यथ:, ख्वमठचा झुवणकान्त्याश्वितान्यज्ञानि 
यसल्‍्य स तथा रक्तोत्यलस्थ प्रतिभंटे अक्षिणी- यस्य सः, ,(पा०.-५॥४॥११३) तथा 
डदूडमेदा मांसल्थरीरों वभूत्र शीरामानल्द इति शेषः, । अस्तिभवतिवियतयोज्लु्त 
अप्यध्याहार्या: |, इमानि सर्वाणि भाग्यशालिनों लक्षणनि ॥ «० ॥ 
पताका-वह श्रीशमानन्द रक्तचरण तथा कर्म 'किये बिना भी केठिन 
इस्तवाले, आजानुबोहु, सुंवण समान गौर शरीरवाले,' रंफ़नेत्रवाल तंथां हट 


; गा 
है: «३ कल / 


पु्ह्न 'हो गये। यह सबं भाग्यशालीके लक्षण हैं ॥८०॥  * 


वादिमत्तगजगण्डदारणोदीयमानसितंकीरतिवल्वरी । 
पुण्यसबतनयाख्यश्ञाईिंणः पुष्पिता हरत मानस शणाम्‌ ॥८९॥ 


कक 


१२० श्रीरामानन्दद्ग्विजये 


बा० छु० प्र० पुण्यसग्मततय आख्या यसयथ च चासो शार्ज्ञी च॒ तस्य 
श्रीरामातन्दरुपत्थ रामस्प वादिव एवं मत्तगजास्ते्षा गण्डदारणेनोदीयमाना सिता 
घतला कीर्तिबवह़री पुष्पिता सती भृणां ( पा० ६४६ ) सानसमहरत 
॥ स्थोद्धताच्छन्द: ॥ <१ ॥ ड है 2 
पताका-पश्रीपुण्यस्दनके पुत्न-श्रीरामानन्द नामक भगवान्‌ श्रीरामकी 
वादी रूप मतवाले हाथियांके गण्डस्थलके विदारण करनेसे उद्भत कीर्तिरूप 
वछरी पुष्पित होकर मनुष्योके मनकी हरण करती थी ॥ ८१ ॥ 
श्रीतशत्रुरणगल्लरखराचातुरी चणमवेक्ष्य त॑ गुरुपः । 
तरपणिभेषे 
तेन वेदसरणिः पुननेगत्तारणाय दिति ॥८२॥ 
लोकशोकवहलछानलज्वरूण्ज्वाल्संज्वल्तिहन्महोत्पछ। । 
वेदवित्मवरपृज्यराघवानन्द एचमिहनिश्विकाय सः ॥८१॥ 
इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य -महाचारिश्रीभगवह्गस--विरचित 
श्रीसद्भंगवद्रासानन्दद्ग्विजये पष्ठ: सगे: 
बा० लु० प्र० इह लोकानां शोक एवं चहलानल: प्रभूताप्िस्तस्य ज्वलन्‌ 
यो ज्वाल: शिखा तेन संज्वल्तिं हंदेव महोत्पलं यस्य स वेद्वित्प्रवरोषतएवं पूज्य: 
श्रीराषवानन्दों गुरः श्रोतानां वेदसम्बन्धिनां शन्नूणां रणे गत्वरी गमनशीला या त्वरा या 
च्‌ चातुरी तास्‍्यां बित्त ( पा० ५३२६ ) त॑ श्रीरामानन्दमवेक्ष्य ज्ञाला एवं 
निश्चिकाय विश्व चकार। एवं किम! तेन श्रीरामानन्देन हेतुना वेद्सरणि: 
श्रौती सा: पुनजगत्तारगाय जगदुद्धाराय तरणिनेंका भंवेदिति ॥ ८३ ॥ ८३ ॥ 
इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य-ब्रह्मचारिश्रीभग्द्रस-विरचिते प्रीमद्भग द्भासानन्द्‌- 
दिग्विजये वाल्बुद्धिप्रतादिन्यां पष्ठ: सर्म: 
पताका-लोकाके शोकरूपी महान्‌ अग्निकी जलती हुईं शिखासे 
वालेत हृदयकमलवाले, परमंवेदज्ञ अतएव पूज्य गुरु श्रीराघवानन्दजीने 
/ रीमानन्‍्दको, बेदके शतुओंके साथ शाक्षीययुद्धमें चलनेवाली शीघ्रता 
और चाहें प्र्म 37 जानकर यह निश्चय कर लिया कि श्रीरामानन्दके 
“रा वद्मागे ुनः लोगोंके उद्धारके लिग्रे नौका समान होगा ॥| ८२॥८३)) 
इतिश्रीअपोध्यावास्तव्य-तरह्मचारिश्रीमगवहस-विरचिते अ्रीमद्भुगवद्गामा- 
नन्‍्दृदिग्विजये पताकाख्यव्याख्यायां घृ्ठ: सर्म: । 


धागा >> 


सप्तत। सर्ग! १२१ 








अथ सप्तमः सगेः 


निसिल्शाख्रपुराणसदागमाध्ययनतो नयतो>मल्मानस; । 
मे पटवासरसीरसे 
बढुरसो पहु रसिकतामततारिनिवारणे ॥ १ ॥ 
श्रा० बु० प्र० तिखिलानि शास्राणि वेवान्तादीनि पुराणानि सक्षगमा 
वेदास्तेपामध्ययनतोष्ब्यग्नेन नग्रतो वीत्या चासलमानसो निर्मलचित्तोष्सो वहुः 
पदतेंत्र तरसी तथ्या रसेररिनित्रारणे शबरुदूरीकरणे रसिकतामततातनिष्ट ॥ १ ॥ 
पताका-निशिल शात्ष, पुराण और वेदोंके अध्ययन करनेसे तथा 
नीतिमागका अनुसरण करनेसे पवित्र मनवाले अह्मचारी श्रीरामानन्दने 
पटुता-चातुरीरूप सरोवरके रससे शत्रुओंक्रे निवारण करनेमें अपनी रपि- 
कताका विस्तार किया ॥ १ ॥ 
प्रतिदिन परिवीक्ष्य समन्ततः श्रतिसमीक्षणत्रीक्षणदुजनान । 
प्रतिनिवारयितु हि तमुत्सुक परितुतोष गुरु: स गुरूनपि ॥ २ ॥ 
बा० यु० प्र० से गुर: श्रोराघवानन्‍्दः अ्तिदिन गरुह॒तपि महत्रो्पे 
श्रुतिममीक्षण चेद्समीक्षाय्ों दोपप्रहण इति यादद्वीक्षणं इृश्यिषां ते च ते दुजनाश्च, 
तावथवा बेद्समीक्षणे वेदबिचारे बीक्षण विरुद्ध प्रतिकूल ईक्षण इृशशियिपाँ ता: 
प्रतिनितारयितु ते भीरामानन्दमुत्सुक्रमुत्साहवन्तं परिवरीक्ष्य हि निश्चयेन परिततोष 
सत्रथा सस्तुट्ट: ॥ २ ॥ ६ 
पताका-श्रीराधवानन्द स्वामीजी, प्रतिदिन वेदकी समीक्षा करनेवाले 
दुषजनेके निवारण करनेमें उत्सुक श्रीरामाननन्‍्दजीकी देखकर अलन्त 
सन्तुष्ट हुये ॥ २ ॥ 
तदमियुक्तिततिभरतिहेतिभिः समुदित दिवमेव यशों द्विपामू । 
रससमुन्नमना अभिवीक्ष्य ते गुरुसुवाच वचो बचसांपति! ॥ ३॥ 
बा० घु० प्र० सत्य श्रीरामानन्दस्थामियुत्तीनां प्रकृष्युक्तीनां ततयस्ता एव 
अतिदतय: प्रतिगरक्ञाणि तामिद्िां शर्ूणां स्खुदित सम्परुद्य आप यशों वितसेद 
खण्डितमेतांभिवीक्ष्य विचार्य बचसां पतिविधानिषिगुरुस्त भ्रीरामाचन्द वर खाता) 
१६ 
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पताक्रा-उन श्रीरामानन्‍्दर्जीके सुन्दर श्रुक्तिरूप प्रतिशत्रके द्वारा 
शत्रओंके बढ़े हुये यशकी खण्डित देखकर परम विद्यन्‌ श्रीराषबानन्दजी 
स्वामी श्रीरामानन्दजीसे वोले ॥ ३ ॥ 
हृदयरत्त निरस्तरमेव सद्भृद्यहारि विहारि जगत्तछे । 
तब यश्ञों विवश हृदय मम प्रकुरुते तत एबं च वच्म्यहम्‌ ॥। ४ ॥ 
बा० घु० प्र० है हदयरत्न ! संदद्यद्ारि सत्ता हृदय हरतीति तत्छीरे 
जगत्तले च विहारि तब य्रशो निरन्तरं मम हद्य विवश करोति तत पवराह नड्मिा॥ 
पताका -हे मेरे हृदयके रन ! सजनोंके हृदयकी हरण करनेवाला 
तथा निख्चिल जगतमें व्यापक तुम्हारा यश निर्तर मरे हदयक्री विवश 
करता है अतः मैं तुम्हें कहता हैं कि-- ॥ 2 ॥ 
त्वमसि वत्स विदांवरतां गतः सकछशिप्यगणाधिपतां भ्रितः । 
अधिगतो5सि तथा अतपूर्णतां कलिमठाकलितावलिटृडम ! ॥५॥ 
वा० बु० प्र० है कलेमेलानि रागदरेपादीनि तैशकलितामिथुक्ताभिखलिमि: 
पहिमिदृहम दुःखेन दम्यते तथा भूत ! वत्स ! श्रोरामानत्द ! त्वे विदांवरतां 
बिदुपां श्रष्ठतां गतोषसि । किलेति निध्यये । सकलश्षिप्यगणस्य थे मे शिष्यास्तेपां 
गणस्य समूहस्यविपतां स्वासितां क्षितोइसि । सर्वपां त्वमेबोत्हट्ट इल्यर्णः । तथा 
अतपूर्णतां चाधिगतोइसि ॥ ५ ॥ 
पताका-कलिकालके रागद्रेषादि मलेंसि आक्रान्त होनेड्े अयोग्य 
अतएव है वत्स-परम प्रिय ! तुम प्रशस्त विद्वान्‌ हो चुके हो। मेरे सब 
शिध्योंमे तुमही प्रधान हो। तथा तुम्हारा अह्मचर्यत्रतमी पूर्ण हो गया है॥५॥ 
समजनिए विशिष्ट विशिष्टता हधिवपुश्ध तवाधिसरखति । 
अत इतो ब्रज ते जनकारूये लयमवापय वैरहवहिपय ॥ ६ ॥ 


चा० छु० भ्र० है विशिष्ट ! तवाधिवरपु: धर्रीरेबघिसरसतति विद्यायां च 
विश्विश्ता वेशिश्य॑ छोकोत्तत्वमृत्कारः: समजनि३ प्रादुसमत्‌ । हीति निश्चये। अतः 
कारणादितस्ते जनकाल्य पिछृग॒ई जज यच्छ | वेरहरहिंप॑ विरहजन्यसनर्ल लय 
झान्तिमबापय प्रापय ॥ ६ ॥ ' 


सप्तपः सर्गः १२३ 


पताका-है परम सभ्य ! तुम्हारे शरीरमें और तुम्हारी विधामें 
विशिष्ता-सबकी अपेक्षा आधिक्य आ गया है। अतः अब तुम अपने . 
पिताके घर जाबो और विरहानलकों शान्त करो ॥ ६ ॥ 


सविधि साधितदारपरिग्रह; श्रुतित्चचोदितधर्मसदाग्रहः । 
महितमेध महामहनीयतां भ्रतिशिरोनिकर॒स्य निपालय | ७ ॥ 
था० घु० प्र० है महितमंध ! अ्रशस्तबुद्धे! सविधि विधिना सह साधित- 

दारपरिग्रहः छतोद्गाह', श्रतिषु सुचोद्तः सम्यकू प्रतिपादितों यो धर्मस्तत्र स्ुत्कृष्ट 
आम्रहो यद्थेवंभूतस्त्व॑ धुततिशिरोनिकरस्य वेदान्तसमृहस्य महामहनीयता परमपूज्यतां 
निपाल्य नितरां रक्ष ॥ ७ ॥ 

पताका-हे ग्रशस्त वुद्धिवाले ! विधि पूर्वक विवाह करके, वेदोक्त 
धर्ममें उत्तम श्रद्धावाले होकर वेदान्तकी सर्वोत्कृष्ताकी रक्षा करो ॥ ७ ॥ 
श्रतिरिद खछ वक्ति यदाश्रमात्मथमतोःपरमेव समाश्रयेत्‌ । 
उपसुतं वनितामधिवास्य वा वनितया5्थ नरो बनितां ब्रजेत्‌ ॥८॥ 

था० खु० प्र० खल्विति दाढ्यें । भुतिरिदं वक्ति समुपदिशति | इड 
किम ! यत्‌ प्रथमत आश्रमादपर पश्चाद्भधाविनमाश्रम गृहस्थाश्रममिति यावत्‌ । 


समाश्रयेत्‌ । अथ वबनितां भार्यामुपसुतं पुत्रसमीपेषधिवास्थ वासयित्वा बनितया वा 
सहार्थ ठृतीया । नरो बनितां वानप्रस्थाश्रमितां जजेत्‌ ॥ ८ ॥ 


पताका-छुड़ताके साथ श्रुति यह उपदेश करती है कि प्रथमाश्रम- 
ब्रह्मचर्याश्रमके पश्चात्‌ गृहस्थाश्रममें जाना चाहिये | पश्चात्‌ शालानुसार 
सन्‍्तान उत्पन्न करके अपनी पत्नीको पुत्रके समीप रखकर अथवा साथही 
लेकर वनी-वानम्रस्थाश्रमी हो जावे || ८ ॥ 


प्रमतः पविशेत्कृतसंयमों नियमतो यमिभिवेरिवस्थिते । 
अवसितत्रिपथों <मृतलब्धये खुखमये किल पारमहंस्यके ॥ ९ ॥ 
या० चु० ध्र० अत: पर कृतसंयमल्तथावसित समापित निपर्थ ब्रह्मचर्य- 
गहस्थवानप्रस्थरुप मार्गतयं येनेवेभूतः पुरुषो5म्रतलब्धये परमपुष्षप्राप्तये नियमतो 
नियमपूर्व॑क॑ सुखमये पारमहंस्यके चतुर्थाश्रम इत्यर्थ: प्रविशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
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पताका-इसके पश्चात्‌ संवमी होकर तीनों आश्रमोका पालन करके 
. झन्तमें मोज्त ग्राप्तिके लिये परमसुखमय संन्यास आश्रममें प्रवेश करें ॥९॥ 
स्पृतिबचो5पि तथेव विराजते म्ियतम स्वमतों <ज्ुमतो मया | 
६५ (0! रे गृह 

इत इतो जननीजनकाज्ञया नत्ठु कृताथय साम्य गृहस्थताम्‌ ॥१०॥ 

प्रा० घु० ग० स्थतिवचोष्पि तम्रेत्र वेदादुकूल्मेबर विराजत । स्छतिप्वपि 
तथैदानुमोदितमिति भाव: । अतो हे प्रियत्म ! त्वं मधा5घछुमतः इतो5स्माहुई- 
कुलादितो गत: सन्‌ नन्विति मिश्रेये । जबन्‍्या जनकऋत्य चाज्ञया हे सोम्य ! 
गृहस्थतां कृताथय ॥ १० ॥ 





८. जे 


पताका-हे प्रियतम ! हे साम्य ' स्मृतियांभी ऐसाही कहती हैं। 
अतः मेरी अनुमतिसे यहांसे गुरुकुलसे जाकर माता पिताकी आज्ञासे 
गृहस्थाश्रमको कृतार्थ करो ) १० ॥ 
इति बचो गुरुणा गरिमेरितं स च निशम्य वढुविकलो:्मवत्‌ । 
चिरतरं पदपन्नमुपासितं कथमहों अधुना तदपास्यताम ॥ ११ ॥ 

या० दु० प्र० गुरुणाति गरिम महत्तममीरितिम॒ुक्ते बचों निशम्य से बहु: 
श्रीरासानल्दों विकलोध्सदत्‌ । यत्तदोनित्यसम्बन्धायरदित्यव्याहायम्‌ । यत्पदपत्म 
चिरतरमुपासितमही ! तदधुना कथमपास्यतां त्यज्यताम 2 ॥ ११ ॥ 

पताका-त्ह्मचारी श्रीरामानन्द्‌ गुरुके इस प्रकार गुरुत्वयुक्त वचनको 
छुनकर बहुत व्याकुल हुये। जिस चरण कमलकी चिरकाल तक 


० 


उपासना की हो उसे केसे छोड़ा जाय ? ॥ ११ ॥ 


प्रतिजगाद बढ़ः सकृताझलियदुपदिष्टमिद भवता मम । 
[का ०. पे 
गुरु वचः शिरसा हि तदुहन)ते तदवमानपरो निरयी भवेत््‌ ॥१२॥ 


वा० बु० प्र स वह: कृताज्ललिवेद्धाजलि: सन्‌ प्रतिजगाद | भवता यदि 
जुह बच उपदिष्ट तच्छिससोह्मते धार्यत्त इति भाव: । हि यतस्तदबमानपरो शुरूच- 
स्तिस्स्कर्ता पुरुषों निस्यी नरकऋगासी मंवेत्‌ ॥ १२ ॥॥ 


पताका-हाथ जोड़कर श्रीरामानन्दने कहा कि, प्रभे! आपने जो 


यह झुन्दरचनमंग्र उपदेश दिया है उसे मैं शिरपर घारण करता हू । 


सप्तमः सगे १२५ 








क्योंकि गुरुके वचनका अपमान करनेवाला मारकी होता है॥ १२ ॥ 


परमिदं शिरसा विनतेन ते किम्रपि नाथ भया विनिवेश्वते । 
भवदनन्तकृपारसपायिना तदतिधाए्टचेमिद क्षमतां मम || १३ ॥ 
बा० दछु० प्र० पर॑ है नाथ ! भवतो5्नन्तकृपारतपायिना55्नन्तद्यारसा- 
स्रादिना सया विनतेन नतेण झिरसा ते तुभ्यं विमपि विनिवेशते । मम तदिदमति- 
घाट भवान्‌ क्षताम्‌ ॥ १३ ॥ 
पताका-परन्तु है नाथ ! आपकी अनन्त क्ृपारूपी रसका पान 
करनेवाला में मस्तक भुकाकर आपकी सेवार्में कुछ निवेदन करता हूं । 
मेरी इस भृष्टताकों आप क्षमा करें ॥ १३ ॥ 
भवदुदीरितमस्ति हि यद्यपि श्रुतिशिरःपरिशीलितमेव तत्‌ | 
प्रमपोद्य बचो5द इमानि कि यदहरेव व्चांसि न जाग्रति ॥ १४ ॥ 
ब्रा० घु० प्र० हीति निश्रये। यद्भवदुदीरितमस्ति, य्यपि तन्छृतिशिर:- 
परिशील्त वेदान्तानुमतमेव । पन्‍्मदो वचोष्पोद्यास्य वचसोषपदाद कृत्वेमानि 
यदहरेव वचांसि यदहस्त्र विर|्येत्तदहरेव प्रजजद्त्यादिवचनानि न ज्ाग्मति किम ॥ 
पताका-है प्रभो निश्रयही, आपने जो कुछ कहा है वह श्रुति 
सम्मत हैं | परन्तु क्या इस वचमका अपवाद करके “यदहरेव विरज्येत्तद- 
हरेव प्रत्रजत्‌ ” 'जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन पत्रज्या ले लेनी चाहिये। 
यह सब्र वचन शाल्रोंमें विचमान नहीं हैं ! ॥ १४ ॥ 
विधकर्मगजेर हक. 
कथमुपाधिसहस्समन्बिते विविधः उदन्वति । 
बहुलपुत्रकलत्रतरझ्िके श्षिपसि मामवर्श तु गहाश्रमे # १५॥ 
बा० घु० प्र० उपाधिसहल्लेण विपत्तिसमूहेन समन्विते युक्ते विविधानि 
कर्माण्येव गनेरा नक्ता यस्सिस्तथा बहुला पुत्रकल्वाण्येव तरज्ञा यस्मिस्तस्मिन, 
गृह्माश्षम गरृहस्थाभ्रमहूप उदन्‍्वति समुद्रे क्थ चु अदश गुवंधीन॑ मां क्षिपसि ॥१५॥ 
पताका-है महाराज मैं तो आपके स्वाधीन हूँ । नाना विपत्तियुक्त, 
नाना प्रकार के करमरूप मगरवाले, पुत्र कलत्र रूप बहुतसे तरह्नैंवाले 
के हिल शक पा 
गृहस्थाश्रमरूप समुद्रमें आ्राप मुझे क्यों फेक है  ॥ १५. ॥ 


१२६ गररामानन्ददिग्िनिये 


प्रतिवचो वगिरिम्मदकान्तिमत्तजुभतो निशमय्य बटोर्व॑चः । 
सुरग॒रुप्तिभापतिभा गुरुषवलूयन्स दिशों दशनत्विपा ॥ १६॥ 
था» बु० प्र० इस्म्मदो विद्युत्तत्कान्तिमत्तच्छटवत्तनुबतो बढो: श्रीरामा- 
ननन्‍्दस्य वचो निशमय्य श्रत्वा सुखुस्वंहस्पतिस्तत्थ प्रतिभायाः प्रतिभाः प्रतिमासक: 
से गुहः श्रीराघवानन्दों दशनानां त्विपा कान्त्या दिशो घबलयन्धवलौकुर न प्रतिबचः 
प्रत्युत्तमबक अबोचत्‌ ॥ १६ ॥ 
पताका-विद्युत्‌ समान कान्तिमान्‌ शरीरवाल श्रीरामानन्दका वचन 
सुनकर बृहस्पतिकी बुद्विकोमी प्रकाशित करनेवाले गुरु श्रीराघवानन्दजी 
अपने दशनोंकी कान्तिसे दिशाओंको प्रकाशित करते हुये बोले ॥ १७ ॥ 
यदपि विद्यत एतदये वचस्तव समीरितमेव तथापि च । 
वय इद॑ महतामपि दुःखदं चपलयत्यतियन्त्रितमानसम्‌ ॥ १७ ॥ 
बा० छु० प्र० अये इति सम्बोधनम्‌। यदपि तव समीरितमुदाहत वचो 
यद्हरेवव्रिज्येद्ित्यादि कथमुपाधिसहल्लेत्यादि च, तदेतद्विद्यत एवं । तथापि चेदं 


नूतन बयो महतामपि दुःखदं भवतीति शेपः। तथातियन्बरितमानसमपीति झ्षोपः । 
पुरुष चपल्यति ॥ १७ ॥ 


पताका-जे तुमने कहा कि “जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन 
प्रत्॒रज्या ले ले! तथा यह गृहस्थाश्रम समुद्र जैसा है। इत्यादि, यह सब 
सत्य है। परन्तु यह नवीन अवस्था-जवानी महान पुरुषोंकेभी अतिनिय- 
नित मनको भी चब्बल कर देता है। अतणुव दुःखद हैं | १७ ॥ 
अपि च इद्धतरों पितरों तव त्वमसि पुत्रक एकसुतस्तयो: । 
कथमये भविता च विना त्वया जगति जीवनमेव भरायित्म्‌ ॥१८॥ 
बा० बु० श्र० अपि च तब पितरो माता पिता च इद्धत्रो । हे पुत्रक ! 


अनुकम्पार्थ कन्‌ । तयोस्त्वमेव एकसुतः। त्वया विना भरायित भारीभूत॑ जीवनमेव 
जगति कर्य भविता स्थास्यतीत्यर्थ: ॥ १८ ॥ 


पताका-तथा तुम्होंर माता और पिता इूद्ध हैं। हे प्रिय पुत्र ! 


उनके केवल तुमही एक पुत्र हो। तुम्हारे बिना संसारमें भार समान उनका 
जीवन किस ग्रकारसे रहेगा ? || १८ ॥ 








सप्तमः सर! १२७ 








अधिगतो5सि नमस्यृतपसथया भगवतो5ब्जपदोर्वरिवस्पया । 
जनिकया जनकेन च वाद्धेके तदवतां कथमग्र निजानसन])॥ १९ ॥ 
था" चु० भ्र० वाद्धके दृद्धावस्थायां जनिकया जनत्या जनकेन पित्रा च 

पड कक तपस्यया भगवतो&व्जपदो: कप्तलचरणयोवरिस्थया सेवमा हेतुना 
गतोंसि लूब्धोड्स । तत्तस्मात्तो पितरो निजानसून प्राणान्‌ कथमवर्ता 
रक्षताम १ ॥ १९ ॥ 

पत्ाका -इद्धावस्थामें महत्ती तपस्या तथा भगवचरणार॒विन्दकी सेवाके 
कारण तुम्हारे माता पिताने तुमको प्राप्त किया है। तुम्हारे बिना वे दोनों 
ही कैसे प्राणकी रक्त करेंगे ॥ १९ ॥ 
अपि च को5पिक्ुले न तवेहश! सर्तियोश्व तयोजरतो! किल । 
य इद् दास्पति पातुमपों वटो तव च पूर्यपिहृभ्य उदारहत्‌ ॥ २० ॥ 

जि वा० ब्ु० प्र० अपि च तत्र कुछे कोध्पीद्श उदारहदुदारहदयों नये दृह 
तो: पिच्नो: स्त्रितयो: स्रण॑ गतयोस्तर॒पूर्वपितृभ्यः पाठुमपो जलानि 
दास्यति ॥ ३० ॥ 

पताका-किंच तुम्हारे वंशमें दूसरा ओर फोईभमी ऐसा! नहीं है जो 
बृद्ध तुम्हारे माता पिताके स्वगवासी होनेके पश्चात्‌ तुम्हारे पूर्वजोंकों जल दे॥ 
इति निगद गुरो €ढमोनितां त्रजति मड़ विवश्ुरिवाभवत्‌ । 


स जननीमनकों च तदागतो सतनिपृततयश्ञ/परिचोदितों ॥ २१ ॥ 

बा० ब्रु० प्र० इत्युक्तप्रकारेण निगद्योपदिश्य गुरो श्रीराघवानन्दे छौनितां 
बजति सति स भ्रीरामानन्दों मह शीघ्र विवक्ष॒तक्मिच्छुरिवाभचत्‌ । तदा तस्सिन्‌ 
समये सुतेन भ्रीरामानन्देन विधूततन प्रसतेत यशसा परिचोदितों प्रेरितो जतनीजनका 
आगता ॥ २१ ॥ 

पताका-इस प्रकारसे बोलकर-उपदेश करके जब श्रीराधवानन्द 
स्वामीजी चुप हुये तो शीत्रही श्रीरामानन्दमी बोलनेका इच्ची किये । परन्तु 
उसी समय उनके दिगन्तव्यापी यशसे प्रेरित होकर उनके भाता और पिता 


वह आ गये ॥ २१ ॥ 


१२८ श्रीरामानन्ददिगिजिये 
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विनयवाननयवॉइ्च युवायद्ुनयनयोरतिश्री पितरों निजो । 
पुलकमत्ततुरेत्य ससम्भ्रम॑ चरणयोरप्तछग्रुडो यथा ॥ २२ ॥ 

बा० बु० ध्र० विनयवान्‌ बिनीतो तयवान्नीतिमान युत्रा बढ श्रीरामानन्द: 
पुलकम्त्ततु: पुलकितंदेह:ः संन्नयवयोरतिथी निजी पितरावेत्य समम्श्नम लगुृढ इच 
चरणयोरपतत्‌ ॥ ३२९ ।॥ 

पताका-विनीत ओर नीतिमान्‌ नवयुव॒क अकाचारी श्रीरामानन्द 
पुलकित देहवाले होकर अपनी आंखेंकि अतिथि स्वरूप माता पिताके 
पास जाकर  भूतल पर लकुटिकी नाई ' ॥ २२ ॥ 
चिरवियोगवितप्तददाबुभो समरूफुछसरोजविछोचनों । 
उपग्त च सुर्त नयनायने पुछक्िताबुरसा परिरेभतृ। ॥ २३ ॥ 

बा» छु० भ्र० चिरवियोगेन वित्त दृदय॑ यय्ोल्ती तथा सबके फुड- 
सरोज विकसितकमले इव विल्मेचने ययोस्‍्तों पुलकितों रोमा्थितों भूत्या नयना- 
यमे नेत्रसार्ग उपगतं प्राप्त सुतं श्रीरामानन्दमुस्सा हृद्येन परिर्भतुरालिशितअन्तो॥२ २॥ 

पताका-चिरकालके वियोगसे सन्त हृदयवाले, तथा सजलनयनवाले 
दोनें। मातापिताने रोमाश्चित होकर नेत्रके सामने प्राप्त पत्रकों छातीसे 
लगा लिया ॥ २३ ॥ 
असकृदप्यधिक परिचुम्ब्प ते शिरसि चश्षुपि चापि कपोलयो: । 
तुतुषतुनहि तो भियतापयोगधुरिमा न तृपः परिव्ान्तये || २४ .॥ 

वा० बु० भ० ता पितरो शिरसि चश्षुपि नेत्रयोः कपोल्योश्च तमसक्ृत- 
त्युत: पुनरधिक परिचुम्थ्यापि न तुतुपतु: | हि. यतः प्रियतारूप॑ यत्यस्तत्य 
मंधुरिमा तृपः इच्छाया: परिशान्तये न भवति ॥ २४ ॥ 

पताका-दोने माता पिता श्रीरामानन्दके मस्तक, नेत्र और कपोलोंमें 
अधिकाधिक पुनः २ चुम्बन करकेमी तृत्त नहीं हुये । क्यों कि प्रेमरूप 
पयकी मधुरतासे कमी इच्छाकी शान्ति होती हो नहीं हैं ॥ २४ ॥ 
सकुशलं कुशरूं च निरीक्ष्य ते भमदतो ममतुहंदये न तो । 
सह सुतेन गरोः सविधे ततः परझुपाययतु[हिजदम्पतती ॥ २५ ॥ 


सप्तम! सगे: ११३ 
चभ््च््््ल्स्ख्य्य्य््स्य्प्प्फ्््फ््ल्फ्््सललल>>>> 
या० यु० प्र० तो श्रीसुशीलापुण्यसदनो तं पुत्र सकुशलूं कुदलेन सह वर्तमार॑ 
तथा इंशले निपु्ण च वीक्ष्य प्रसदतो हर्षण हृदये न ममतु: । अत्यन्त है 
बभूवतुरितिभाव: । ततः पर गुतेन सद्द द्विजदम्पती गुरोः सविध उपाययतु:॥२५॥ 
पत्ताका-दोनों-माता पिता अपने पुत्रको कुशल सहित देखकर तथा 
निपुण देखकर हर्षसे हृदयमें नहीं समाये | तदनन्तर पुत्रके साथ, जहां 
श्रीराधवानन्दरजी विराजमान थे वहां आये || २५ || 
ललुठतुश्चरणेपु गुरोर्मो सकलशास्रविदः समुदो विदो । 
यदपि तो भवतो जगतो ग्रुरू यतिरियं हि तयोरपि सदयुरु: ॥२६॥ 
या० थु० भ्र० समुदो सानन्दौ तौ विदो विद्वांसे सफलशाखविदो गुरो- 
ध्चरणछु लल॒य्तु:। यदपि यद्यपि तावपि जगतो गुरू भवतः परल्त्वय यतो 
यस्मद्वितोय॑तिल्तस्मात्तयोरपि गुर: ॥ २६ ॥ 
पताका-आनन्द सहित विद्वान माता पिता श्रीराघवानन्द्जीके चरणमें 
आकर साशद्ग प्रणाम किये | यथ्पि ब्राह्मण होनेसे यह सबके गुरु थे 
परन्तु स्वामी राघवानन्दजी वैष्णव संनन्‍्यासी थे अतः उनकेमी गुरु थे । 
अत: उनको साशज्ञ प्रणाम करना अनुचित नहीं हुआ ॥ २६ ॥ 
अथ च तज्जनको गुरुणोदितो निजरसुतस्य मर्ति परिवीक्षितुम्‌ | 
सकलशास्तचये क्रमशो चुधो5कृत पहूननुुयोगचयान्मुदा | २७ ॥ 


था० यु० प्र० अथानन्तरं ग्रुदगोदित: अरितस्तलनको बुधो ज्ञानद्राश्निजछु- 
तस्य मर्ति शाखविपये घुद्धि परित्रीक्षितु विज्ञातुं क्रमशः सकलशास्त्य चये समूहे 
बहूनतुयोगचयान प्रश्नसमृहान्मुदा5५कृत कृतवान्‌ ॥ ३२७ ॥ 


पताका-श्रीराघवानन्द स्वामीजीके कहनेसे विद्वान्‌ श्रीपुण्यसदन- 
शर्माने सम्पूर्ण शात्रोंमें अपने पुत्रकी बुद्धिकी परीक्षा करनेके लिये सहपे 
अनेकों प्रश्न किये ॥ २७ | 
चतसपु श्रुतिषु श्रुतिपारगों गुरुनयेउथ नयेअपि च भाद्के । 
अथ च॒ सांख्यनये कणभुडुये वहुतमं तमपृच्छदर्य छुतम॥ २८ ॥ 


१७ 
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था० बु० प्र० चतसपु भ्रुतिषु गुरुनये प्रभाकरमत भादके नये मध्मते5- 
थच, कणमुड्नये वेशेषिकशासे सांख्यनये सांख्यशल्लि चार्य श्ुतिपारगों वेदविद्वा- 
ब्छीपुण्यसदनरत सु बहुतममउच्छत्‌ ॥ ९५८ ॥ 
पताका-उन्होंने चारों वेदोंमें, प्रभाकर तथा भाइ््मतानुसार मीमांसामें 
वैशोषिकमें तथा सांल्यशात्रमें बहुतसे प्रश्न पृद्ध | २८ ॥ 
विददधे हृहतांपतिसत्मभों वहुविधेन समराधिमजुत्तमम्‌ । 
इति निरीक्ष्य पिता मुमुदेतरां भवति कर्प सुख न सुतेधया ॥२९॥ 
बा० घु० प्र० इदतांपतिवृहस्थतिस्तत्थ सती प्रभेव प्रभा यस्य स बर्ुबहु- 
विधनानुत्तमं सर्ोत्कृट समाधि समाधान ब्रिददंव । दघघारणे । पिता इति निरीक्ष्य 
मुमुदेताम्‌ । सुतैधया पुत्रोन्नत्येन कस्य सुद्धे ने भव्रति ! ॥ २९ ॥ 
पताका-इहस्पति समान प्रभाशाली त्रक्मचारी श्रीरामानन्दने सर्वोत्कृष्ट 
समाधान सब प्रश्नोंका किया | इस देंखकर पिताके हृदयमें परम हर 
उत्पन्न हुआ | पृत्रकी अभिवृद्धिसे किसे आनन्द नहीं होता ? अर्थात्‌ 
सबकी होता ही है ॥ २९ ॥ 
द्विजवरो5थ गुरुं विहिताज्ञक्ति! स च विभिक्ष बढुं स्वश॒हं प्रति । 
चलितुमित्यतिहृष्टमना मनाक्स हि विचार बचो यतिराददे ॥३०॥ 
बा० बु० प्र० अथ पुन्रेण सह नानाप्रस्नोत्तरानन्तरं विहिताशलित्रद्धकरः 
स द्विजवर: श्रीण्यसदनो वह श्रीरामानन्द स्तग॒हं प्रति चलितु गुहं विभिक्ष प्रार्थितवान्‌ 
हीति निश्चे । स यतिरितिहश्मना मनाक्‌ शीघ्र विचार्य वो वचनमादंद ।|३०॥ 
पताका-नाना विध प्रश्नोत्तरके पश्चात्‌ श्रीपुण्यसदनशर्माजीने ब्रह्म- 
चारी श्रीरामानन्दकी घर चलनेके लिये गुरुजीसे प्रार्थना की । उन्होंने प्रसन्न 
होकर, बिचारकर शीघ्र उत्तर दिया || ३० | 
तव छुतो द्विज सर्वगुणालयः सकलशास्रविचारचणः सुधीः । 
निखिलवादिवचःसरिताम्पति सरति पातुमगरत्य इवाभवत्‌ ॥३१॥ 


बा० बु० प्र० हे द्विंज ! तब सुत: सर्वेधां गुणानामालय; सकलशास्तर- 
पिचारिण वित्त: प्रख्यातोत एवं छुघीविद्यानतएव निखिलानां वादिनां बचःसरितां 





सप्तम; समे। १३१ 
पतिमुक्तिसमुद्दं सरति सं्रेम पातुमगस्त्य इवाभवत्‌ ॥ ३१ ॥ 


पताका-हे द्विज । आपका पुत्र सम्पूर्ण गुणोंका भण्डार, सम्पूर्ण 
शात्रम॑ निपुण, बुद्धिमान्‌ अत समस्त वादियोंके वचन रूप समुद्रको 


३ का 


सप्रेम पान करनेके लिये अगस्यके समान हो गया है ॥ ३१ ॥ 


न हि परं तनयो वपुपोरुणा तब गहीतनयो द्विज भूषितः । 
ष्ि 5 

अपि च कीतिजुपा किल तेजसा परमतोरुमहीपरदारणः ॥ ३२॥ 

खा० बु० प्र० है द्विज! गृहीतो नयो येवच तथा परमतान्येवोरवो 
महीधरास्तेपां दारणस्त वतनय: केवल्मुण्णा द्रह्मवर्यरक्षणेत दिशालेन ह॒ष्टेन पुष्टेन च 
बपुषा न भूषितः, अपि च प्रत्युत कीर्तिज्ञुपा यश;सम्पन्नेन तेजसाईपि । वुषा 
सह यशसा तजसापि विभूषित इतिसाव: ॥ ३३ ॥ 

पएताका-हे हज ! नीतिमान्‌ तथा पर-मत रूपी विशाल पवतोको 
चिदारण करनेबाला आपका पुत्र केवल शरीर सम्पत्तिसेही युक्त है. ऐसा 
नहीं अत्युत कीर्ति और तेजसेमी अलक्डृत है ॥ ३३ ॥ 


अयनमाशु नयरतर तपस्थिन विजयिनी भवतान्मतिरिस्य वे । 
सुख़करी च भवेद्ठुहमेधिता भवतु नित्यमयं च शमेधिता ॥ ३३ ॥ 
खा० चु० ध्र० तपस्वित ब्रह्मचर्यादितपःकर्तारं श्रीरामानन्‍्दपास्तवयन गृह 
नयस्व । वे इति निश्चये । अस्य मति्विजयिनी भवतात्‌ । ग्रहमेथिता गहस्थता 
चास्य मुखकरी सुखवारिणी सवेत्‌ । अर नित्य शमेधिता कल्याणवर्धकश्व भवतु॥ 
पताका-इस अह्मचारीको शीघ्र धर ले जाइये | इसकी बुद्धि विजय- 
शालिनी हो | गृहस्थाश्रममी सुखकर हों। यह कल्याणका बढ़ानेवाला हो॥ 


अब॒ददाशु ततो जनक; सुतं ब्रज ग्रह सुखयान्यजनॉश्चिरस्‌ । 
घृतनिधायमिदं निहित जले शमयतु त्वरित सतषों हुषम्‌ ॥२४॥ 
था० चु० प्र० ततो जनक आछ सुतमवदत। ग्रह प्रति जज गच्छ | 
अन्यजनानस्मद्तिरिक्तांदिचरं खुखय । इतनिधाय ( पा० , शेह४ड५ ) शतमिव 
सुरक्षितमिदं लहूप॑ जल सतृर्षों पिपासायुक्तानां तृष त्वरित शमयतु ॥ रेड ॥ 


१३२ श्रीरामानन्ददिग्विजये 


पताका-पिताने शीघ्रही पुत्रसे कहा कि घर चलो और अन्य 
सम्बन्धियोंको चिरकाल तक सुखी करो | घतके समान सुरक्षित जलरूप 
तुम, तुम्हारे दशनकी इच्छारूप पिपासास पीडित जनेंकी ठृप्त करो ॥३५॥ 
व्ययमित गणरात्रमिहाधुना तव चलेत इति ज्ञपयाम्यहम्‌ । 
गुरुगिरं शिरसा वह बत्स ते प्रवयततो पितरों च निभालयाश५।॥ 

वा० बु० प्र० इह गुर्कुले गणरात्र वहथो राज्यों व्ययमित (पा० ५४४८७) 
ब्यतीता: । अछुना “ इतइचल' इत्यह ज्रपयामि । है वत्स गुरगिरमाचार्यतचन॑ शिरसा 
वह । ते प्रवक्सो वृद्धों पितरो मां त्वज्ञननीं च निभाल्य पश्य ॥ ३५७ ॥ 

पताका-यगुरुकुलमें अनेक व व्यतीत हो चुके | अब में कहता हूं 
कि यहांसे घर चलो । गुरुजीकीमी ऐसीही आज्ञा है उसे मस्तकपर घारण 


।+ जी 4] ९, ३ 


करो | तथा बृद्ध-हम लोगोंकी ओर देखो ॥ ३५ ॥ 


पितरिद वचन श्रुववान्‌ वहुगेद्तिवाँश ततो विनयानतः । 

अयि गुरो गुरुते बचन॑ त्विद हिततमं मधुनो5पि मधु प्रियम॥३६॥ 
वा० छु० भ्र० श्रीसमानन्द: पितुरिद्‌ वचन श्रुतवान्‌ । ततः पश्चाद्विनये- 

नानतो नप्नीभूतो गद्तिवानुक्ततान। अयि गुरो | पितः | ते तबेदं बदन तु गु् 

घुरत्वयुक्ते, हिततममत्यन्त हितकारि तथा मधुनो5पि मवु मधुरमतएवं प्रियम॥३६॥ 
पएताका-त्रह्मचारी श्रीरामानन्द अपने पिताके वचनकी सुनकर विनम्र 

होकर वोले कि हे पिताजी, आपका वचनतो बहुत गुरु-उत्तम है तथा 

हितकर और मधुसेभी अधिक मधुर है अतएव प्रिय है ॥ ३६ ॥ 

नहिं मया परमेतुमितों गुरो स्वमनसा पदमात्रमपीछते । 

ग्रुकुले बसता च कृताथेतां निनजनिः सतत गमयिष्यते ॥३७॥ 
वा० झु० भ्र० परं क्विन्तु हे गरो ! पित्त; | मयेतः पदमानरमप्येतुं गन्तु 


स्व्रमनसा नेहाते नेष्यते । गुरकुले वसता मया निजजनि: स्वजन्म ढ्तार्थतां 
गमयिष्यते | कमेणि छूटू ॥ ३७ ॥ 


पताका-किन्तु हे पिताजी ! मैं यहांसे पदमात्रसी चलनेकी इच्छा 
० ।, घी सा. ५2 कप है 
नहीं करता हूं । मैं ते यहांही रहकर अपने जन्मकों इतार्थ करूंगा ॥३७॥ 











सप्ृपः सगेः १३३ 








7 ली कब सकिक 

जगति सन्तमस वहु विस्तृत नहि चकास्ति च वेद्रविः क्षचित्‌। 

तदहमाशु गुरोन्धपरम्परां विलयमेव नयामि महीतरात्‌ ॥ ३८ ॥ 
बा० झु० प्र ० जगति सल्तम् ( पा० ५४७९ ) गाठमन्धकारो बहु 


विश्ृत्म्प्रदतः । क्चिद्वेदरबिर्वेदय्यों न हि. चक्रास्ति दीप्यते । तत्तस्मादह हे ग्रो ! 
मद्दीतलात्पृधिवीतलादन्धपरमपरामेव विलय नाशे नयामि प्रापयामि ॥ ३८ ॥ 


पताका-संसारमें अ्रत्यन्त गाढ अ्रन्धकार व्याप्त हो गया है। वेदरूपी 
सूर्य कहींभी प्रकाशित नहीं है । अत्तः हे पिताजी, मैं ते प्रथ्वीपरसे इस 
अन्ध परम्पराका नाश करूंगा ॥ ३८ ॥ 


पुनरिदाम्रवणे भ्रतिछक्षणे द्विनगणः परिकूजतु कोकिलः । 
लय॒मइम्मतिरात्रिरुपेत॒ तद्दिकचिता भवताच्छृतिपश्रिनी ॥ ३९ ॥ 
या० घु० प्र० इह श्रतिलक्षणे वेदरूप आज्रत्रणे ( पा० ८४)५ ) द्विजगणो 
ग्राह्मणहप: कोकिल: पुनः परिकृजतु । अहम्मतिरहंबुद्धिरुपा रात्रिलेयमुपैतु । तत्तस्माव 
भृतिपद्चिनी विकचिता विकसिता भवतात्‌ ॥ ३९ ॥ ु 
पताका-वेदरूपी आंध्र-बनमें पुनः ब्राक्षणरूपी कोकिल कूजने लगें, 
अहंकाररूपी रात्रिका प्रत्य हो जावे और श्रुतिरूपी पश्मिनी पुनः विकसित 
होवे ॥ ३९ ॥ 
इतिकथाव्यथया परिपीडितों विदितपुत्रमनोदढताबुभों । 
चिस्मवापतुरेव च दम्पती अहृह ! कश्मलपडुनिमग्ताम्‌ || ४० ॥ 
बा० घु० प्र० इति उत्तप्रमाणेन कथाया वार्ताया व्यथया पीड्या पीडितो, 
विदिता पुत्र॒स्थ मनसो दृढ़ता याभ्यां ता उभों दम्पती अहह चिरं कब्मके किंक- 
तैन्यताविमृद्वत्मके पढ्ें निमग्नतामवापतु: ॥ ४० ॥ 
पताका-उपर्युक्त प्रकारकी कथाकी व्यथासे पीडित हुये, पुत्रके मनके 
निश्चयकी जानकर दोनों-दम्पती चिर्काल पर्यन्त खेदरूप पडुमें निमम्न रहे॥ 


इति निरीक्ष्य विभोहमुपागतों द्विनपरावुद्गादशरीरिणी । 
नभसि वागयि कि न्वनया शुचा न हि नरो5यमथो जगदीश्वरः॥४ १॥ 


१३४ श्रीरामानन्ददिग्विजये 
स्लश्लशयलयलश्ं च्लच्लच्सस्स््सससससतलललर: 
वा० बु० प्र० हिजवरों श्राह्मणी ज्रह्मएं अति एवं विमोहमुपागतों प्राप्तो 
निरीक्ष्य नभस्यशरीरिणी वागुदगादुचचरिता-- अयि अतया शुचा कि नु!? द्वीति 
निश्चय । अये तब पुत्रों नरो सानवों न। अथों जगदीदवर; साक्षाच्छीराम ए4॥४१॥ 
पताका-इस प्रकारस दोनें-दग्पतीकी मेहित देखकर आकाशवाणी 
हुई किहे ब्राह्मण और त्राह्मणी इस शोक करनेसे क्या होगा? यह आपका 
पुत्र मनुष्य नहीं है किन्तु साक्षात्‌ जगदीशर श्रीराम है॥ ४१ ॥ 


श्रुति विलोक्य च धर्मदतिं सदावरणपद्धतितः पतितानरान । 
परिणये च पराड्सुखतां दधज्गति श॑ यतिरेप तनिप्यति ॥४२॥ 

बा० थु० भ्र० भुवि प्रथिव्यां धर्मदते धर्मनादं तथा सदाचरणस्य संदाचा- 
रस्य पद्धतितों मार्गान्ररान, पतितांश्व विलोक्य परिणये विवाह पशइमुखतां वैमुख्यं 
दर्धदेष यतिः सन्नगति शो कल्याण तनिष्यति विस्तारबरिष्यति ॥ ४२ ॥ 

पताका-प्ृथ्वी ऊपर धमकी हानि देखकर, तथा सदाचारके मार्गसे 
मनुप्योंकी पतित देखकर, यह आपका पुत्र गृहस्थाश्रमसे विमुख होकर, 
संन्यास ग्रहण करके संसारमें कल्याणका विस्तार करेगा || ४२ ॥ 


स्रपितरो चकितो च विलोकयून्‌ सवमुखचन्द्रससाइदजीघट्तू । 
अगणितानि जगन्ति निरीक्ष्य तो सुतसुखे5भवतामतिविस्मितों ॥२३॥ 
बा० बु० प्र० असौ श्रीरामानन्दः स्वपितरो चकितो विलोकयन्‌ सतसुख- 


चन्द्रमुदजीघखुद्धाटितदान्‌ । तो सुतमुखंष्गणितानि जगन्ति निरीक्ष्यातिविस्मिता- 
बाश्वर्यितावभृताम्‌ | ४३ ॥ 


पताका-श्रीरामानन्दजीने अपने मातापिताको, आकाशवाणीसे चकित 
देखकर अपने मुखकी उघाड़ा । उस समय वे दोनों-माता पिता पुत्रके 
मुखमें अगणित संसारको देखकर औरभी अधिक विश्मित हुये || 9३ ॥ 


हरिरद्शयदात्मछुखे ततः भ्रुतितिरस्कृतिमाधननं गवाम्‌ । 
द्विजनिराकृतिमाचरणं तृणां पतितमप्यथ नास्तिकतामयम्‌ ॥४४॥ 
बा० छु० प्र० हरि: श्रीरामानन्दस्ततस्तदनन्तसमात्ममुखे, भ्रतिततिसस्कृति 


वेद्ापमानं गवासाहननं मारणं ह्विजानां त्राह्मणानां निराक्ृति निराकरण न्ृणां मनुण्याणां 
मास्तिकतामय पतितमाचरणमप्यव्रायत्‌ ॥ डड ॥ | 








सप्तम: सगेः १३५, 
न्श्य्य्ख््ल्य्््ज्््ल््ल््व्ल्य्य्य्स्स्ल्ल्ल्ल्लञ-+-२--८२ 
पताका-भगवान्‌ श्रीरामानन्दने पुनः अपने मुखमें वेदोंका तिरस्कार, 
गौओंका बंध, आह्मणोंका अपमान लोगोंका नास्तिकृतामय पतित्र आचरण 
आदि दिखाया || 9४ ॥ 
पुनरुवाच जगज्जनकों निनो सबिनय पितते पितरों चुवाए । 
जगति कीद्गनीतिखद्धत मम मुखे नितरां तददशतप्‌ ॥ ४५ ॥ 


बा० बु० प्र० जगजनक श्रीरामानन्दः सवितय पितरो पुनह्ाच। हे 
पिठरी युवां जगति कीब्कीह्श्यनीतिरर्द्धत बरद्धि गता तन्‍्मम मुखे नितरमत्यन्तमद- 
शत्॒मपश्यतम्‌ ॥ '४० ॥ 


पताका-संसारमात्रके पिता श्रीरामानन्द सबिनय माता पितासे पुनः 
बोले। है माताजी ! तथा पिताजी ! मेरे मुखमें आप लोगेंनि अच्छे प्रकारसे 
देख लिया है कि संसारमें क्रितनी अनीति बढ़ी हुई है || ४५ ॥ 
उपकृतिनगतो5थ ग्रहस्थता वदतमद्र किमत्र करोम्यहस्‌ । 
सहदयो सुविचाय छुतं नि जगदलुग्रहणे हनुनज्ञतुः ॥ ४६ ॥ 
त्रा० बु० प्र० वदतमादिशतम्‌। जगत उस्ृतिस्थ गृहस्थता गाहंस्थ्यम- 
नयोरहं कि करोमि ! जगदुपकृतिं वा शहस्थां वेति ! द्ीत्येवार्थ | सहदयो तो 
मुविचार्य जगदनुप्णे जगदुपकार एवं निज सुतमनुजज्ञतुराज्ञपयाश्रक्रतु: ॥ ४६ ॥ 
पताका-श्रीरामानन्दने कहा कि संसारका उपकार और गृहस्थाश्रम 
इन दोनोंमेंसे में क्या करूं? उन दोनों दम्पतीने सम्यकू विचार करके 
संसारके कल्याण करनेकी ही आज्ञा दी ॥ 9६ ॥ 
सुमनसः सुमहश्टिमवाकिरन्दिवि ननाद महारुति दुन्दुभिः । 
उदभवज्शकुनानि सतां पर॑ खलगणे5शक्ुनान्युदगुश्चिरप्‌ ॥४७॥ 


बा० बु० प्र० सुमनसो देवा सुमानां पुष्पाणां इंथ्विमवाकिस्त्‌ । द्वि 
महारुति महाशब्द यथा स्वात्तथा दुन्दुमिनंनाद । सतां शबलान्युदूभवन्‌ । पर 
खलगगणे दुश्शनामशबुनान्युदगुरुदभवन्‌ -। चिरमिति सर्वत्र उम्बध्यते ॥ ४७ ॥ 

पताका-देवताओंने पुप्पकी इष्टि की | आकाशममें दुन्दुमिका महान 
शब्द होने लगा। सत्पुरुषोंकों शकुन और दु्शेको अपशकुन होने लग गये 
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ग़ुरुवरो5पि निरीक्ष्य सदाग्रह बदुवरसुप हि संन्यसने विधो । 
शुभमहः शुभतत्कृतये मुदा सपदि सज्ञपनं निरदीधरत्‌ ॥ ४८ ॥ 

बा० बु० प्र० गुरुतरः शीराघबानन्दोडपि चछ्रत्यथ अीरामानन्दस्य 
सेन्यसने विधो संन्यासदीक्षाविधो, हीति निश्चय । सदाग्रहं दा, झुभा चासी 
तत्कृतिश्च शुभतत्क्वतिस्तस्थ्रै संन्याम्दीक्षाये सपदि शीघ्र मुदानन्देव सक्॒प् ज्ञपनेन 
बोधनेन सह शुभमहो दिने निरदीधरत्रिर्धारितवान्‌ ॥ ४८ ॥ 


पताका-श्रीराघवानन्द स्वामीजीभी त्रह्मचारी श्रीरामानन्दका संन्‍्यास- 
दीक्षाके लिये अत्यन्त आग्रह देखकर, उस शुभ कमके लिये शीध्र आनन्दके 
सहित विज्ञत्िपुरस्सर शुभ दिवस निश्चय कर दिये || ४८ | 
निखिलकुलगिरीणां मोध्नदानां पुरीणां, 
विविधसुरसरित्सोमोह्नवेत्पादिकानाम । 
परमपतितनृणां पावन्तीनां नदीना- 
: मतिविद्तिवनानां मण्डली तृस्वरूपा || ४९ ॥ 


भलजरूधिजलोघोछोलदोलाश्रितानां, 
चिद्चिद्खिल्सश्स्रिष्दुराव्यासनाय । 
नरवपुरधिगम्पाजस्युपः पृण्यसब्य- 
तञुजल्भुष इयायावेक्षितु न्यासदीक्षार् ॥ ५० ॥(युम्मस) 
चा० छु० भ० निखिलकुरगिरीणां सम्रस्तकुलूपर्वतानां सोक्षदानां पुरीणामयो- 
ध्यादीनां विविधसुरसरित्सोमोड्रवेत्यादिकानां परमपतितजुणां पावनीनां शोधगिन्नीणां 
नदीनामतिबिदितानां परमप्रख्यातानां चनानां नृस्तरूपा सानवशरीरधारणी म्ृण्डली--- 
भवजरूधि: संसास्सागर्तस्य जलोघस्ततोह्लोला दोछा जाधश्रितानामाश्वासनाय चिद्चिद्‌- 
खिल्सड्टे: ल्ष्दुनिमातुनरवपुर्मानवशरी रमधिगम्याजग्मुष आगतबत: पुप्यसक्षवः पुण्य- 
सदनस्य तबुजनुषस्तनूजस्य श्रीरामानन्द्स्य न्यासदीक्षासवेक्षितुं इृष्डुमियायागतवती ॥। 
भालिनीच्छन्द: ॥| ४९ | ७० ॥ 
_पताका-समस्त कुल गिरि, मोक्षदा अयोध्यादि पुरी, परमपतित 
मनु याकोीमी पविन्न करनेवाली नदी तथा प्रख्यात वन, यह सब मनुष्यका 
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रूप धारण करके संसाररूपी सागरके जल समूहमें चन्नल हिंडोला ऊपर 
बैठे हुये जनोकी आश्वासन करनेके लिये चित्‌ ओर अचित्‌ सम्पूर्ण सृष्टिके 
निर्माता, मनुष्य शरीर धारण करके आये हुये श्रीपुण्यसदनशर्माके पुत्र 
श्रीरामानन्दजीकी संन्यास दीक्षाके देखनेके लिये वहां आये ॥०९॥५०॥ 
वाराणसेया; सकला; प्रसिद्धा विद्वांस आयन्त विलोकितु तम्‌ । 
संन्यासदीक्षाविधिमाशु तत्न श्रीपुण्यसभात्मजनेरपूर्वम ) ५१ ॥ 
बा० छु० प्र० वागणसेया: काशीस्था: सकलाः प्रसिद्धा विद्वांस:, श्रीपुण्य- 
सा्मात्मनने: श्रीरामानन्दस्य ते संन्यासदीक्षाविधि विलोकितु तमाज्लु आयन्तागतत्न्तः 
| अय गतो ॥ इन्क्ृरबन्जा ॥ ५१ ॥ 
पताका-काशीके सभी प्रसिद्ध २ विद्वान श्रीरामानन्‍्द स्वामीजीकी 
अपूर्व संन्यास दीक्षा देखनेके लिये शीघ्र वहां आये || ५० ॥ 
इतिविदितसमस्तोदन्तातिरमरत्े!, 
सपदि पदमधायि क्षोणिपूष्ठे सशक्रे! । 
विशद्सदनमेक निर्मितं तेश्च तत्न, 
यतिपतिमठ्पाओव भीष्मसूनीरतीरे ॥| ५१ ॥ 
बा० चु० प्र० इति श्रीरामानन्द्संन्यासदीक्षारूप॑ विद्ति समस्तमुदन्‍्तजात॑ 
शरत्तममूहों बैस्तें: सशकैरमरल्य्देवि: सपदि शीघ्र क्षोणिश्रेड भूतठे पद्मधायि भूतरे त 
आगता इत्यर्थः । तैश्च तत्र कार्श्यां यतिपतिः भ्यीराघवानन्दस्तस्थ मव्स्य पाश्च 


भीष्मसूगद्गा तस्या चीरतीरे जलल्यातिसमीप इत्यथ: । एक विशद्सदनं निर्मितम्‌ 
॥ मालिनीच्छन्द: ॥ ७१ ॥ 


पताका-श्रीजह्मचारी रामानन्दके संन्यासदीक्षाका समाचार सुनकर 
इन्द्रांदि सब देवता शीघ्र मर्त्सलोक-काशीमें आये और उन्होंने यतिपति 
श्रीराधवानन्द स्वामीजीके मठके पास गन्बाजीके तट पर एक सुन्दर 
भवन बनाया ॥ ५१ ॥ 
सविधि सशिखसत्र किस्विषद्रोरूवित्र- 
मतिमहितचरित्र पुण्यसबैकपुत्रस्‌ । 
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>नज््ज्िज्ज्अ्खचखससचससच्चचचम्म्स्स्््सल््सिस 
अधिग्ृहमथ तस्मिन्‌ राघवानन्दविद्वा- 
नतिमुद्तिमनस्को5ग्राहयत्सब्रिदण्डसू ॥ ५२ ॥ .. 
बह० बु० प्र० अथ तद्नन्तरं तस्मिन्रधिगह भवने $तिमुद्ति मतो य्स््य 
स्‌ श्रीराधवानन्दविद्ञात, सविधि विधिना सहित सशिखसत्न. शिखासूवाम्यां सहित 
यथा तथातिमहितानि पूर्जितानि चरित्राणि यस्य ते पुण्यस्ेक्रपुत्त श्रीरामानस्द 
किल्विषल्पस्य द्वोनक्षस्य लवित छेदक॑ सच्छोभन ऋ्रिदण्डमग्राहयत्‌ ॥ ७३ ॥ 
पताका-तदनन्तर उस देवनिर्मित भवनमें अत्यन्त प्रसन्न मनवाले 


विद्वान्‌ श्रीराघवानन्द स्वामीजीने परमाराधित चरित्रिवाले श्रीरामानन्दजीकी 
पापरूपी इक्तके छेदन करनेवाले त्रिदण्डका ग्रहण कराया ॥ ५२ ॥ 


सांन्यासिक विधिमसो हि समाप्य सबवे, 
श्रीराधवाये इतिवाचग्र॒वाच तस्मे । 
विद्यायशोनियमसंयमिने च॑ रामा- 
नन्‍्दाय मन्मथमथे मुनये मयूने ॥ ५४ ॥ 
बा० छु० प्र० हिः पादपूरणार्थकः । असो शीराघताय: स्व सांन्यासिक 
संन्याससम्बन्धिव विधि समाप्य विद्यायशोनियमसंयमिने विद्यावते यशस्िने 
नियमिने संयमिने अन्‍्मर्थ का मथ्मातीति सन्मथमत्तस्मै प्रयूने ततुणाय ' श्रीरामा- 
ननन्‍्दायेतिवाचमुत्राच ॥ वसनन्‍्ततिलकाछन्द: ॥॥ ५३ ॥ 
पताका-श्रीराघवानन्द स्वामीजी समस्त सनन्‍्यास सम्बन्धी विधिकों 
पूर्ण करके विधावान्‌, यशस्वान्‌, नियमवान्‌ तथा संयमवान्‌, कामका 
मथन करनेवाले तरुण श्रीरामानन्दजीको इस प्रकारसे कहने लगे ॥५१॥ 
स्वाभाषिकी तव च वत्स गिरा प्रहतत्ति:, 
सर्वागमेभतिहता विदु्षां गगेल्ध । 
वादीन्द्रकुश्चरघटां विघट्य्य नित्य, 
भाकाइ्यमाशु गमय श्रुतिचित्रभानुम्‌ ॥ ५४ ॥ 


वा० चु० भ्र० हे दुत्स | स्वराभाविकी नैसर्गिकी तव गिरां वाचां प्र्ृत्ति 
सर्वागमे5प्रतिहताइनिरुद्धा । _ हे वबिदुषां मृगेन्द्र ! .. वादीन्द्रा . वादिमुख्यास्त एवं 


सप्तमः सगः १३६ 


कुछरा हस्तिनस्तेपां घ्टां समूह विघव्य्य विलय नीत्वा55शु श्रुतिचित्रभानुं वेदसूर्स्य 
नित्य प्राकाश्यं प्राकटय गसय ॥ ७४ ॥ 

पताका-हे वत्स ! स्वाभाविकी तुम्हारी वाणीकी प्रह्मात्ति सम्पूर्ण 
शा्तरोमें अग्रतिहत है। अतः हे विहन्म्गेन्द्र ! वादीरूपी हस्तियोंके समूहका 
विघटन करके शीघ्र वेदसूर्यका नित्य प्रकाश करो | तातपये यह है कि 
जैसे महोन्रत हाथी अपनी विशालतासे सूर्यको आच्छादन कर ले वैसेही 
दुर्वादियोंने वेदसूअका आच्छादन कर लिया है। उस सूर्यका तुम प्रकाश 
करो ॥ ५४४ ॥ 


श्रीसम्प्रदायपरिपन्थिजनी घसात्या, 
श्रीराममन्त्रमपि भूमितछे च सम्यक्‌ । 
वत्स प्रचारय भवोद्धवभीति जाल- 
विच्छेदनक्षममथ प्रथितपभावम्‌ ॥ ५५ ॥ 
बा० चु० प्र० है क्‍त्स! श्रीसम्प्रदोयस्य परिपन्थिनां जनातामोघस्य 
समूहस्य सात्या विनाशेन भूमितले भवोद्धवाया: संसाराषुत्पन्नाया भीत्या जाल्स्य 
विरुछेदने क्षम समर्थ प्रथितप्रभाव॑ श्रीराममन्त्रमपि सम्यकू अचारय ॥ ५५ ॥ 


पताका-हे दत्स ! श्रीसम्प्रदायके विधातकीका नाश करके संसारके 
भयके नाश करनेमें समर्थ प्रतापी श्रीराममन्त्रका इस पृथ्वी पर अच्छे 
प्रकारसे प्रचार करों ॥ ५५ ॥ 
इत्थं गुरुस्तमुपदिश्य च संयमस्य, 
साम्राज्यमप्यथ समप्ये वभावचिन्तः । 
स्थानेसमर्पितनिजाखिलसम्पदो5लं, 
; चेतश्चिराय हि निपीडयितुं न चिन्ता ॥ ५६ ॥ 
बा० घु० प्र० इत्यं गुरः श्रीराघवानन्दः ते श्रीरामानन्द्स्वामिनमुपदिद्य 
कंयमल्य च साम्राज्य समर्प्य संयमिसम्राजं कृत्वेत्यथ: । अचिन्तो विगतचित्त: सन्‌ 
वसौ । हि यतः स्वाने सत्पात्रे समर्पिता अखिला: सम्पदों येन तत्य चेतो 
निपीडयितुं मथितुं चिन्ता चिरायाढू॑ न ॥ ५६ ॥ 
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पताका-इस प्रकारस श्रीराघवानन्द स्वामीजीने श्रीरामानन्द स्वामीजी- 
को उपदेश देकर, संयमि-सम्राट्‌ बनाकर निश्चिन्त हो गये । क्यों कि 
सत्पात्रमं अपनी समस्त सम्पत्तिका अपण करनेवालेके चित्तको व्यभित 
करनेमें चिन्ता समथ नहीं होती ॥ ५.६ ॥ 
ततः पर तन्न सुरा नराब्च ते5स्तुव॒न्‌ प्रभु गहदवाचयानया । 
ग़ुणानपारास्तव नाथ नो वये प्रवक्तमीशाः कथमप्यले विभो॥५७॥ 
बा० बु० प्र० ततः पर पश्चात तब ते सुग नयथस्चानया गहूदवाचया प्रभु 
भ्रीरामानन्दस्त्रामिनमस्तुवबत॒। है नाथ | है विभो ! व्य तदापारान गुणान प्रवक्तु 
कथमप्यपल्मत्यन्तमीशा न । सर्वथ समर्था न । त्वदुगैकदेशव्णन. एलास्मार्क 
सामशथ्यमिति भावः । वेशस्थश्रत्तमू ॥ ५७ ॥ 
पताका-उसके पश्चात्‌ देवता और मनुष्य गद्गदवाणीसे प्रभुकी स्तुति 
करने लगे । है नाथ ! है विभो ! आपके अपार गुणोकी वर्णन करनेके 
लिये हम लोग सर्वेथा समर्थ नहीं हैं ॥ ५७ ॥ 
महावतानां समिति च विश्वते शमादिपट्सम्पदलड़तात्मने । 
स्मरस्मयोन्मन्थनशक्तिशालिने नमो<स्तु ते सल्यसुधारसाब्यये॥५८॥ 
बा० दु० प्र० महाततानां ससिति समार्ज विश्वत धारयते शमादिपद- 
सम्पत्तिभिरलब्बुत आत्मा यस्य तस्मे, स्मरस्य कामस्य स्सयस्थ गर्व॑स्थ सन्थने 
शक्तिशालिन सत्यसुधारसस्यान्धय समुद्राय त॑ तुम्यं नमोस्तु ॥ ५८ ॥ 
पताका-बड़े २ ब्रतोंकी धारण करनेवाले, शम दमादि प्‌ सम्पत्तिसे 
अलझ्भुत, कामके गर्वके मन्‍्थन करनेमें समर्थ और सत्यामृतके सागर 
आपके नमस्कार हो || ५८ ॥ 
अखण्डतेजस्ततिभिः समन्तात्मकाशयन्नाथ दिगन्तरालान । 
अपारसंसारसमुद्र॒भध्ये निमजतां कारय धर्मसेतुम्‌ ॥ ५९ ॥ 
बा० लु० प्र० हे नाथ ! अरूण्डानां तेजसां ततिमिः परम्परामिद्िग्म्तरा- 


लान्समन्तत्प्रकाशयन्नपारसंसारसमुद्रस्य मध्ये निमजरतां जनानासिति शेप. धर्मेरुपं 
सेतुं कारय ॥ उपजाति: ॥ ७९ ॥ 


सप्तमः सगेः १४१ 

पताका-हे नाथ ! अपने अखण्ड तेजकी परम्परासे आप सब 

दिशाओका प्रकाश करिये | तथा इस अपार संसार सागरमें ड्ूबते हुओंके 
लिये धर्मसेतु बनाइये | ५९ ॥ 


मात: सुशीले किम्ठ वर्णयामस्तवातिमानुष्यविभूतिमद् । 
कुक्षा हि यस्याः समजायताध्यों यतिद्चिलोकीपतिरेष धन्य।॥६०॥ 
बा० चु० प्र० हे मातः ! सुशीले | अथ तवातिमानुष्यविभूति लोकोत्तरिश्वर्य 
किसु वर्णयामः । हि यत्ः, थस्था: कुक्षाबुद्रेद्य: पूज्यो धन्यख्िलोकीपतिरिप 
यतिः भ्रीरामानन्दस्वामी सप्तजायत ॥ ६० ॥ 
पताका-हे माता सुशीला ! आज आपके लोकोत्तर ऐश्वरयेका हम 
क्या वर्णन करें ? जिस आपके गरभमें यह त्रिलोकीनाथ यातिराज श्रीरामा- 
नन्द स्वामी प्रादुर्भूत हुये || ६० ॥ 


हे पुण्यसबन्द्रिजराज पुण्यसब्यासि सत्य त्वमिहात्र यस्मात्‌ | 
जगत्पञ्ु: स्वीकृतवालभावः समाश्रयत्त्यां पितरं खकीयम्‌ ॥६१॥ 
वा घु० प्र० हे द्विजराज पुण्यसभन्‌ ! इहाय त्वं सत्यं पुण्यसझासि। 
यस्‍्माजगतः: प्रभु: स्वरीकृतवालभावः सेस्त्वां स्त्रकीयं पितरं समाश्रयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
पताका-हे दिजराज श्रीपुण्यसदनजी ! इस संसारमें. आप सत्यही 
पुण्यसदन- पुण्यके घर हैं । क्यों कि संसारके स्वामी आपके यहां बाल- 
भावसे आपका अपने पितारूपमें आश्रयण किया है ॥.६१ ॥ 
ततों विमानेन सरेशवाचा सुराः भभोस्तोी पितरों प्रयागम्‌ । 
प्रापय्य लोक॑ निजमध्ययुस्ते सर्वे जनाइच खग्हं प्रयाताः ॥३२॥ 


इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य -त्रह्मचारिश्रीभगवह्नस-विरचिते 
श्रीमद्भगवद्ामानन्द्द्ग्विजयें सप्तमः सर्ग: 








बा० बु० प्र० ततस्तदनन्तरं सुरेशस्पेन्द्रस्य वाचा बचनेन सुरा: प्रभो 
श्रीरामानन्दस्य पितरी श्रीखुश्ीलाअ्रीपुण्यसदनौ विमानेन प्रयाग प्रापख्य निज लोक- 
मध्ययुरगच्छन्‌ । ते सर्वे जनाथ्व स्वगृह प्रयाता; ॥ ६९ ॥ 


१४२ श्रीरामानन्ददिग्विजये 








इतिश्रीअग्रोध्यावास्तव्य-ब्रह्मचारिश्रीभगवद्यास-विरचिते भ्रीमद्भगवद्धामानन्द- 

दिग्विजय वालबुद्धिप्रसादिनयां सप्तम: सर्ग: 

' पताका-उसके पश्चात्‌ इन्द्रकी आज्ञासे वेमानिक देंवताओने श्री 
सुशीला माता तथा श्रीपुण्यसदनशर्माजीकी विमानके द्वारा प्रयाग पहुंचाकर 
अपने लोककी गये | तथा आये हुये मनुप्यमी अपने २ घर गये ॥६२॥ 

इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य-बह्मचारिश्रीमगबद्यस-विरचित अ्रीमद्भगवद्रामा- 
सल्दृदिग्विजय पताकाख्यव्याख्यायां संप्रमः सर्गः । 


अथाष्ठटमः सगेः 
एवं याते निमनिजगशहं तहिं देवे नरे वा, 
रामानन्दो यतिपतिरसावाज्ञया श्रीगुरोह्च । 
काश्यामेव प्रतिदिनमथो योगसुद्रां दधानो, 
वास चक्रे यतिपदश्चतामग्रिम स्थानमाप्तुम्‌ ॥ १ ॥ 
बा० बु० प्र० अथो, तहिं तस्मिन्त्समय एवमुक्तप्रकारेण देवे नरें च, 
वेतिचार्थ, निञ्ननिजश्य्य गृह॑_याते सत्ति श्गीगुरो: श्रीराघवानन्दस्याज्षयासं यतिपतिः 
थ्गीरामानन्दों यतिपदभतां यतीनामग्रिम स्थानमाप्तुं प्रतिदिन योगमुद्रां दधानः 
काइ्यासेव वास चक्रे ॥ मन्दाक्कान्ता ॥ १ ॥ 
पताका-उस समय देवता और मनुप्योके स्व-स्व गृह चले जानेके 
पश्चात्‌ यतिपति श्रीरामानन्दस्वामीजी श्रीराघवानन्दस्वामीजीकी आज्ञासे 
वॉन्कृष्टता ग्राप्त करनेके लिये योगमुद्रा धारण करते हुये काशीमेंही वास 
करने लग गये ॥ १.॥ 


लक्तवा संवे बसनमशन वीतरागस्तपसवी, 
कोपीन सन्दधद्धिमनस्तावतैबातिसोख्यम्‌ । 
मन्वानः श्रीयतिपतिरसो बह्मनिष्ठपतिष्ठो 
जेते किख्वित्पद्मिह महद्धन्त सन्तिष्ठ ते स्प ॥| 


अप्ठमः से: १४३ 
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खा० घु० श्र० भर्ती यतिपति: श्रीरामानन्दस्तरामी सर्वमशनं भोजन 
वसने बखादिके त्यक्ता परित्यज्य कौपीत सन्‍्दरघलरिद्धदित्यथ', अधिमनों मनसति 
तावंतेब दावन्मजिणेव कोपीनमत्रेेविति माव:, अतिसोख्य मन्चावो वीतरागो 
रागरहितत्तपस्वी रह्मनिटेपु प्रतिष्ठा यस्‍्यवेभूतः सन्‌ इन्तेति इर्षे आश्चर्येवा, 
कमन्मदत्पदं जतुं सन्त्िए्त सम (प० काशे।३२) ॥ ३ ॥ 
पताका-श्रीस्वामी रामानन्दजी महाराज एक कोपीन मात्रसे सन्तुष्ठ 
होकर, बल्न तथा भोजनकाभी त्याग कर, बीतराग तथा तपस्वी होकर 
बन्म॑निष्ठ जनोंम प्रतिष्ठा प्रात्तकर किसी महान्‌ पद्की जीतनेके लिये इस 
मस्यलोक्म बेंठे थे ॥ २॥ 
विद्यावर्च सुकृतिनिचयों यस्य दासायतेडद्धा, 
बा सुखेनापनी [4 
नेतत्तग्रद्धवति न ये सदैव । 
6 ७ «५ 
साक्षाह्रहप्पमितमतिमान्सवेलोककनाथः, 
सो5य गात्रे क्षपयति गतिहीं विचित्रा गुरूणाम्र्‌ ॥३॥ 
या० घु० श्र० विद्या वर्चस्तजः सुकृतयः सत्कर्माणि सर्वेधामेषां निचयः 
ममृदोइड्ा सम्दंगयस्‍्थ दासायत दासबरदाचरति, तन्न अस्तीतिशेष:, यतपदैवछुलनानाया- 
सेनापनीय प्राप्तव्यं न भवति । सोड्यममितमतिमान महावुद्धिमान्‌ सर्वेलोकैकनाथ: 
साक्षादव्राद्यापि गात्रे शरीर क्षपयति अतादिना कृशीकरोति । हीत्याश्वर्य । भुरूर्णा 
मदहतां गतिविंचित्रा भवतीति शेष: ॥ हे ॥ 
०. हैं. 2. को हँ रा [प ॥0 मी च 
पताका-विद्या, तेज, संत्कतम जिसके दास हैं तथा ऐसी कोई वस्तु 
नहीं जो अनायास ही जिससे न प्राप्त हो सके सो वह परम विद्वान 
त्रिलोकीनाथ साज्ञाव्‌ त्र्म श्रीशमानन्द स्वामीमी ब्रतादिके दाग अपने 
शरीरकी कश कर रहे हैं। आश्चर्य है, महान्‌ पुरुषोकी गति विचित्र होती 
हैं॥३॥ | 5 
याइच प्रोक्ता शुजगपतिना हत्तयः पञ्॑ंतय्यो, 
निर्खिशाभ्यां यमनियमनाम्यां हतास्तेन पूर्वम्‌ । 
योगी: सिद्धीवशयितुमरछ चासमन्ता। समन्‍्ता- 


ऋछान्‍्तों भूत्वापरमनिषुणो<धत्त वार्ययमत्वस्‌ ॥ ४ ॥| 


१४४ श्रीरामानन्दद्ग्िजिये 








ााराका उनका कक मामा क मा पु 


बा० बु० धभ्र० भुजंगपतिता पतज्नलिता या: पत्रतस्यों वृत्तय: प्रोक्ता- 
स्तास्तन पूर्व प्रथम यम्ननियसनाभ्यां यमनियमार्भ्या निर्खिशाम्यां खड़गार्भ्या हता: 
यौगीयोंगसम्बन्धनी: सिद्धीरल्मत्यन्त॑ बशयितुं बशीकर्तु शान्तों भृत्वा परमनिषुणः 
से समन्तादासममावर्ष वाचंयसल मोनित्वसघत्त ॥ ४ ॥ 
पताका-पतज्जलि मुनिने जो पश्च प्रकारकी वृत्तियां लिखी हैं उनको 
प्रथम यम और नियम रूप खड़से मारकर योगसम्वन्धी सिद्धियोक्ी अत्यन्त 
स्वेथा वशमें करनेके लिये एक वर्ष मौन धारण किया )। ४ || 


अहचेकस्मिन्‌ यतिपतिरभूचन्मयों उनामयो सो, 
ध्याने तत्रागमद्तिखलः कश्चिदन्यों हि योगी । 
श्रीमन्ते श्रीमद्भिमतमालछोक्य योगे समाधा- 
वी्ष्यबहों ज्वल्ति इब इन्तैप धर्म: खलानाम्‌ ॥५॥ 
ब्रा० थु० प्र० एकस्मिन्नहनि अनामयो नीरोगोडसों यतिपतिध्यानि तन्मयो- 
अमृत । श्रीमन्त श्रीमताममिमतं योंगे समाधावालोक्येर्याचह्ों ज्वलितो भस्मीभूत 
इ्वातिखल: करिचद्त्यो योगी तवागमत्‌ । हन्तेति खंद । खलानामेप धर्म: ॥०॥ 
पताका-एक दिन नीरोग स्वामी श्रीरमानन्दजी ध्यान तन्‍्मय थे 
उन श्रीमानकोीं योगकी समाधिमें देखकर ईर्प्यारूप अग्रिमें जले हुयेके 
समान अत्यन्त दुए एक दूसरा योगी वहां आया। खलेंका दोह करना 
यह धर्मही है ॥ ५ ॥ 
सोथ्यं जिल्ोइनयदपदयों जिह्मगं क्ररमेक॑, 
ध्यानावस्थं तममित इति स्वे मनस्पथाकलय्य | 
दंशेनास्थाप्रतिमगरलस्यायमस्त गृतः स्पा- 
स्सस्थाप्यारात्तमगमदरय॑ धिग्यि सर्वकपत्वम्‌ ॥६॥ 


बा० छु० प्र० सोथ्य जिह्म: कुटिलों योगी एों कूरं जिह्मग॑ सर्पमनयत्‌ । 
अप्रतिममतुपममतीबोत्कड गर्‌ल विषे यस्य तस्यास्य सर्पस्य दंशेनाय॑ श्रीरामानन्दो- 
5न्‍्त गत; स्थादिति स्वे सनस्याकल्य्य विचार्य ध्यानाव्स्थे ते श्रीरामानन्दस्त्रासि- 
तमभितः, अमित: परित? इति द्वितीया ते सैस्वाष्य स्थापयित्वाइध्रादूरमगमह॒त: । 


द्वीति निश्चये । सर्व कपतीति सर्वेकष: (पा० ३।२।४२) तस्य भावस्तत्त्वं घिकू । 
“ घिगुपर्ग्यादिषु ? इति द्विताया ॥ ६ ॥ 
पताका-वह कुटिल योगी एक क्रूर सांपको ले आया। स्वामीजी 
ध्यानमें बैठे थे। उसने घिचार किया कि इसकेकाटनेस स्वामीजी मर 
जाय॑गे। उसको वहां रखकर वह दूर चला गया । ऐसी दुश्ताकों धिक्कारहै॥ 
सपेः सो5भूदपगतविषः पूर्वमेवाथ पश्चा- 
ज्ञाता तूण परमलछलिता मालतीसूनमाला । 
४ ५ 
सर्वत्रायं भवति नियमो नास्तु यत्तत्तदेव, 
संर्वेशेज्ठामनुगतमिदं हन्यदन्यच्वमेति ॥ ७ ॥ 
घा० छु० प्र० पूंत स सर्पोष्पगतविषो निर्विषोडभूत्‌ । अथ पश्चाततूण 
परमललिता परममुन्द्री मालततीसूतानां मालतीप्रसुनानां माला जाता5भूत्‌। यथत्स्या- 
त्सर्वत्रायं नियमों न भत्रति 'तत तदेवास्तु' इति । दि यस्मात्सवेंशः श्रीरामस्त- 
स्वेच्छामनुगतमिद्मन्यदल्यत्व॑ प्रकारान्तरत्वमेति ॥ ७ ॥ 
पताका-पथम वह सर्प निर्विप हो गया। पश्चात्‌ मालती पुष्पकी 
सुन्दर माला वन गया | क्योंकि यह निश्चय नहीं है कि जो वस्तु जैसी 
है वैसीही रहे । पदाभमात्र भगवदिच्चाके अनुकूल चल रहा है। उसकी 
इच्छासे अन्य वस्तु श्रन्य हो जाती है ॥ ७ ॥ 
एतटूप्ठा चकितचकितो दुर्मतिः पीतमद्रो, 
वहिज्वालां धगिति धगिति भयसां स्वस्थ हन्ता। 
प्रज्वास्पातो पुनरनतिदूरे स्थितो5द्रदशी, 
हा हा छोके विल्सति कियद्वाज्यमज्ञानतायाः ॥ 4 ॥| 
बा० बु० प० एतचमत्कारवाहुल्य॑ च्ट्ट चकितचकितो 5त्यन्तचकित: पीतमयः 
स्वस्थ॒भ्रेयसां कल्याणानां हन्ता दुर्मतिधगिति धणिति वहिज्यालां प्रज्वाल्य प्रदीष्या- 
नतिदूरे समीपे पुनः स्थितः) यतः सोच्दूरदर्शी विवेकशल्यः। हा हेत्याश्वर्य । 
अव्वानताया: कियद्वाज्य विल्सति | ॥ < ॥ 
पताका-इस चमत्कारकी देखकर, 
नाश करनेवाला, दुष्ट बुद्धिवाला, विवेक ही 
१९ 


मधथपान करनेवाला, अपने हितका 
न वह योगी अत्यन्त चकित होकर 


१४६ श्रीरामानन्ददिग्विजये 








प्रलय कालके समान धकघक अग्रिज्वाला प्रज्वलित' करके पुनः वहांही 
समीपमें खड़ा रहा। अहा ! अज्ञानताका कितना बड़ा राज्य फेला हुआ है ! 


सर्वकज्षस्पाविचलितगतेस्तत्तपस्तेजसा सा, 
बहिष्वारा स्वयप्नपगता शान्तिमहाय सर्वो । 
यत्तेजोंशाज्ज्वलति नितरामुज्ज्वल वीतिदहोन्र- 
स्तत्तापाय प्रभवतु कर्थ पारतन्त्यापविद्ध: ॥ ९॥ 
बा० बु० प्र० अविचलिता गतिय॑सस्‍्य तस्य शान्तस्येत्यथ:, सर्वज्स्य भगबतः 
थ्रीरामानन्दस्य तत्च॒ तत्तपरच तस्य तेजसा सा सर्वा बहिज्वालाब्छाय शीघ्र स्वयं 
शान्तिमुपगता । पारतन्त्येणापविद्धों वीतिहोन्नोडप्रियतेजसोंड्शाहुज्ज््ल यथा तथा 
नितरां ज्वलति तत्तापाय तस्य दाहाय कर्थ प्रभवतु समर्थों भवतु ॥ ९ ॥॥ 
पताका-अविचलित गतिवाल सवज्ञ श्रीरामानन्दर्जीके उस (प्रसिद्ध) 
तपके तेजसे वह सब अग्निज्वाला शीघ्र स्वयं शान्त हो गई | अम्रि जिसके 
तेजके अंशसे प्रकाशित हो रहा है उसीकों ताप पहुंचानेमें वह केसे समथ 
हो सकता है ॥ € ॥ 
अरुथ्नां खण्डानथ विपयगो वर्षयामास पश्चा- 
मेदोमांसारुगविरिलूसंवर्षणं चाप्यकापीत । 
किन्त्वेतानि जिश्वुवनपतेरातपत्य गतानि 
सबे श्रेय/ किल विदधते भाग्यभाजां नराणाम्‌ ॥१०॥ 


बा० छु० ग्र० अथानन्तरं विपथंग: कुमागंगासी स धृतेयोगी अस्थ्नां 
खण्डान, वर्षयामास । पह्चान्मेदों वसा सांसमसग्रधिरमित्येतेपामचिरलमतिध संबर्षण 
चाप्यकार्षीत्‌ । किल्वेतानि सर्वाणि मेदआदीनि वस्तूनि त्रिभुव्नपत्ते: श्रीरामानन्द- 
स्वामिन आतपन््य छत्रतां गतानि छायासाघनानि भूतानीति भाव: । भाग्यभाजां 
भाग्यशालितां नराणां किलेति निश्चय, सब श्रेय: वल्याणं चिदरधते || १० | 


पताका-अग्निक शान्‍्त्र हो जानेपर वह कुमार्गी हहिंडयोंकी वर्षा 
ऊरने लगा । पश्चात्‌ भेद, मजा, रक्तादिकी घनी दृष्टि करने लगा | परन्तु 
यह सब दूषित वस्तुएं त्रिभुवन॒ंपति श्रीरामानन्दजी स्वामीके लिये छत्र . 








स्वरूप हो गयीं। अर्थात्‌ ऊपर आकाशमेंही लटकती रह गई । भाग्यशाली 
पुरुषोंका सभी कल्याण करते हैं ॥ १० ॥ 
हन्तु हन्तारमरिगजतामात्मघातीर्दियाती- 
ते संसाराणेबगतन्ृणामेकवन्धुं यतीन्द्रमू । 
हस्ते कृत्वा55चलहुपशतिश्चन्द्रहासं सहासं, 
किन्तु भाणविरहित इतः स प्रयातोउन्तकान्ते ॥११॥ 
बा० लु० प्र० स उपमृतिमरणासन्न आत्मघाती भरिगजतां शजुदन्तावलू- 
समूह हन्तारमिन्द्रियातीत॑ संसाराणवगतानां संसार्सागरपतितानां नृणामेकवन्धु यतीन्द्र 
शआीज्ामिचरण हन्तुं सहासे चच्धहासमर्सि हस्ते कृत्वाइडचलत । किन्तु प्राणेविरहितः 
सोच्न्तकस्य यमस्यान्ते समीपे अयातः || ११ ॥ 
पताका-मरणासन्न वह आत्मघाती कुयोगी शत्रुरूपी गजके मारनेवाले, 
इन्द्रियातीत, संसार सागरमें पड़े हुओंके एकमात्र बन्धु, यतीन्द्व श्रीस्वामीजी 
महाराजकों मारनेके लिये तलवार ,हाथमें लेकर हँसता हुआ चला । परन्तु 
वह स्वयं ग्राणोंसे वियुक्त होकर यमपुरीका मार्ग पकड़ा ॥ ११ ॥ 
काश्यामासीत्सकलजनतामन्दिरे ख्यातिरेव, 
रामानन्दों निखिल्सुकलानाथतां गाहतेञ्सो । 
अच्यैवासों प्रणिहत उत ध्यानमात्रेण तेन, 


मायाकार्य प्रथितमहिमा दुजनानन्दयोगी ॥ १२ ॥ 
बा० जु० प्र० काश्यां सकलाया जनताया मन्दिरे शह एवं ख्याति 


प्रसिद्धिससीत---असौ रामानन्‍्दो निखिलानां छु-कलानां सुन्दरविद्याना नाथतां 
स््रामितां गाहते । कुत इति ज्ञातं चेहुच्यते । तेन ध्यानमान्रेण मायाकार्य प्रथितो 


विख्यातो महिमा यस्यासो दुर्जनानन्द्योगी अयैव प्रणिहतो निहतः । उतेति आइच्य॥ 
पताका-काशीमें घर २ ग्रसिद्धि हो गई कि श्रीरामानन्द स्वामी 
सम्पूर्ण कलामें प्रापैश्वर्य हैं | क्यों कि मायाकार्यमें परम निपुण दुजनानन्द 
योगीको उन्होंने आजही ध्यानमात्रस मार डाला हैं ॥ १२ ॥ 
शत्वा वांती गरलूसमतां ता दधाना समस्ता, 
आयातास्तत्सहचरगणास्तत्क्षणं स्वामिपाश । 


द १४८ श्रीरामामन्ददिग्विजये 








हृ्टा मांगे मरणशरणं पाप्तवस्त निज ते, ः 
मित्र मिन्रव्ययजविपदा व्याकुला हेति चक्रु: ॥१३॥ 
वा० छु० प्र० गरल्समतां विपतुल्यतां दधानां तां वार्तो क्षत्वा समस्ता- 
स्तत्सहचरगणास्तत्क्षणं तस्मिन्रेव समये स्वामिपारं दुजनातन्‍्दसमीप आयाताः: | 
मार्ग त॑ निज मित्रे सखायं, स्वानित्वेषपि मित्रत्व॑ न व्यमिचत्तीति भाव: । 
मरणशरणं प्राप्तवन्तं गतवन्तं इृष्ट्वा मित्रस्य व्ययों नाशस्तञजया विपदा व्याकृलास्ते 
सर्वे हा इति चक्र: ॥ १३ ॥ 
पताका-विप समान असह्य इस समाचारकी सुनकर दुर्जनानन्दके 
सब सहचर तत्काल वहां आ गये। उन्होंने मार्गमेंही अपने मित्र-स्वामीको 
मृत्युके शरणमें पहुंचा हुआ देखकर मित्र-नाश जन्य विपत्तिसे व्याकुल 
होकर हा हा करने लगे ॥ १३ ॥ 
क्रुद्धाः से यतिपतिपुरः प्रापुरभ्यर्णकाला, 
वीक्ष्यामुं ते परममहसां राशिमेक ज्वल्न्तम । 
ध्याने मर झुनिवरममु जूनसुत्थाप्य तस्मा- 
न्मध्येगढ़ विहृतमंतय। क्षेप्तुमाधु। छुबुद्धिए ॥ १४॥ 
बा० बु० भ्र० असभ्यर्ण सम्रीपं कालो येषां ते मरणासन्ना: कुद्धा: सर्वे 
यतिपतिपुर; श्रीरामानन्दरतामिसमक्ष प्रापुराजम्मु: । ते परममहसां ज्वलन्तमेक 
राशि समूहममुं श्रीस्वारिन वीक्ष्य विहतमतयों मूढा: (ते) ध्याने मम्ममुं मुनिवर 
तस्मात्स्थानाइुत्थाप्य सध्येगई गल्लाया मध्ये क्षेप्तुं कुबुद्धिं दुर्मतिमाधुर्धृततन्त:॥१४॥ 
पताका-मरणोन्मुख, क्ुद्ध होकर वे सब श्रीस्वामीजीके समीप आये । 
वहां महान्‌ तेजके जलते हुये एक समूहके समान शऔरीस्वामीजीको देखकर 
उन दुरदृद्धियोंने विचार किया कि “ध्यानमें बैंठे हुये इनको यहांसे उठाकर 
गन्नांजीके मध्यमें फेक दें” ॥ १७ | 
सर्वैयेल्नेरमितवलितासंव्ययेनापि सर्वे, 
ते नो शक्तास्तिल्मपि झुव॑ स्थामधामांनमध्येम । 
रामानन्दं रुयिद्॒मिति हीपदेस्ताडितास्ते, 
शाकादुद्देरपगतमदा आरंभन्तास्रपातम्‌ .॥ १५ ॥ 


अष्ठम; सगे: १४६ 
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वा० छु० प्र० ते सर्वे सरवेयत्नैश्पायैरमितायाः वलिताया: शरतायाः 
संब्ययेन सम्यगुपयोगेनापि स्थामधामान॑ पराक्रमेकनिधिमर्ध्य पूज्य भीरामानन्दं 
तिलमपि भुव॑ रहयितुं, त्याजयितु नो शक्ताः समर्था बभूवु: । इति हेतो हीपदे- 
लजाचरणैस्ताडितास्तेषपगतो मदोहहद्दारो यरेषां तथा भूता: शोकादुच्चैरज्ञपातमश्र॑विमो- 
चनमारभन्त ॥ १५ ॥ 
पताका-उन सब्वोने सब प्रकारके यतनसे अपनी शुरताका व्यय 
किया परन्तु पराक्रमके निधि श्रीस्वामीजी महाराजस तिल भरभी भूमि छुड़ा 
नहीं सके । अतः लजाके चरण प्रहारसे ताडित होकर जोरसे रोने लगे ॥ 


जाताकाशादियमथ गिरा हापयन्ती समेषां, 
खिन्नानां तां शुचमिममरे नेव मत्ये मनुध्वम्‌। 
साक्षाहहमधिश्रुति जनतां वीक्ष्य धर्मापरक्तां, 
धर्म भूयों दृद्यितुमरू लागत मत्येछोके ॥ १६॥ 
बा० चु० प्र० खिन्रावां शोकाकान्तातां समेषां संवेपां शुर्च ह्पयन्ती दूरी- 
कुर्व॑त्याकाशादिये गिएा जाता--अररे ! इस मर्त्य मनुष्य नैव मबुल्म्‌ । अधिशुवि 
परृथिव्यां जनता ध्मापरक्तां धर्मपराहु्खी वीक्ष्य भूयः पुनर्धममल द्रढयितुं.इढीकर्त 
मर्त्यलोके साक्षाद्द्मागतम्‌ । अर व्रह्मेत्र न मनुष्य इति भावः ॥ १६ ॥ 
पताका-उन सब्ोको बहुत शोकाक्रान्त देखकर सबके शोकको दूर 
करती हुई आकाशवाणी हुई,कि ओरे इन्हें तुम लोग मनुष्य नहीं समभना। 
यह तो साज्षात्‌ अहम हैं | परथ्वौपर जनताको धर्मसे विमुख देखकर पुनः 
धर्मकों सरवथा इृढ़ करनेके लिये इस लेकमें आये हैं ॥ १६ ॥ 
इत्याकप्पे प्रशुपदयुगं सादरं योगिहन्दा, 
नेम) पश्चाह्षिननिनकरेणेव लज्जाहतास्ते । 
कर्णों छित्वा खमठमगमन्स्वापराधान्‌ क्षमाप्य, 
तस्मादारम्य हि जगति ते छिल्रकर्णा भवन्ति ॥१७॥ 


बा» घु० भ्र० योगिहन्दा इत्याकर्प्य निशम्य सादर अभुपव्युगं श्रीस्वामि- 
चणणयुग्स॑ नेमुः प्रगेमु: । पश्चाहजाहतास्ते निजनिजकरेणैव - कर्णों छित्वा स्वापराधान, 
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क्षमाप्य स्वमव्मगमन । तस्मादारम्य ततः अभ्ति ते जगति छिन्नकर्णा जाता: । 
हीति निश्चय ॥ १७ ।॥॥ 

पताका-उन योगियाने यह सुनकर सादर ओऔस्वामीजीके चरण 
कमलमें प्रणाम किया | पश्चात्‌ लज्जित हुये उन सबोने अपने २ हाथ्थोसे 
अपने २ कान काटकर; अपराध क्षमाकराकर अपने मठमें गये | तबसेही 
सब कनकटे हो गये || १७ ॥ 


कश्चिद्रिपः भश्ुपद्सपर्याधिलीन; कदाचि- 
त्पूजान्ते स श्रुतिविधिवशाच्छेखनाद घचक्रे । 
तच्छत्वान्तमलिनयवनाः कोपनास्तं ग्रद्दीत्वा, 
हन्तुं निन्‍्युः कलिमरूजुपो मस्यचित्ते प्रसक्ष ॥१८॥ 
बा० छु० प्र० करिचिद्रिप्रो आरह्मप: कदादित्‌ प्रभुपदयो: सपर्यायामर्चा- 
यामधिडीनो5विकलीन: पूजान्ते श्रतिदिधिवशद्वेदाज्ामुसास्त: शंखनादं प्रचक्ते छतवान्‌ । 
तच्छृत्वा कोपना: कलिमरजुष: कलिदोषगस्ता अन्तमलिना: कछुपितहृदथाशच ते 


यवनाश्च ते ब्राह्मण प्रसह्म हठादू गहीत्वा हन्तु मस्यचिते मसजिदेतितद्भाषायां 
निन्धुनीतवन्त: ॥ १८ ॥ 





पताका-कोई ब्राह्मण किसी समय प्रभुकी पूजामें तीन था | 

पूजाके अन्तमें वेदाज्ञाके अनुसार उसने शंख वजाया। इसे सुनकर कलि- 
दोष-प्रस्त, कोध करनेके स्वभाववाले, मलिन अन्तःकरणवाले यवन उस 
ब्राह्मणकी हठात्‌ पकड़कर मारनेके लिये मसजिदमें ले गये || १८ ॥ 
आसीद्विम; परमसरलश्चेकपुत्रो विदारो, 

दीनत्रात; किल मयि मते का दर मेउ्स्प सूनोः । 
इत्याकोच्यावनितल्मपप्तचदानीमचेता, 

याता वार्ता कथमपि जगत्सहुरो: कर्णयोः सा ॥१९॥ 


जा० छु० भ्र० स च विम्नः परमसरलो5वक्त आसीत्‌ । तथैकपुन्त एकपुत्र- 
वानासीत्‌ । तथा विदारो दाररहित आासीत्‌ । हे दीनबात: ! दीनवाथ | मग्ि 
मृतेज्स्थ सून्तो: पुत्रस्य का दशा? इत्यालोच्य विचाय॑ तदानीमचेता विचेतन: 
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सम्वनितल प्रथ्चित्रीतल्मपत्तत्‌ । सा वार्ता कथमपि केनापि प्रकरण जयतां सहदुरो: 
भ्रीस्धामिमहाराजस्थ कर्णयोर्ग्रता ॥ १९ ॥ 
पताका-बह ब्राह्मण चहुत सरल स्वभाववाला था । उसके एकही पुत्र 
था | झ्री मर गईथी । वह विचार करने लगा कि है नाथ ! भरें मरनेपर 
रे पुत्रकी क्या दशा होगी ? ऐसा विचार कर सूचित होकर प्रध्वीपर पड़ 
गया। उसके वध होनेका समाचर किसी प्रकार जगहुरके पास पहुंच 
गया ॥ १९ ॥ 


जात॑ तूण यतिपतिमहिम्नेति चित्रे हि तत्न, 
शंखानां तग्रवनभवने कोटय; सन्रिविष्ठा: । 
जातो<कालप्रल्यसद्शों दीपरावो विराव- 
श्रासप्ताई हृदयमयदों यावनोरोविभेदी ॥ २० ॥ 
बा० बु० प्र० होति निश्े । तत्र थतिपते: श्रीखामिनों महिम्ता 
ता। औीम्रमिति चित्रमाश्ंथन जातम्‌ । इंति किम १ तथवनभवने मध्यचितें शैखानां 
क्रोटय: कोटिसेस्या प्रविश आसप्ताह सत्ताहपर्य्यन्त च॑ तत्र विराबो विविधो रावः 
शब्दों यरिमन, सो5अक्राल्प्र्यसद्शों हृद्रभयदो यात्रनानामुर्तां हृदयानां विभेदी 
विद्वारको दीघरावों जातः ॥ २० ॥ 
पताका-श्रीस्वामीजीके माहात्मयत्ते वहां एक शीक्र आश्चर्य हुआ। 
करोड़ों शंख मन्दिरमें प्रकट हो गये । अकाल- प्रलयके शब्दके समान 
विविध महान्‌ शब्द होने लग गये । सात दिवस तक हृदयको भय देनेवाले 
यबनेंके हृदयकी फाइ़नेवाले यह शब्द होते रहें | २० ॥ 
कि जात॑ कि किमिति भविता कि च काये खिदानी, 
नो निश्चिन्वन्‌ विकलविकलों यावनः सह एक! | 
थे रे +. 
यातः पा्खे द्विनपदयुगस्थे तस्पेद सात, 
चिन्ताव्यालीग्रसित इब सन्धूनयन्मस्तक स्वम्‌ ॥९१॥ 
बा० छु० प्र० किं जातममृत्‌। कि कि भविता ? इदानी च कि कार्यम्‌ ! 
इति नो निश्चिल्वल्‌ निक्ये कुरबन्‌ बिकलविकरोसत्यन्तव्यम्म॒ एको यादनः सेवी 
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पक पिपप पट फपपपन नम मनि नस सस्प्लमम नल + 
यवनातां समूहरिचन्ताव्याल्या चिन्तासरपिण्या असित इव साल स्व॑ मस्तक घूनय॑स्ता- 
ड्यन्रेव तस्यैव द्विजपदयुगस्य पाश्व समीषे यातः ॥ ह१ ॥ 

प्ताका-यह क्या हुआ? भविष्यमें क्या २ होगा! अब क्या करना 
चाहिये ? यह सब कुद् निश्चय न करते हुय अल्न्त “्याकुतत होकर 
चिन्तारूप सर्पिणीसे ग्रसे हुयेकी तरह रोता रे यवनोका- एक संघ भाथा 
पीटता २ उसी ब्ाह्मणके समीप गया ॥ २१ ॥ 


ब्रह्मनरस्माकमिह वहुलो विश्वत्ते चापराधः, 
प्षन्तव्यास्ते वयमिह गुरो नम्नचेतस्तथापि ) 
आज्ञा या स्थादपि वयमिदानीमलुष्ठातुिर्ा, 
इत्युक़्वा ते समलनयनाः पेतुरडप्रयोद्विनस्य ॥२२॥ 


बा० छु० प्र० हे है ब्रह्नन्‌ प्राह्मणदेव ! अध्माकमिहाल्मित्‌ कर्मणि 
बहुलो महावपराधो विद्यते । तथापि हे नप्नचेत: ! गुरो ! इह्ास्मिन समये वर्य 
क्षम्तव्या: । थाउपि आज्ञा स्थादिदानीसधुना वयमन॒ुछाठुं सम्पादयितुम्दा योग्या स्तामिति 
शेष: । सजलनयना: साथुनेत्रास्त इत्युत्तता द्विंजस्यादप्रयोश्वरणयो: पेतु: ॥ २२ ॥ 


. पताका-ै ब्राह्मण देव इस कार्यमें हमारा बड़ा भारी अपराध है। 
तेभी हे नम्र चित्तवाले गुरु महाराज ! आप इस समय हम लोगोंकी क्षमा 
कर दें | इस समय जो श्राज्ञा हो हम सब लोग करनेको उद्यत हैं। ऐसा 
कहकर रोते हुये वह सब उस ब्राह्मणके चरणमें गिर पड़े ॥ २२ ॥ 


ऊचे विप्रो5हमिह विषये नेव जानामि किश्वि- 

न्ञाहं शक्तो5घटितघटनां संविधातुं किलेताम्‌ । 
अन्धायस्य प्रतिफलमिद वः प्रदातु न शक्तो, 

नाना नार्थ निखिलजगत; सत्यमेतदूबुवे5हम्‌ ॥२३॥ 


_ बा० बु० अ० विप्र ऊंच । इह विषये5६ किन्रिन्न जावामि । किलेति 

* निश्चय । एतामघटितस्य ,घटवां रचनां संविधातुं क्तु नाई शक्त:। वो युष्माकम- 

'न्यायस्वेद प्रतिफल अ्रदातुं निखिलस्य जगतो नाना नाथ परमेश्यरं विवाइ5६ं व 
सम: । एतत्सत्यं ब्रंवे ब्रवीमि ॥ २३ । 
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पताका-ब्राह्मण बोला | इस पिषयमें में कुछ नहीं जानता। इस 
अधरटित वस्तुकी घटना करनेमें में समर नहीं हे । तुम्हारे अन्‍्यायक्ा 
फलभी निखिल जगवके स्वामी परमेख़र विना मैं नहीं दे सकता हे | यह 
में तुमसे सत्यही कह रहा है ॥ २३ ॥ 
तस्सिन्नेव क्षण उदचरदह्ागनी गीः सुधोरा, 
रे रे मूर्खा अनयपतिताः कि विधद्ध्वे विवकेमू। 
जातो रामः शमयितुमरलं त्वात्शान्‌ सर्वगः श्री- 
रामानन्दो ब्रजत शरण तस्य शास्ता हि व! सः ॥२४७॥ 
बा० खु० प्र० तस्मिन्नेव क्षण समये गागनी नमःसम्बन्धिनी गरौर्वागुद्चर- 
दुश्चर्ता । र रे अतयेनान्यायेन पतिता मूर्खा वितके कि विधद्ध्व कु्चप्वे ! 
त्वाध्यासलद्विधानलमत्यन्तं शमग्रितुं सर्वगः सर्बब्यापको राम: श्रीरामानन्दो जात: । 
तस्य शरण अजत गच्छत्त | हीति निश्चय । स वो युष्माक शास्‍्ता दण्डघर:॥९२४॥ 
पताका-उसी समय आकाशवाणी हुई कि रे अन्यायसे पतित 
मूर्खों ! तुम लोग क्या वितर्क कर रहे हो ? तुम्हारे जेसोंकी अत्यन्त शमन 
करनेवाले श्रीराम श्रीरामानन्द होकर प्रकट हुये हैं। उन्हींकी शरणमें जावो। 
निश्चयही तुम्हारे दण्डप्रदाता वही हैं ॥ २४ ॥ 
शंखध्वानिविदलितमनोहत्यो ढुगेतासते, 
इश्वाकीर्णा मलिनवदना निश्शिखास्तालदृध्नाः । 
लोकारातीन्दमयितुमर् राजमान पनीन्द 
प्रापु; सर्वे कुटिलगतयो भभ्रमाना अमानाः ॥२५॥ 
इंखानां ध्वानै्विदलिता मनोश्तयो येषां ते, दुर्गता दुर्दशा- 
व्याप्ता मलिनवदना: कान्तिहीनमुखा निरिशला: शिखाशूल्या- 


भम्तो सानोष्हुकछ्ारो येषां ते तथाष्ध्माना 
दमयितुं राजमान शोभमान भुनीन 








चा० चु० चर 
मापन्ना: इ्मश्रुमिराकीर्णा 
स्वालद््नास्ताल्वदुन्नता: कुटिलगतयो * 
अप्रतिशस्ते सर्वे यवना छोकानामरातीनर्ू दम 
श्रीरामानन्दं प्रापु: ॥ ९५ ॥। 
पताका-शंखेंके शब्दोंसे व्याकुल सनोइत्तिवाले, दुदेशापत्र, दाढ़ी 
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बाले, मडिन मुखबाले, शिखासे रहित, ताल समान ऊंचे, कुटिल गतिवालि, 
टूटे हुये अहड्भारवाले, नष्ट प्रतिष्ठावालें व सब यवन; लोकके शत्रुओका 
सर्वथा दमन करनेकेलिये विराजमान मुनीन्द्र श्रीरामानन्द रवामीजीके 
पास गये | २५ ॥ ' 


देवो<बादीच्छुणुत यवना मस्यचित्त तदब्, 
त्यक्तवा यूये वहिरपगता! स्थात नो चेदिदानीम । 
मूर्ड़ानो वः सपदि ठृणराजाहुकाराः पतित्वा, 
लोकिष्यन्ते भुवि विछुठिता! काशिसंवासिलोके)॥२६॥ 
बा० बु० प्र० देव: श्रौराभानन्दस्थाम्यवादीत्‌, हे गवनाः *्रणुत । यूयमद 
तम्मस्यचित्त त्यक्ता वहिर्पगता निष्कान्ता: स्यात । नोचेदिदानीमधुगा तृणराज- 
स्ताल्स्तदनुकारास्तुल्या वो युष्माक मूर्द़्ानः पतिला निपत्य भुवि बिलदिता: 
काशिसंवासिमिलोकिष्यन्त । २६ ॥| 
पताका-श्रीरामानन्द स्वामीजी वोले-हे यवनों ! सुनो ! तुम लोग 
आजही उस मसानिदकों छोड़कर बाहर निकल जावो। नहीं ते। ताल 
फूलके समान इस समय तुम लोशोंक्े मस्तक गिरकर प्रध्वीपर लोटते हुये 
काशीवासियोंसे देखे जायंगे || २६ ॥ 
आकणप्यंदं मुनिवरवचः श्रद्धया सम्परीते- 
स्पक्त नूनं न पुनरुपगता मस्पचित्त च तत्न । 
जाते शोभातिशद्सहित मन्दिरं राधवीय, 
तत्रावास यतिरकृत वे सर्वसन्तोषणाय )| २७ ॥ 


परीते _.:४७.. 


० बा हक बु० अ्र० भ्रद्यया सम्परीतर्ुतेस्तरित्यथ:, इदं मुनिवरकचआकर्ष्य 
पे मस्‍्वचितते व्यक्त । तम्र पुवनोंफाताः । तत्र॒शोसातिशयसहितमतीवसुन्दर 
रापवीय॑ श्रीरामीय भन्दिं जातम्‌ । वे प्रादप्रणार्थकर: । सर्वे सन्‍्तोषणाय यतिः 
श्रीरामानन्द्स्तत्रावास निवाससकृत ॥ २७ ॥ 


पाका-अद्वाशुक्त उन यवनोंने निश्वही उस मसजिदको छोड़ 


अठम $ सगे हर १ प्र्ष्‌ 
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दिया । पुनः नहीं गये | वहां श्रीरामजीका एक सुन्दर मन्दिर चने गया । 
सबके सन्तोपके लिये स्वामीजी वहां रहने लगे || २७ ॥ 
नूत्ने तस्मिंछललितभवने राघवानन्दशिष्यो, 
५ लत 0५ मे [। 
योगे पड़े ज्वलनतुलनो सो च संभासमानः । 
अन्तर््यायज्ञनकतनयानाथपादारबविन्द, 
जातः स्थान हृणिमगरिमेत्यादिसिद्धयट्कस्य ॥२८॥ 
ब्रा० घु० प्र० तस्मिन्नत्न नृतने ललितभवन स्मणीयमन्दिरे ज्वलनस्तु- 
लना यस्य से तजसाउ5मितुल्य इत्यर्र:, असो राघवानन्द्शिष्यः श्रीरामानन्‍्दस्वामी 
श्रौंगे पंद्रें योगासन हत्यर्थ:. संभासमानों त्रिशजमानो5न्तहेद्यमध्ये जनकतनयाताथस्‍्य 
श्रीरासस्य पाद्रविन्द ध्यायन्‌ हीति निश्चय, अणिमगरिमेत्यादिसिद्धीनामश्कस्य 


स्थान पात्र जातः ॥ २८ ॥ 
पताक्ा-उस नवीन सुन्दर मन्दिरमें अप्नि समान तेजस्वी, श्रीरामा- 


नन्दस्वामीजी महाराज यरोगमुद्रामें बैठे हुये, हृदयमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
का ध्यान करते हुये अणिमा गरिमा रूषिमादि अष्ट सिद्धियाकी सिद्ध 
कर लिये ॥ २८ ॥ 
वेदार्थानां श्रवणमननेत्यादिरीत्या जगत्यां 
जातो 5हतो यमिकुरूपतिवेंदविद्वाननूनः । 
नित्य॑ दान्ते सकलवसुदाराममन्त्रार्थवित्तया, 
वत्रे चैन परमशमिन मूनमध्यात्मविद्या ॥ २९॥ 
चा० बु० प्र० वेदार्थानां श्रवंणमननत्यादिरीत्या श्रवेणमननिदिध्यासनादि- 
क्षंरत्यर्थ:, थमिकुलाननां पत्तिः श्रीरामानन्दो5द्रती $नूतों महान, वेदविद्वाज्ञातों व्भूत । 
सकलवसुदा निखिल्सम्पत्तिप्रद: श्रीगममत्तल्तत्य वित्या ज्ञानेन नित्य दान्तं 
दमयुक्त परमशमिन शमयुक्तमेनमध्यात्मविदा नूने वत्रे बततती ॥ २९ !। 
- पत्ताका-वेदार्थके श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि प्रकारस यतिराज - 
श्रीरामानन्द स्वामी अद्वितीय, महान चेदविद्याद हो गये | सकल फट: 
प्रदाता ओ्रीराममन्त्रके सम्बस ज्ञानसे निष्य दान्‍्त, शान्त इन श्रीस्वामीजीकी 


अध्यात्मविधाने वरण कर लिया ॥ ९६ ॥ 


१५६ श्रीरामानन्ददिग्विजये 








तब्नैलोक्यमसरिततमोत्कीतिभागी रथीय- 
कछोलध्वन्यपगतमनोदोषराशिनिराशी । 
भक्तिश्रद्धाविमलसलिकक्षालितान्तर्महात्माउ- 
नन्‍्तानन्दो5गमदथ कदाचिचिदानन्द्रूपम्‌ ॥ ३० ॥ 
बा० बु० प्र० अथ तध्थ श्रीस्वामिनखैलोक्ये प्रसरिततमा55त्यन्तविस्तृतों- 
त्कीर्तिस्ल्कुश कीतिः सेत्र भागीरथी तत्या इसे भागीरथीयास्तेषां कल्नोलानां ध्वनिभि: 
शब्दैपगतो मनोदोपारणां राशियस्य स निराशी निःस्पृहों भक्तिश्रद्धाब्पैर्निंमले: सलिलि: 


क्षालितमन्तर्य॑त्य से चासो महात्मा चानस्तानन्दः कदाचिच्िदानन्द्रूप॑ श्रीरामानन्द- 
ल्वामिनमग्रमदांगत॒वान ।। ३० ॥ 


पृताका-उन स्वामीजीक्रे तीनों लोकोमें अत्यन्त विस्तृत सर्वोत्कृष्ट 
कीर्तिरूपी श्रीगज्ञार्जाके कल्लोलोक शब्दोंसे धुल गया था मनोविकार जिनका, 
तथा भक्ति और श्रद्धारूप जलसे धुल गया था अन्तःकरण जिनका ऐसे 
निःसृह महात्मा श्रीअनन्तानन्दजी किसी समय श्रीस्वामीजीके पास आये ॥| 
आगत्य सो5बनिगर्त प्रसरत्मभासं, 
चण्डब्युति मिहिरमण्डलमेव यहा । 
दावायितं ज्वल्तिमेव कृपीटयोनि, 
गान्त मुनि स्वनयनातिथितां निनाय ॥ ३१ ॥ 
बा० चु० अ० सोउनन्तानन्द: प्रसरूत्य: प्रकुशा: भासों दीप्तयो यस्य 
तथा चण्डा घुतयों यस्थ्रैवेभूत सिहिरमण्डरं सुग्रमण्डलमेवावनिगर्त भूपुष्टस्थित यहा 


दाक्षयित दावों वनाभिस्तद्वदाचरितं ज्वलितं प्रकाशमान कृपीय्योनिममिमेव शास्तं मुर्ति 

भ्रीरामानन्द सतनयनातिश्रिता स्ववयनयोरतिथिस्तश्य भावस्तत्तां निनाय नीतवान॥३१॥ 

पताका-वह अनन्तानन्दजी अच्छे प्रकार फैली हुई कान्तिवाला 

च०्ड किरणवाला सूयेमण्डलहदी जैसे प्रथ्वीपर न आ गया हो, अश्रवा 

-उचा|्क समान ग्रज्वालेत अग्निही न हो, ऐसे मुनि श्रीरामानन्द स्वामीजी- 

को अपने नेत्रोंके अतिथि बनाये। अर्थात्‌ उनका दशन उन्होंने किया।३ १॥ 
ते तेजसां च महसां च निधि महान्त॑ 


सयभभा स्महसा बुपवृहयस्तम्‌ | 


अष्ठमः समेः कप 








वात्सस्यपूर्णकमलायतलोचन स, 

तृष्टाव गहदगिरा प्रपिवन्स्वहस्थ्याम ॥ ३२॥ 

क बा० चु* अ० सोघ्नन्तानन्द: तेजसा प्रभावा्ां महसासुत्सवानां मत 
निधि रा्षि, : समहसा स्वकान्त्या सूर्यप्रभां, हीतिनिश्वये, उपवृंहयन्त॑ वर्यन्तं 
बात्सल्येन पूर्ण कमत्यदायते छोचने यस्य ते भगवन्त भ्रीरामानन्द॑ सह्म्यां 
प्रपियन्‌ गहूदगिरा तुशव स्तुतवान्‌ ॥ ३२ ॥ 

पताका-वह अनन्तानन्दजी, तेज और कान्तिके महान्‌ भण्डार, 
स्वकीय तेजसे सयेकी प्रभाकोमी बढाते हुये, वात्सल्यपू्ण कमल समान 
दी नेत्रवाले भगवान्‌ श्रीरामानन्दजीको नेत्रेंसे पान करते हुये गह्दवाणीसे 
डनकी स्तुति करने लगे ॥ ३२ ॥ 


हे नाथ विश्रमभ्ुवः श्रुतिशेखरस्प, 
संसारसागरतरे! करुणानिधेस्ते । 
सद्भावसंभ्ृतमना नवपश्शोभा- 
चोरों पविन्नचरणी शिरसा वहामि ॥ ३३ ॥ 
वा० बु० प्र० स्तुतिमाह। ह नाथ | श्ृतिशेखस्स्य वदान्तस्थ विश्रमभुचो 
विभ्वान्तिस्थानस्थ संसार एवं सागररतस्य तरस्तरणसाधनस्य करुणानिधः कृपापारावारूय 
ते तब नवानां नूतनानां पद्मानां शोभाग्राइचोरावपहतारों पवित्रचरणों सद्धिरत्ड॑टैमतिः 
सेभ्ृते पूण मनो यस्य सोडह शिरसा वहामि ॥ रे३े ॥ 
पताका-है नाथ सद्भावसे पृण हृदयवाला मैं, सम्पूर्ण वेदान्तके 
विश्रामस्थान, संसार सागरकी पार करनेके लिये नौका समान, करुणाके 
सागर श्रीमानके नवीन कमल समान शोमित पवित्र चरणोंक्ों में शिरपर 
धारण करता हूं। अर्थात्‌ प्रणाम करता हूं ॥ ३३ ॥ 
हृप्रेह भारतअ॒वि प्थित समन्ता- 
डर्मद्रिषामघजुपामयि दीनवन्धों ! 
सश्वारमागतवतोः पदयोस्‍्तबैब, 
प्रेम्णाश्रयं नतशिरा परमाश्रयामि ॥ ३४ ॥ ' 


श्प्द श्रीरामानन्द्दिग्िनये 


>याायाका 
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ञ | डद्िश्लि मंद्रिष ड़ 

था० बु० प्र० है दीनवन्धो ! भारतशवि समस्ताकतसपु दिक्ष धर्मद्रिषां 
भर्मद्रेष्टणामघजुपां पापात्मनां प्रथितं हिल्‍तृत॑ सघार हृष्ट्वाउडगतंबरतास्तव परयाइच- 
रणबोरि पर स्वोत्तिश्माश्नय प्रेम्णा नतसिराः प्रणतन मृव्याइड्अयामि ॥ ४ ॥ 





पताका-है दीन बन्धो ' इस मारतममिपर चारों और बर्मदेषियों 
तथा पापियोंका पुप्कल संचार देखकर यहां पधोर हुये आपके पवित्र 
चरणाकाही में प्रंमसे, मस्तक कुकाकर सबान्‍क्षए आश्रय टोता 6 || १४ ॥ 


लत्पादपड्जविशोषसरत्पवाहा, 

है दीनतापनुदपों बमपमर्पणीस्ताः । 
संसारसंज्वरनिपीउनजजरोउई, 

स्नेहातिशय्यसुयुजा शिरसा स्वृशञामि ॥ ३५ ॥ 


बा० दु० प्र॒० दू दीनतापनुत ! दीनदु/्लनिवासर्क '  संसाससंब्वरस्य 
निर्पीडनेन जजरोइशक्तो5ह स्नेहामतिशस्थेन ग्रेमाथिक्येन भत्त्यत्वश्र:, सुथुजा सम्बदेन 
शिरसा लत्पादपद्टजानां विशोधन प्रक्षालनन मरन्तः प्रवाह यासां ता अवमपंणी: 
पापदारिणीरपो जलानि स्पृश्ामित ४० ॥| 


पताका-हे दीनोंके संतापकी दूर करनेवाले प्रभो ! में संसाररूप 
व्वरकी पीड़ासे जजर होकर अत्यन्त प्रेमयुक्त मस्तकसे आपके चरणकमलंके 


थोनेस वह रहा है प्रवाह जिसका एस उस अधघमपण-पापनाशक जलका 
स्पश करता हूं ॥| ३५ ॥| 


हे नाथ प्रक्षिप इशों करुणासपृशों ते, 
कि मश्याकुछे जगति यन्मधुपायमानः । 
श्ुत्यान्तरज्वरशमशक्षमवी यशालि- 


लत्पादपड्रजपरागरूव॑ लिह्दीय || ३६ ॥ 

वा० थु० प्र० है नाथ ! जगति संसार आकुले व्यग्रे मयि कण्णास्पुशो 
द्यायुक्ते दशा नेत्रे प्रक्षिप प्रेर्य कयक्षयेत्यथ: । यथस्मान्मधुपायमसानो5 
भतीनां वेबनामान्तरजवरस्थ शाम गान्‍्तो क्षमेण स्सर्देन दीर्येण शपलितां शोमिनां 
लतादपहुजातां परागाणां रजसां लबमल्पीयांस भाग लिहीयास्वाइययम ॥ 


मनन 


- अष्टमः सगे! १४५ 
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नननज+न+ >> ज- दाद आाधहा-पकन 
अिजी अजीज 


अपनी इशप्टिसे मरी ओर देखिये । जिससे कि में श्रमरके समान, वेढोंके 
आन्तरिक व्वरके शान्त करनमें समर्थ बलसे शोभित आपके कमल चरणोंके 
परागके अल्प भागका्ी आस्वादन कर सकूं ॥ ३६ ॥ 
उत्फुछनीलकमलायतलोचनाभ्यां, 
स्वामिन्बिनिस्छतकृपासलिलप्रवाहाः । 
सिश्चन्तु मामनुदिन भवतापतुज्- 
ज्वालाशिखाबिकलितापघन घनाघम्‌ ॥ ३७ ॥ 

: ब्ा० घचु० प्र० से स्वामिन | उत्फुछाश्यां विकसिताभ्यां नीलकमरलाभ्या- 
मित्रायतास्यां दी्बास्यों छोचनास्याँ विशेषण निस्खता ये कृपासलिलस्थ प्रवाहास्ते 
भत्रतापत्य संसारसन्तापस्य था तुन्ना ज्वालास्तामां शिखासिविकलितान्यपधना ( परा० 
३॥३॥८१ ) न्यज्ञानि यस्य तथा घनानि वहुलान्यधानि पापानि यस्थ ते मामनुदिन 
प्रत्यह॑ सिमन्तु शीतल्यन्तु ॥ ३७ ॥ 

पताका-ह नाथ ' विकसित कमल समान दीधे नेत्रेंसे निकले हुये 

क्पारूप जलप्रवाह, संसारके दुःख रूप ज्वालाकी शिखासे व्याकुल शरीर- 
वाल तथा अनेक पापवाले मुझे प्रतिदिन शीतल करें ॥ ३७ ॥ 


सद्धक्तिरक्तिससमिश्रितवाचमेतां, 
श्रुत्वा मुनिः परमहर्पमवाप पश्चात्‌ । 
पप्रच्छ कस्लमिति कुत्र च यासि साधो ! 
कोतस्कुतस्त्वमिह चेषि वदेति सर्वम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
खा० घ॒ु० प्र० एतां सती भक्तिश्व रक्तित्च तयो रसेन मिश्रिततरा्च भुत्वा 
मुनि: परमहपंमत्राप | पथ्चादिति भ्रभ्नच्छ । इति किम्‌ ? हे साधा ! त्व॑ं के: 
कुत्र च यासि ? त्वं कोतल्कुत: कुतः कुत आगत इह एपि इति थे सने बद्‌ ॥३८॥ 
प्ताका-सुन्दर भक्ति ओर प्रेम रस मिश्रित इस वाणीकी छुनकर 
श्रीस्वामीजी महाराज परम प्रसन्न हुये | पश्चात्‌ पूछने लगे कि भाई « तुम 
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कौन हो? कहां जांते हो! यहां कहां २ से आये हो? यह सच्च बताओ॥ 
से प्राह नाथ तव कीतिमनन्तपारा- 
मावारिधे! परिगतां च निशम्य सम्यक । 
है है शरण्य शरण हि समीहमान- 
स्वत्पादमूलूमिद केवठमागतो5स्सि ॥ ३९ ॥ 


बा० बु० प्र० सोध्नस्तातस्द: प्राह। है नाथ ! अनन्तपारामाबारिधिः 
समुद्रपयन्त॑ परिगतां तब कीति सम्यदिशम्य है है. शख्य ! शरण समीहमानों 
वास्छनिद कब्र त्वत्पाद्मूलमागतो5स्मि ॥ ३९ ॥ 
पताका-श्रीअनन्तानन्दजीने कहा कि है नाथ ओर है शरणप्रद्‌ 
समुद्र पर्यन्त व्याप्त आपकी अबन्त कीर्तिको अच्छे प्रकार श्रवण 
करके आपके शरणकी इच्छा करता हुआ आपके चरणकमलमें में आया हूँ 
स पत्यवोचद्तिहद्यवच; पुनः स- 
त्पादारविन्द सरयोस्तट आस्त चैकः । 
ग्रामो महेशपुरमित्यमिथो द्विजेन्द्र 
स्तत्रेव राजति पिता मम भूकुबरः ॥| ४० ॥ 


बा० थु० प्र० सोइनन्तानन्द: पुनरतिहयवचो मनोहवचन॑ प्रत्यवोचत, । 
है सत्पादारविन्‍्द ! सरयोस्तंट महेशपुरमित्यभिध इतिनामक एको आम आएस्ते । 
तन्रेव भूकुचेर: परमधनिकों मम पिता राजति । सखुशव्दों हस्पोकारान्तोडपि॥४०॥ 


पताका-श्रीअनन्तानन्दजी पुनः बोले कि है संचचरणकमल ' 
सरयूजीक तटपर एक महेशपुर नामक ग्राम है। वहां परही प्रथ्वीके कुबेर 
समान मेरे पिताजी निवास करते हैं ॥ ४० ॥ 
तस्याहमेव किछ सूनुरभूषमस्मा- 
त्याणाधिकः भियतमो5स्सि च तस्य नाथ ! 
उद्गाहयोग्यवयस प्रसमीक्ष्य तात- 


स्तृण सदारमिह मामदिदक्षतासों ॥ ४१ ॥| 
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हि अल की किलेति निश्चय । तस्य सपितुरमेव सन: पुत्रोष्भूषण। 
नस्मात्कारणादे नाथ : तश्य प्राणाधिकः प्रियतमो5स्मि । अस्तौ तातः पितोद्माह- 
योग्य वयो यस्थेन्थंभूते मां प्रममीक्ष्यावलाक्य तूर्ण शीघ्र मां सदारं कृतुदारपरिमह- 
मदिरक्षत ( पा० १॥३५७ ) इष्दमैच्छत्‌ ॥ ४१ ॥ 

ेु पताका-अपने पिताक़े में एकही पुत्र हैं। अतः प्राणसेभी अधिक 
उनको प्रिय हे । उन्होंने मुझ विवाह योग्य देखकर शीघ्र विवाहित कर 
इनेकी इच्छा की ॥ ४१ ॥ ॥॒ 
सो5६ पलायित इतो ग्रहतों दयालो ! 
प्राप्तोईस्सि ते चरणपड्जरेणुमग्र । 
तस्मात्कृपाजलनिधे कृपयाशु दीन, 
मामभिन निजपदे शरणे कुरुष्ष || ४२ ॥ 
या० छु० प्र है द्यालो ! इतः कारणात्सो5ह गृहतः पलायितोइय ते 
तब चरणपद्ुजरेशुं प्रापोईस्मि । तस्मात्‌ हे कृपाजलनिये | हृपया5ष्शु श्ीप्र 
दीनमर्थित याचक मां निमपद शरण कुछ । स्वचरणशरणं नग्स्वेति खाव: ॥४२॥ 
पताका-ह दयाले इस कारणसे में घरसे मगा हुआ आज आपके 
चरणकमलमें प्रात हुआ हूं । अतः हे कृपासागर ! पा करके मुझ दीन 
याचक्रकी शीत्र आप अपने चरण शरणमें अज्लीकार कर लीजिये ॥४२॥ 
आजूहबद्यतिबरः पितरं च॒ तस्थ, 
व्याजीदरच तब सूतुरय द्िजेन्द! । 
सन्त्यज्य कष्टकलितां गृहमेधितां ता- 
मध्येतुमिच्छति वदूचितमागेयायी ॥ ४३॥ | 
त्रा० घु० प्र० यतिवरः. श्रीज्वामिरामानन्दस्तस्य पितस्माजूहबत्‌ । 
व्याजीहरदवकश् । वत्तो व्रह्मचारिणस्तदुचितमागयाय्री तथोग्यपथगोध्यं तब सूहुः 
पुत्र: कश्कलितां दुः्खयुक्तां तां प्रसिद्वां गहमेधिता रहस्थ्ता सन्त्यज्याध्येतु 
पसिलतुमिच्छति ॥ ४३१ ॥ 
पताका-श्रीस्वामीजी 'महाराजने उनके पिताकों बुलवाया और 
कहवाया कि अह्मचारियोंके येग्य मार्गमें चलनेवाला यह तुम्हारा पुत्र अनेक 
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आपत्तिमय गृहस्थाश्रमको ्लोड़कर विद्याध्ययन करना चाहता है ॥ १३ ॥ 
स॒ ब्राह्मणों निजसुतं परिवोध्य सम्य- 
रष्ठा च ते दृहतम निमसद्रिचारे | 
श्रान्तः समप्य यतये भवने निहत्तः, 
कः प्रोज्झितूं क्षम इहास्ति हि देवरेखाम | ४४ ॥ 
बा० चु० घ्र० से व्राह्मणो विब्बवाथशर्मा निजम॒ुतमनन्तानन्द सम्यकू 
परिवोध्य निमसद्विनार स्रशुभसइल्प ते इतमें दण्खा श्रान्तः सन्‌ यत्ेये समप्य 
तमिति भाव:, भवन निश्रतत: | हि थतो देवरेखां माग्यल्सां प्रोज्पितु दूरीकर्तमिह 
कः क्षम: समथः | ॥ ४4 |] 
पताका-वह ब्राह्मण श्रीविश्वनाथशर्मा अपने पुत्र अनन्तानन्दकों 
बहुत समझकर, स्वबिचारमें सुद्द्ध देखकर, श्रान्त होकर, श्रीस्वामीजीकों 
पुत्र अपंण करके अपने घर लोट गये । सत्य हैं भाग्यके लेखकों कोई 
नहीं मिटा सकता ॥ ४५ ॥ 
श्रीराममन्त्रसुपदिध्य रहस्पमस्मे, 
श्रीमान्मुनीस्द्रचरणः शरण निनाय। 
क्षिप्रं 3 वेदविधिना यतिराजराज- 
स्ते वालक॑ किल समस्क्ृत शिष्यमस्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
बा० घु० भ० श्रीमान यतिराजराजा मुनीद्वरण: श्रीस्तरामिरामानन्द: 
क्षिप्रं शीघ्र वेदविधिता वेदविधानेन त॑ बालकमर्न्य प्राथमिक; ज्येएमिति याउत , 
शिष्य समस्कृत ( पा० ६9१३७ ) वैंप्णवोचितेः, पयभि: संस्कारे: संस्कृत- 
वान्‌ । श्रीराममन्तर रहस्ये चास्मा उपदिश्य शरण निनाय॥ ४० ॥ 
पताका-यतिराजराज श्रीस्वामीजी महाराजने वैदिक विधिसे वैष्णवो- 
चित पद्च सैस्कारोंस उस बालक-प्रथम शिप्यकों संस्क्ृत किया | पश्चात्‌ 
श्रीराममन्त्र और रहस्यक्ा उपदेश करके उन्हें अपने श्रणमें ले लिया॥०५॥ 
अध्यापयन्मुनिवरः सकला हि विद्या- 


स्तं सो४पि शीघ्रमुपलेभ उदात्तबुद्धिः 
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संस्कारिणं हि वरितृ गणकर्पणीया, 
विद्या न पश्यति बयो न च दीघंकाल्मू ॥ ४६ ॥ 
इतिश्रीअबोध्यावास्तव्य -तरद्यवारिश्रीभगवद्यस-विरचित 
भ्रीमद्रगउदामानन्ददिमग्विजय 5पम: सर्गः 
बा८ दु० प्र० मुनिवर: सकला विद्यास्तमध्यापय्त्‌ । डदात्तबुद्धि: प्रशस्त- * 


बृज्ि: सोधनन्तानन्‍्दोषपि प्ीध्रमुपलेस प्राप्तवानू । हि यतो गुण: कर्पणीया विद्या 
ज्ारिण पृद्प व्ररितुं बयोष्चस्थां दीपकाे चे न पश्यति ॥ ४६ ॥ 


इतिम्रीअबो ध्यावास्तव्य-व्रद्यचारिश्रीभगद्गस-विरचित श्रीमड्भगदद्रामानन्द- 
दिग्विजय वाल्बुद्धिप्सादिन्यामप्म: सर्ग: 
पताका-मुनिवर्य श्रीरामानन्द स्वामीजीने श्रीअनन्तानन्दजी महाराज- 
की सम्पृण वियाएँ पढ़ा दीं। उन्होंने भी उन सब विद्याओंकों शीघ्र ग्रहण 
कर लिया क्यों क्रि बुद्धि वहुतही उत्तम्थी । सत्य है-गुर्णोद्दारा आकर्षण 
करने योग्य विद्या किसी संस्करारी पुरुषको वरण करनेमें अवस्था ओर दीर्ष 
समयक्री ओर नहीं देखती है ॥ 9६ ॥ 
इतिश्रीअग्रो भ्यावास्तव्य-त्रद्मचारिश्रीभगवद्यस-विरचित श्रीमद्धगवद्रामा- 
नन्‍्दृदिग्विजय पताकाख्यव्याख्यायामश्म: सगे । 
अथ नवमः सगेः 
गाइरौनगढभूपतिपीपा पूजने प्रवढ़ते प्रकृतीनाम । 
आगता। सकलकिल्विपकाला एकदाधिग्रहमस्य च सन्‍्तः ॥ १ ॥ 
था० ख॒० प्र० गाद्वरौनगढस्य भूपती राजा चासों पीपा च ग्राज़्रोनगढ- 
भूषतिपीषा प्रकृत्रीनां प्रजानां पूजनेउबुरछने प्रवव॒ते प्रदत्त आसीत्‌ । एकदा5घ्स्याधि- 
गृह शंह सकलकिल्विपकाला निखिलपापग्रणाशका: सन्त: साधत्र आगता: ॥४६॥ 
पताका-गाह्रौनगढके राजा श्रीपीपाजी प्रजांके अनुरश्ननमें प्रदत्त 
थे। उनके घर एक समय सम्पूर्ण पापोंके दूर करनेवाले मद्दात्मा णेग आये॥ 
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धर्मकर्मनिषुणः स च श्रुप आतिथेयमकरोद्वहु तेपास्‌ । 
भक्तिमावकलितं दृपति ते प्रेक््य ते च मनसा समतुष्यन्‌ ॥ २ ॥ 
बा० बु० प्र० धर्मकर्मस निषुणः कुशल: स भूपस्तेपां सत्पुत्पाणां वह्ाति- 
बेव ( पा० ४४॥१०४ ) मातिथ्यमकोत्‌ । ते च सल्तस्तं नृपतिं भक्तिगावेन 
कलित युक्ते प्रेक्ष्य दण्द्वा मनता समतुष्यन्‌ सनन्‍्तुझ अभवन्‌ ॥ ३२ ॥। 
पताक्ा-धर्मकर्मम कुशल महाराज पीपाने उन सत्पुरुषोंका बहुत 
अतिथि-सत्कार किया ! राजाको भक्तिभावसे युक्त देखकर वह महात्मा 
लोग हृदयसे सन्तुष्ट हो गये ॥ २ ॥ 
ते प्रसल्नहदयाः किल सन्तस्तस्य भूपसुकुट्स्य लपन्तः । 
उन्नति वहुतमां सुशुभाशीराशिभिश्व परिवेषमकाएुः ॥ ३ ॥ 
चा० बु० प्र० किल्ेति निश्चय । प्रसन्नहृदयास्त सन्तस्तस्य भूपमुकुटत्य 
राजशिरोमणेबहुतमां परमामुन्नति ल्पन्त इच्छन्त: सुशुभाशिषां परमकल्याणाशीर्वचनानां 
राशिमिः समूहै: परिवेष॑ परिमण्डलमका५: । आश्ीराशिमिस्तमावेश्ितवन्त इत्यर्थ:॥ 
पताका-अ्सन्न हृदयवाले होकर उन महात्माओंने राजशिरोमणि 
पीपामहाराजकी परम उन्नतिकी इच्छा करते हुये सुन्दर आशीर्वादसे उनको 
आच्छादित कर दिया ॥ २ ॥ । 
साधुभद्रवचनेः शुभदायैश्नेपतेम॑तिरशुध्यद्मुष्य | 
सत्यमेतदिति यद््दि साधोमूछति खरितिमेव गरुणश्री: ॥ ४ ॥ 
बा० बु० प्र० शुभदये:  मन्नलकारके: साधूतां. भद्ैभइलेबचनेरमुष्य 
भूपतेमतिरश॒व्यच्छुदा बभूव । इत्येतत्सत्यप््‌्‌ । इति किम्‌ ? यत्साधो: साधुपुरुष 
हृदि हृदये शुणश्रीस्त्वरित झटित्येव मूछंति प्रसरति ॥ ४ ॥ | 
पताका-कल्याण करनेवाले महात्माओंके महलमय आशीर्वादसे 
पीपामहाराजकी बुद्धि निर्मल हो गई । यह सत्य है कि महान पुरुषोंके 
हंदयमें गुण-सम्पत्ति शीघ्र विस्तृत हो जाती हैं | ४ ॥ 
जात एवं सहसा हृदये तड्धूपतेहेरिपदाचेनलोमः । 
तत्वरे स इरिमाप्तुमुपेक्ष्य श्रीसमां खस्मणीं घरणी-च | ५॥ 














चा० घु० प्र० तद्भूपतेः पीपाराजल्य हृद्ये सहसेव हरिपदार्चनलोमो सगव- 
शरणपूजनामिलापो ज्ञात: । स राजा श्रीसर्मा रक्ष्मीतुल्यां सवस्मणीं महाराज्वी 
भरणी प्रृथ्वी चोपेक्ष्य हरि भगवन्तमाप्तु प्राप्तुं तत्त्वेरे त्वरा कृतान्‌ ॥ ५ ॥ 

पताका-श्रीपीपामहाराजके हृदयमें अकस्मात्‌ भगवानके चरणोंकी 
मी हनन. हक. [कप [4 
संवाका लभ उत्पन्न हा गया | वह लक्ष्मी समान अपनी भहाराणा तथा 


घी 2६ 


पृथ्वीकी उपेक्षा करके भगवानकी प्राप्तिके लिये शीघ्रता करने लगे || ५ ॥ 


वीक्ष्य दाव्यमद्सीयमिदानीसुचचचार छुबचो नमसीयम्‌ । 
भूपते यदि समिच्छसि तच्े श्रद्धया श्रृणु गिरामिति तचम ॥६॥ 
बत्रा० वु० प्र० इदानीमद्सीय॑ पीपामहाराजीयं दाहये हृहतां. वीक्ष्य 
नभसीयमाकाशीय सुबंच: सुन्दवच्त्मुच्चचाराचरित वभूव | है भूपते | यदि तत्तवं 
समिच्छस्यमिलपसि तत्‌ ल॑ भ्रद्यया इति वक्ष्यमाणां गिरां वार्णी श्रणु ॥ ६ ॥ 
पत्ताका-इस संमय पीपामहाराजकी इढ्ताको देखकर सुन्दर आकाश- 
वाणी हुई कि हे राजन्‌ ! जो आप तत््वकी इच्छा करते हैं। तो श्रद्धा पूर्वक 
ब्यमाण वचनको सुनें ॥ ६ ॥ 
गच्छ शीघ्रमतिहाय समस्त प्राज्यमेतद्धिराज्यमुदारस । 
काशिकामधिवसन्तमु रामानन्दमदयगुरु शरण तप ॥ ७॥ 
वा० बु० प्र० त॑ समस्तमेत्पाज्य बहुलमुदारं विस्तृतमधिराज्यमुत्कुषराज्यं- 
मतिदयय्र सन्त्यज्य काशिकां काशी ( पा० १४४८ ) मधविवसन्तमद्रयगुरुमद्वितीय 
गुझं रामानन्द शरण शीघ्र गएछ। उः पादपूरण:॥ ७ ॥ 
पताका-तुम इस समस्त विस्तृत सुन्दर राज्यको छोड़कर काशीमें 
निवास करते हुये अद्वितीय गुरुश्रीरामानन्दस्वामीजीकी शरणमें शीघ्र जावो॥ 
शिष्पतां समधिगत्य च तस्य राममन्त्रमभिलूभ्य च रूभ्यम्‌ | 
जीवन सफलयाशु निज त्व॑ मराप्तकाम इति संभवितासि ॥ ८ ॥ 


बा० बु० ञ्र० तस्य श्री्धामिचरणस्य शिष्यतां समधिगत्य आप्य ल्भ्यं 
रब्घुं योग्यं राममन्त्र चामिल्म्याज्ु शीघ्र निज जीवन॑ सफलय सफर कुछ । इतिः 
प्रकारे । अनेन प्रकारेण प्राप्तकामः पूर्णमनोर्थ: सम्मवितासि | छुटू ॥ ८ ॥ 


१६६ श्रीरामानन्ददिग्विजये 


़्ज्िप्य्य्य्-ि-----: >> 5 ++ 


पताका-उन श्रीस्वामीजीके शिष्य होकर तथा परस ग्राध्य श्रीरामसन्त्रकी 
ग्राप्त करके शीघ्र स्व-जीवन सफल करो । इस प्रकारस तुम पूर्ण मनोरथ 
हो जावोंगे ॥ ८ ॥ 


पापिनश्च विपरीतयिता स राज्यमारमधिमन्त्रि समप्य । 
च ५ 

एककर्च निरगात्रगरात्सन्मोल्मिलिरधिरुद्म शुभाश्म्र्‌ ॥ ९ ॥ 

बा० खु० प्र० पापिशव्दस्थ वेपरीत्य पीपा भवति पापिनां संशोधन 
कुत्वा परिवर्ततमकार्षीदिति कुत्ता पाषिदाव्दस्थ परित्रतने यद्भूबति तत्‌ पीपति नाम 
 जातम्‌ । तंदेवाह प्रापिनों विपरीतयिता प्रापिनों धर्मात्मनः कारयरिता । सन्मौलि- 
मौलि: सज्जनशिरोमुकुट: स पीपामहाराजोइधिसन्त्रि मन्सत्रिपु राज्यसारं समप्य 
शुभाश्रमधिरैौकक एकाकी नगरादूद्भरोनगढान्निस्गात्‌ | ९ ।। 











पताका-पापियोंकों उलटनेवाले अर्थात्‌ परापियोंकों शुद्ध करके 
धर्मात्मा बनानेवाले सजनेके शिरक्रे मुकुट समान वह श्रीपीपाजी महाराज 
न्द्र घोड़े पर चढ़कर अकेणे नगरमेंसे निकले | पापीकी उल्टा करनेसे-- 
धर्मात्मा चनानेसे ही उनका नाम पीपा पड़ा था | पापी शब्दको उलटनेसे 
पीपाही बनता है ॥ ६ ॥ 


भोजने5थ शयने5पि गद्धांमास्थदात्मवलितां विदधानः | 
आतु्रख्चिजगदायेविछोके प्राप भूपतिरसावधिकाशि | १० ॥| 

बा० बु० भर० आत्मवलितां विद्धानो विशेषेण ग्रहान स भोजनेड्थ 
शयने5पि गरद्धास्भिराषमास्थत्‌ ( पा० ७|४।१७ ) पर्यत्यजत्‌ । त्रिजगत्याय: श्रेष्ट 
श्रीयतिराजस्तल्य विलोके दशने आतुरों व्यमोज्सो भूपतिरधिकाशि काश्यां प्राप ॥ 

पताका-आत्मबलको विशेष रूपसे धारण करनेवाले पापा महाराजने 
भोजन और शयनमेंभी अमिलाषको ल्ञाग दिया और तीनों लोकमें श्रेष्ठ 
अस्वामीजी महाराजके दर्शनके लिये आतुर होकर काशीमें आये ॥१०॥ 


पञ्गइसविधे गुरुरामानन्दसुन्द्रमठ स ददश । 
योगिवयचरणो प्रदिक्षुराययों सपदि तोरणमत्र ॥ २ १॥ 


भव; सगे; १६७ 
बा० घु० प्र० अब काम्यां स पंश्रगद्नस्य प्मानां गन्नावां समाहस््तत्य 
सिंध समीप गुहरामानस्दस्थ मुन्दरमठ ददश । योगिवर्यस्थ श्रीसामिनश्वणणो 
प्रदिदक्ष: प्रकरण हदुमिच्छु: सपद्ि तोरणे द्वासमागयों ॥ ११ ॥ 
पताका-वहां पश्नगज्ञाके समीपमें गुरु औरामानन्दस्वाजीके हुन्दर 
मठको उन्होंने देखा। तथा श्रीस्वामीजीके चरणोंके देखननेक्री ऊकृष्ट 
इच्छासे शीघ्र द्वार पर पहुंच गय ॥ ११ ॥ 
ट्रारपाछ इति वाचमयोचदाज्ञया न हि बिना गमने स्पात्‌ । 
तेन तेन जगतां गुरुस्वे कश्चिदागत इहास्ति दरपाछः ॥ १२ ॥ 
बा» चु० प्र० द्वारपाल्ो दोवारिक इति वाचमतरोचदबवीत्‌ । इति किम ! 
हीति निश्रये । भाजवा बिता गमने मे स्थात। तेन हेतुवा तन द्वारपालित जयर्ता 
गुर: श्रीस्लामिमहाराज ऊँचे, इह कश्चिन्दगा७। नरपतिरागतो5स्ति ॥ १९ ॥ 
ताका-दवरपालेन कहा कि आज्ञा विना आप आगे नहीं जा सकते। 
आज्ञा बिना नहीं जा सकते इस कारणसे उस द्वारपालने ओरस्वामीजी 
महाराजसे निवेदन किया कि कोई राजा अगर हैं ॥ १२ ॥ 
द्रप्टरमिच्छति भवचचरणाव्जमानये5मझुमत्र यदाज्ञा । 
ओपिति प्रतिबचः स शद्दीलाश्वानिनाय पृथिवीपतिमन्तः ॥३॥ 
बा० चु० प्र० भवशरणान्‍्ते दरप्टरमन्छति । यद्याद्रर्थ । यदि आज्ञा स्थाद 
हममुं राजानमत्रानिय । ओम इति प्रतितरत: प्रत्युत्तर ग्रहीला से खत्य आठ 
प्रश्चिवीपर्ति परीपासहाराजमन्तरस्यन्तस्मानिनाय ॥ १३ ॥ 
परताका-बह श्रीचरणोंका दर्शन करना चाहते हैं । यदि आज्ञा हो 
तो यहां ले आऊं ! स्वामीजीने कहा कि ले आवो। तब वह द्वारपाल 
जाकर राजा सहिबकी शीघ्र भीतर ले आया ॥ १३ ॥ 
त्यक्तशर्मशहरत्नविभूते! यानमस्ति निकदे यतिमृष्न। । 
इत्यवेश्य हृदये क्षितिपालः स्वात्मवस्तु निखिलं विततार ॥१४॥ 
श्वा० बु० प्र० क्षितिपाछा भूषतिस्त्यक्तानि शर्म सुख शहं रत्नाति विभूति- 
श्रम च ग्रेन तस्थ यतिमृध्तों यत्किशस्य निकटे थाने गमनमस्तीति हषेयेडवेक्ष 


१६८ श्रीरामानव्ददिखिणये 





व्याार्धक कप फेज माकाक 


विचार्य निखिल समस्त स्वात्मन: स्रशरीरस्थ वस्तु बिततार वितीणंबान्‌ ॥ १४ ॥ 
पताका-श्रीपीषाजीन यह विचार कर क्रि जिन्होंने सुख, गृह, रन, 
और ऐश्वयका त्याग कर दिया हैं उन यति-अ्रष्ट श्रीस्वामीजीके पास जाना 
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है--अपने शरीरकी समस्त वस्तुओकी बांट दिया ॥ १५ ॥ 


नम्नवेषचपुपा नरपारः सन्ददश यतिराजपदाब्जप्‌ | 
रक्ष रक्ष मुनिपुक्षव घोरे सम्पतन्तमिद्द मां मवसिन्धों | १५ ॥ 
वा० चु० प्र७ नप्र: साधारण वप: प्रसाधन यस्य तन बषुप्रा शर्रीरणो- 
पलक्षितों नरपाला यत्राजस्‍्थ प्रीस्शमिन; पदाब्जे चरणकमलं सल्ददरी। हे मुलि- 
पुज्नव । भुनिश्रेष्ट ! इह घोरे भयावह भवसित्धों संसारसागंर सम्पतन्त माँ रक्ष रक्षा 
पताका -सामान्य बेषवाले शरीरसे उपलज्नित श्रीपापाजीने श्रीस्वामी- 
जी महाराजके श्रीचरणोंका दशन किया। ओर बोले, हे मुनिभ्र्ट ! इस 
घोर संसाररूप सागरमें यड़ते हुये मेरी रक्ता कीजिय ॥ १५ ॥ 
पापतापपरितापितमाराह्छोकशोकनदतीत्ररयेण । 
व्याकुछे यतिपते निजदास रक्ष मामयि गुरो सुहताशम ॥ १६ ॥ 
बा० घु० प्र० ह यतिपत | है गुरो! पाापतापनाधापिता परितापित॑ 
सत्तापित तथा छोकस्य जगत: झोक एत्र नदस्तश्य तीजेण स्थेण वगेन ब्याकुर्ड 
सुहताश सुप्छ हता नश्ाप्डशा यस्‍्य ते निजदा्स मां रक्ष ॥ १६ ॥ 
पताका-हे यतियोंके स्वामी ! हे श्रीगुरुमहाराज ! पापरूप अम्रिसे 
जलाये हुये, जगतके शोक रूप नदके तीव्र बगसे व्याकुल तथा सब 
प्रकारसे हताश, मुझ स्वदासकी रक्षा कीजिये ॥ १६ ॥ 
न्यायमागपरिपन्थिविचारमाररात्रिमटराशिविपण्ण; । 
केवल च तव पादरजोउणुमाश्रयामि भवभीतिनिह॒त्ये | १७ ॥ 


वा० छु० श्र० न्यायसार्गस्य नीतिपथस्य परिपन्थिनों वैरिणो थे विचारा- 
स्तथा सार: काम एत एवं रात्रिमटा ( पा० ६ 


कफ गे कि ३।३।७२ ) राक्षतास्तेपां राशिमि: 
 भस्प भीतिमेग्रस्थ नित्य निवर्तनाय केवल तब्र पादरजोड्णुं चरण- 
रजोख्बप्ाश्नयामि ॥ १७ ॥ 


नवमः सगे १६६ 
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पताका-नीतिमार्गके विरोधी विचार तथा काम रूपी रात्तसोके 
समूहसे दुःखित होकर संसारके भयक्री निदृत्तिके लिये क्रेवल श्रीमानके 
चरणकमलकी धूरिके कणका आश्रय लेता है ॥ १७ ॥ 
कामदामविनिवद्ध इडायां संभ्रमन्नित इतो भववन्याम्‌ । 
वाधितों यमिपते च तृपाई ल्वत्पदाब्भरसमाशु पिवानि ॥ १८ | 

बा० घु० प्र० इसगां एथ्िव्यां कामत्य दाम्ना रूज्या विनिवद्धों विशेषेण 
निवद्धी भवचन्यां संसाराख्म्यामित इतः सम्प्रमैस्तूपा पिपासथा वाधितो5हं हे 
यतिपत ! आशु त्वत्पद्ाब्जस्थ तब चरणकमलस्थ रसे पिवानि ॥ १८ ॥ 

पताका-हे यतिनाथ / इस प्रध्वीपर कामके बन्धनसे बँधा हुआ, 
संसाररूप जड्जलमें इधर उधर भटकता हुआ, पिपासासे पीडित हुआ, में 
श्रीमानके चरणकमलके रसका आस्वादन करूं ! ॥ १८ ॥ 


छोभमोाहमदमत्सरमालभारिणं शरण च शरण्य ! 
दीनहीनमयि दीनदयालो रक्ष रक्ष यतिराज गुरो मास ॥ १९ ॥ 

* बरा० घु० प्र० छोभो गर््धा मोहोज्ञानं मदो5हछारों मत्सर ईर्ष्या एतेषां 
माला समृह बिभतीति ( पा० ६३६७५ ) तथा भूत दीनश्चासों हीनश्व तमझरण 
शरणहीन मां हे शरस्य ! है दीनदयालों ! ह यतिराज ! हे य़ुरो ! रक्ष रक्षा।१९%॥ 

पताका-ह शरणागतकी रक्षा करनेवाले ! हे दीनदयालों ! हैं 
अतिपते ! हे गुरो ! श्रीमान्‌ लोभ, मोह, मद, मत्सर आदिके समूहके 
भारकी ढोनेवाले, अशरण तथा दीन हीन मेरी रक्षा कीजिये || १९ ॥ 


नाथ ते सरससारसपादयुग्मरेणुकणिकातिविलब्धम्‌ । 
मामक सपदि मानसमद्र स्थापयातिचपलं विनिगह्य ॥ २० ॥ 
बा० बु० प्र० है नाथ ! ते तव सरसे रस्सहित यत्सारस कमर तद्तत्पाद- 
युग्म॑ चरणयुगं तस्य रणवस्तेपां कणिकायामतिविल्लग्धमति चपले मामक॑ मानसे 
मनो5्य सपदि विनिशद्य विशेषण निशह्य स्थापय स्थित कुछ ॥ २० ॥ 
पताका-है नाथ ! सरस कमल समान श्रीमानके चरणोंके रेणुके 
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कणके लिये अत्यन्त लुब्ध हुये, अति चम्लल मेरे मनकी पकड़कर आज 
शीघ्र सिर कर दीजिये ॥ २० ॥ 
अन्यह॒त्छुकमिंदं मम्र चेत: कापथान् विनिवत्य दयालो 
ऋलपपादपपदे हि निजस्य संवधान भववन्धमिदाये ॥ २१ ॥ 
बा० बु० प्र० हे दयालो ! अन्यदुत्सुक ( पा० ६।३॥९९६ ) मन्यस्मि- 
न्नुत्छुकमुत्कण्व्तिमिंद मम चेतो मनः कापथात ( पा० ६॥६१०४ ) कुत्सिता- 
त्थो. विनिवरत्य॑ नि्त कृत्वा भववन्धथभिदायें संसारबन्धनोच्छित्ये.. विजल्‍्य 
कल्पपादप: कल्पन्रक्षस्तद्ृत्पदे संबंधान सम्यस्वधांन ॥ #प ॥ 
पताका-हे दयाले ! अन्यत्र फँसे हुये मरे चित्तकों कुर्मागमेंस हृटा- 
कर कल्पवृत्त समान स्वचरणमें बांध लीजिये जिससे संसारका बन्धन 
ट्रट जाय ॥ २१ ॥ 
क्ररकर्मकरणेन सुद॒रं क़रतामुपगतों च करो मे । 
पादसेवनविधो पिनिवद्धों तिष्ठवां चिरतरं कमलछाक्ष ॥ २२ ॥। 
ज्रा० बु० प्र० कमले इवाक्षिणी यल्य से कमलाक्षस्तत्सम्बुद्धां है 
कमलाक्ष ! ( पा० ५।४७३ ) क्शणां कणों करणेन सम्पादनेन सुदूरमत्यन्तं 
ऋरतामुप्गतो प्राप्तो मे करो पादसेवनविधो चरणपरिचरणविधों चिस्तरं विनिवद्धो 
सन्‍्तो तिएताप्ू ॥ २९ ॥ 
पताका-है कमलनयन ! क्रर करम्मोके करनेसे मेरे हाथ अत्यन्त क्र 
हो गये हैं। ये दोना आपकी चरणसेवामें अनन्त काल तक बंघे हुये रहा 


नाथ येन च मनो मम नित्यमृत्पथत्रजतिजुद भवति सम । 
तेन कोकनदपादयुगेन स्पात्ततैव विनिषोडितमद्य || २३ )। 


वा० छु० प्र० हें नाथ! येन कारणेन मम सन उत्पयवजतिजुद 
कुम्रागंगतिसेवि भवति सम जात॑ तेन हेतुना तवैव कोकनदपाद्युगेत रक्तकमलूचरण- , 
युफेनाद्राधुना नित्य विनिपीडित स्याद्ूबतु । कुमार्गगामी पादताडितो सवतीति 
उचितः पत्था: ॥ २३ ॥ 

पताका-हे नाथ | यतः मेरा मन कुमागसेवी हो गया हैं अतः 


000५-4० ही] 


नित्य श्रीमानके कमलचरणोंसेही कचराता रहे ॥ २३ ॥ 
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दोपकोपमिंदमद्य मदीयमश्षियुग्ममयि मज्जुलमूर्ते ! 
दण्डनेन लघु नाथ पिघेहि त्व॑ च तत्र हि कुरु प्रहरित्वम्‌ ॥ २४ ॥ 
वा झु० प्र* अपि मब्जुलमूर्त मनोहस्मूर्त ! अद्य दोषको्ष॑ दोषाणां 
निधिभूतमिदं मदीयमक्षिमुग नन्रद्ययं लघु शीघ्र दण्डनेन दण्डकरणेन पिचेहि पिहिते 
कुछ । है नाथ ! तन्र हीति निश्रये, तब प्रहरित्वं रक्षकत्वं कुदता २४ ॥ 
पताका -हे मनोहरमूर्तिबाले प्रभो ! दोषके कोपरूप इन मेरी आंखों- 
की आप शीत्र दण्ड करके बन्द कर दीजिये । और है नाथ आप वहां 
पहरा दीजिये । जसे दोषी मनुप्यको जेलमें बन्द कर देते हैं ओर वह 
निकलकर भग न जाबे अतः पहरामी देते हैं, एसेही हे प्रभो ! आपभी करें॥ 





मा च में गणय पातकपुझ्ञ पातकापनयकर्तरजसम्‌ । 
केवर्ल निजदयापरिवाह सद्रणय्य कुरुताज्छरणे माम्‌॥ २५॥ 

बा० यु० प्र० पातकानां पापानामपनयो दूरीकर्ण तत्कतें: | से मम 
पातकानां पुल समृह मा गणय संख्याहि । केवर्ल निजदयाया: परिवाई सेगणय्य 
विचार्याजम्र निरनन्‍्तरं मां शरणे कुछ्तात ॥ २५ ॥ 

पताका-हे पार्षोके दर करनेवाले नाथ ! श्रीमान्‌ मेरे पापोंके पृश्ञकी 
गिनती न करें | केवल अपनी दयाके विस्तारको विचारकर निरन्तर मुझे 
अपने शरणमें रखें || २५ ॥ 


संछुनीदि करुणाजलूराशे पापपादपममु मम नियम । 
वद्धमानमिह 
मानमिह धर्मतत्ुशरमानहानिमभिकामयमानम्‌ ॥ २६ ॥ 
बा० बु० प्र० हे कश्णाजलाश्े ! दयासागर ! धर्मस्ततुः शरीर श्रीललक्ष्मी- 
मान: प्रतिष्ठा इत्येतरेपां हनिमभिकामयमानमिच्छन्तं नित्य वर््धमानं वृद्धि प्राप्लुवन्तं 
चामुं मम्र॒ पापपादप॑ पापब्रक्ष संछनीहि सम्यक छिन्घि ॥ २६ ॥ 


पताका-है कृपासागर ! धर्म, शरीर, श्री और मान इन सबका नाश 


करनेवाले, नित्य बृद्धिको प्राप्त करते हुये मेरे पाप रूप इक्षकों श्रीमान्‌ 
श्रच्छे प्रकारसे काट डालें॥ २६ ॥ 
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अपंते च मम्र वाइुमनसे ते पादयोः पतितपावन नूनम्‌। 
अहेसि त्वमिद्द ते विनियोकूं रोचते च हृदयाय यथा ते ॥ २७ ॥ 
बा० छु० प्र० है पतितपावन |! इह लछोके मस वाइसनसे ( पा० णाड। 
७७ ) वागू मनहव ते तव पाद्योश्चरणग्रोरपिते। ते हदयाय यथा रोचते 
( पा० पाा३३ ) तथा त्वे ते उसे विनियोक्तुमहँसि ॥ २७ ।। 
पताका-हे पतितपावन ! मैंने इस जन्ममें अपनी वाणी और मन 
श्रीमानके चरणोमें सर्मार्पत कर दिया है। अतः आपकी जैसी इच्छा हो 
तदनुसार इन दोनों वस्तुओका विनियोग करिये | २७ ॥ ' 
एवमादिविचनेनेरपालः संस्तुवैस्तमधिभूमि निपातम्‌ । 
निर्ममे च ममतादिकशुन्यों भाखदत्यधिक्रमाखरपादे ॥ २८ ॥ 
बा० बु० प्र० नरपाल: श्रीपीपाराज एवमादिमि: पूर्वोक्तैवंचनेस्ते यतिपर्ति 


संस्तुवन्‌ समतादिकशत्य: सन्‌ भास्वान्‌ सूर्यस्ततोड्प्यधिके भास्तरे प्रकाशशालिनि 
पादे, सामीप्यं सप्तम्यर्थ:, अधिभूमि प्रथ्िव्यां निपातं निर्ममे कृतवान्‌ | २७ ॥ 


पताका-श्रीपीपाजी उपर्युक्त वचनोंसे श्रीस्थामीजीकी स्तुति करते 
हुये ममता अहंतासे शून्य होकर सूर्यसेमी अधिक प्रकाशमान चरणोंमें 
साष्टान्न दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे | २८ ॥ 


से छुतश्च क इहागत एवं पृष्ठधान्‌ स जगतीजयपूज्यः । 
गाजरोनगढवासिनरेन्द्र: सोअअवीद् सकले मुनिनाथे ॥ २९ ॥ 
चा० छु० प्र० स जयतीत्रयस्थ त्रिलोकया: पूज्यो यतिराज एवं पृष्ठवान- 
ल॑ कः £ कुतस्चेहागतः ! स गान्नरौनगह्वासिनां नराणामिन्द्र: स्वामी मुनिनाथे 
सकल सर्वमब्रवीत्‌ ॥ २९५ ॥ । 
पताका-श्रीस्वामीजी महाराजने पूछा कि तुम कौन हो ? कहांसे 
आये ही ! तब श्रीपीपाजीने स्वामीजीके आगे सब वृत्तान्त निवेदन किया॥ 


सर्वहत्तमधिगम्य यतीशः: शिष्यतामधिनिनाय स पीपामू | 
राममन्तमुपदिश्य महीप॑ चादिदेश गमने नगराय ॥ ३० || 

या? छु० अ० से यतीशः श्रीरामानन्‍्दाचार्य: सर्वशत्तमधिगम्य  झ्ञॉत्वा 
रामसन्नमुपदिस््य पीपां महोप॑ विष्यतामधिदिनाय । मेगराय गमनश्ादिदेश ॥हे ण् 
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पताका-श्रीरामानन्द स्वामीजी महाराजने सन वृत्तान्त जानकर 
पीपाजीको श्रीराममन्त्रका उपदेश देकर शिष्य बना लिया और पश्चात्‌ 
गाह्नरीनगढ जानेकी आज्ञा दी || ३० ॥ 
तत्र साधुजनसेवनपुष्येवद्ूय लमनिश निमकीतिंम्‌ । 
तां निशम्य शरणं तव राजन्वत्सरेण सुतरां प्रपविष्ये | ३१ ॥ 

ब्रा० खु० प्र० है राजन | तत्र स्वनगंरे साधुजनानां सेवनजन्येः पुण्ये- 
रत्वमनिद्य निरन्‍्तरं निजकीर्ति वद्धेय वृद्धि नय । तां ल्वत्कीति निशम्य सुतरां तब 
आरणं गृह प्रपविष्ये पुनीत करिष्ये ॥ ३१ ॥ 

पताका-हे राजन ! तुम अपने नगरमें साधु पुरुषोंकी सेवाके छारा 
सर्वदा अपन यशकी बढावों | उसे सुनकर में तुम्हारे धर आऊंगा ॥३१॥ 
ब्रेप्णनी समधिगम्य सुदीक्षां पूर्वतोअपि. बहुल स वभासे । 
जातरुपमनल् समवाप्य शोभते5घिकमय हि निसगेः ॥ ३२ ॥ 

वा० घु० प्र० स गजा वैष्णवीं दीक्षां समधिगम्य पूर्वतोडपि पृवपिक्षया 
यहले बभासे दिदीपे । हि यतो जातरूप सुर्वेमनलमर्भि समवाध्याधिक॑ शोभते, 
अग्रे निसंग: स्वभाव: ॥ 3३ ॥ 

पताका-श्रीपीपाजी पष्णवी दीक्षा प्राप्त करके पहलेसे भी अधिक 
प्रकाशमान्‌ हुये । कयें कि खुबर्ण अम्नि पाकर श्रधिक चमकता है, यह 
स्वभाव ही है ॥ १२ ॥ 
यद्पि प्रथममस्य यरियासा नोदियाय भवनस्थ तथापि | 
नादरेतरदिद्दाहति पूज्या पूज्यशिष्टिरेति सा विदिदीपे ॥ ३३ ॥ ' 


बा० खु० प्र० यद्प्यस्य राज्ः प्रथम भवनस्थ गरहस्य वियासा जिगमिषा 
नोदियाय नोत्पन्ना । तथापि पूज्याचनीया पूज्यशिष्टिः पूज्यानां महतां शि्टि 
शासनमादरेतरदादरादितिरदन्यदनादरमिति भाव नाईति इति हेतो: श्न विदिदीपे 
प्रसन्नो चमृत्र ॥ रे३े ॥ ु 

पताका-यथ्॒पि श्रीपोपाजीकी घर जानेकी इच्छा नहीं भी तथापि 
गुरुओंकी श्राज्ञका तिरकार नहीं करना चाहिये, ऐसा विचार कर वह 
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प्रसन्न हुये ॥ ३३ ॥ 
गौरव च बचने किल पथ्ये गोरवेण शिरसि प्रणिधाय । 
आशिषां स ततिभियेतिराजों रक्षितः स्वभवन समगच्छत्‌ ॥ २४ ॥ 
बु० बा० प्र० किछेति निश्वय | स राजा गोरव॑ गरुरोरिदं, पथ्य॑ हितकर 
बचने गोरवेणादरेण शिरसि प्रणियायाज्ञीहझृत्यत्यथ:, यतिराट्‌ श्रौलामिमहाराजल्त- 
स्याशिपां ततिभिः पढि-मिर्वहुलामिराशी निरित्य्थ:. रक्षितः सन्‌ स्त्रमबन समगच्छत॥ 
पताका-वह राजा श्रीगुरुमहाराजके हितकर बचनको मस्तकपर 
घारण करके, उनके आशीर्वादसे सुरक्षित होकर अपने घर गये ॥ ३४ ॥ 


अन्येप्यासन्‌ ये च शिष्टा विशिश, 
नारे देहे सूरयः सब्रिविष्ठाः । 
सब तेडप्यागर्य तस्यां हि काइयां, 
पराप्तास्तस्प श्रेयसे शिष्यतां च ॥ ३५ ॥ . 
इतिम्रीअयोध्यावास्तव्य -म्रह्मचारिश्रीमगवद्यस-विरचित 
श्रीमड्भगवद्गामानन्द्द्ग्तिजय नवमः सर्ग: 
बा० चु७ प्र० अन्य इपि ये विशिश महापुरुषा नारे साबुपे देंहे सन्निविश: 
प्रचिश्ष: सरयो विद्वांस: मुखुरानन्दप्रदृतय: शिक्षा अवशिश भासस्ते संब्रंडपि काश्यासा- 
ग्त्त्य श्रेय कल्याणाय तस्थाचाय्येश्रीरामानन्दस्य श्रिष्यतां ग्राप्ता: ॥ 
वातोमिच्छल्द: ॥। ३० ॥ 
इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य-ब्रह्मचारिश्रीभगवह्वस-विरचिते श्रीमद्भ॒गवद्रामानन्द- 
दिग्विजये चालवुद्धिप्रसादिस्यां नवम: सर्ग: 
. . ताका-अन्य श्रीसुरसुरानन्दंजी इत्यादि महापुरुषभी जो मनुष्य 
दम अवतार ले चुके थे वे लोगमी काशीमेंहा आकर स्वकल्याणाओ 
आचाये श्रीरामानन्द स्वामीजी महाराजके शिष्य हो गये ॥ 
इतिश्रीजयोध्यावास्तव्य-त्रह्मचारिश्रीभगवद्नास-विरचिते श्रीमद्भूगवद्रामा- 
मन्‍्दृद्स्विजये पताकाख्यव्याख्यायां नवम: सगे: । 


तन 
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यतीन्द्रपादाव्जवियोगवरह्निना ज्वलन्‌ कथश्वित्समवापयत्समम् | 
ठप: स पीपा परमागत न त॑ जगहुरु वीक्ष्य चिखेद मानसे ॥१॥ 
श्रा० घु० प्र० से पीपादृपो यतीन्दः श्रीरामानन्दाचार्यस्तस्थ पादाब्जवियोग- 
बना चरणकमलवियोगाप्िता ज्वरुँस्तपन, कथश्रिन्महता प्रयासन समे वर्ष समवापयत्‌ 
ममाप्तमकरात्‌ । पर ते जगह्ुस्मागत न वीक्ष्य मानसे चिखद्र खेद प्राप्तवान्‌ ॥ 
बंशस्थब्रत्तम ॥ १ ॥ 
पताका-स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजीके चरणकमलके विगोग रूप 
अभिसे तपते हुये श्रीपीोपाजीने किसी प्रकारसे एक वर्ष समाप्त किया। 
परन्तु जब देखाकि आचार्य्य चरण नहीं पघारे तो उनके मनमें खेद हुआ 
स॒ भूपतिब्वैत्य हि राजधानिकां स्विकां समन्तान्व सदा55यतां सताम्‌ 
पवणेनात्मयशोदिवाक हिल रु बे दिशो के 
निपेवणेनात्मयशोदियाकरैं दिशों दशाप्यस्ततमीव्यधाछने! ॥२॥ 
बा० खु० प्र० से ञ्र भूपतिः स्तिकां राजधानिकां राजधानीमेत्य सदा 
समन्ताय चतसस्यों दिग्स्य आयतासागच्छतां सतां सत्पुरुषाणां निपव्णेनात्मयशो- 
दिवाकलेशापि दिश्ोषस्ततमीर्गतान्धकारा: शरनेंवव्यधात्‌। एकन सर्येण क्रचित्पकाशस्य 
क्रचिदस्थकारस्यावलोकनेन मा भूत्कत्यामपि दिशि तम:साम्राज्यमिति अत्येकं द्शिं 
स्वयशःसर्थ प्राकशयत्‌, । अत दिवाकरैरिति बहुबचतम ॥ ३ ॥ 
पताका-वह श्रीपीपाजी अपनी राजधानीमें आकर, जो महान्‌ पुरुष 
उनके यहां आते थे, उनकी सेवा करने लंगे | इससे उन्होंने दर्शों दिशा- 
ओमें स्व-यश रूप सूर्यक्रा खापन करके अन्धकारको धीरे २ विदा 
कर दिया ॥ +२ ॥ 
निजस्य शिष्यस्य निशम्य सर्वतों महात्ुभाव॑ च सता प्पूजनम्‌ | 
गुरी हरी भक्तिमथापि पावनीं तृतोष सम्राड्यमिनां विदांवरः ॥रे॥ 
बा० छु० प्र० अथ विदांवरों बिहुपां श्रेट्रों यमिनां यतीनां सप्नाडाचार्य- 
श्रीरामानन्दस्वामी._ मिजस्य शिष्यस्य सर्वत: सर्वेम्यों महानुभावसुदारं तज: स्ता 
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सज्जनानां प्रपूजन हरो श्रीरमे गुरों स्व्रस्मिन्रप्ति पावतीं झुद्धां भक्ति व निश्म्य 
तुतोष ॥ हे ॥ २ 8 
पताका-विद्वानोमें श्रेष, यति-सम्राद श्रीस्वामीजी महाराजने अपने 
शिष्य पीपाजीका महान्‌ तेज, सजनोंकी सेवा, हरि और गुरुमें शुद्ध 
भक्तिको सबसे सुनकर प्रसन्न हुये ॥ ३ ॥ 
समस्सरद्ोगिवरो>वधि स्वयं प्रतिश्रुतं पूर्णमितों तुपालयम । 
अवध्यमस्ति ब्रजितु वदन्निति पुरः प्रतीहारमबैक्षतागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
बा० थु० प्र० योगिवर: स्वयमात्मना प्रतिश्नत॑ प्रतिज्ञान॑ पूर्णम्रवर्धि 
समस्मरत्‌ । इत: काश्या नृपाल्य गाज्रोनगढमवश्य॑ अजितुं गन्तुमस्तीतिवदन पुर 
आगते पतीहारं द्वाग्पाल्मबैक्षतापश्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
पताका-श्रीस्वामीजी महाराजने स्वयं की हुईं पूर्ण प्रतिज्ञाका स्मरण 
किया | यहांसे अवश्य गाज्रीनगढ जाना है ऐसा बोलते हुये उन्हों सामने 
आये हुये द्वारपलको देखा ॥ 9 ॥ 


नतेन सूर्ध्ना प्रणिपत्य दर्शको निवेदयामास यतीश्वर प्रति | 
उपस्थित वेबधिक दिरुक्षया नरेन्‍्द्रपीपेस्यभिधस्य पादयोः ॥ ५ ॥। 
बा० चु० प्र० इशको द्वारपादो यतीश्वरं प्रति नतेन प्रणंतत मूर्ध्न शिरस 
पादयो: स्वामिचरणयोदिदक्षया दरशनेच्छया नरेन्द्रपीपेत्यमिथस्य पीपामहाराजस्थेत्यथ:, 
उपस्थित वेवधिक वार्तावह निवेदयामास ॥ ० ॥ 
पताका-द्वारपालने मस्तक झुकाकर, स्वामीजीके चरणोंके दर्शनकी 
इच्छासे उपस्थित श्रीपीपाजीके वार्ताहरकों स्वामीजीसे निवेदन किया ॥५॥ 
प्रवेशयेत्थाज्ञपितः स दर्शकः प्रवेशयामास नरेन्द्रप्रपम्‌ । 
प्रणस्य दत्त यमिने नतेन तहरूं च तेन पहित क्षमाशुना॥ ६॥ 


बा० जु० प्र० प्रवेशयेत्या्रपित: स्वामिचरणेरिति शेषः, स दवीकों 
नरेन्द्रपुरुष राजपुरुषं प्रवेशयामास । नतेव च तेन दूतेन क्षंमाभुजा पीषाराजेन प्रहितें 
प्रेषित दल पन्न॑ यमिले प्रणम्य दत्तम ॥॥ ६ ॥ 


पताका-ले आबो, ऐसी श्रीस्वामीजीकी आज्ञा पाकर वह द्वारपाल 
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ल्स्फ्ल्स्स्ि-ब-------_ ७5 || 
चखच्च्च्चख्च्च्थ्य्य्य््क्म-ेकेत<_--८ ० 


पीपाजीके वार्ताहरकी ले आया । उसने मस्तक भुकाकर ख्वामीजीकों प्रणाम 


करके राजाजीके भेजे हुये पत्रको स्वामीजीको दिया || ६ | 


शुभामिछाषी यमिनां पतिर्सुदा शुभ हि भूयादिति राशिमाशिषाम । 
प्रदाय चादाय नरेन्‍्द्रपत्रक स वाचयामास तदेवभादिकम ॥ ७॥ 
वा» थु० प्र० शुभामिरछाषी शुमेच्छुयमिनां पतिः स आचार्य: झुभ॑ 
भूवादित्याशिपां राशि प्रदाय नरेन्‍्द्रप॒क पीपाप्रेषितं तत्पन्न चादाय शहीत्वा एक्मादि- 
कमेव वश्ष्यमाणमादियस्थ तद्गाचयामास ॥ ७ ॥ 
पताका-शुभामिलापी यतिराज श्रीस्वामीजीने “कल्याण हो” ऐसा 
आशीर्वाद देकर पीपाजीके पत्रकी लेकर इस प्रकारसे वांचा | ७ ॥ 
शरहयतीता कथमप्यये गुरो न जातमग्रापि तवाडिकज्ञयोः । 
मनोरम दशनमश्षिपावन जनः कुतो विस्मृतिमापितों न्वयम्र ॥८॥ 


बा० बु० प्र० अये गुरो | कथमपि महाकश्ेन शरहष व्यतीता गतम्‌, 
अय्यापि तवादिकजयोश्चरणकमलयोरमनोरमे मनःप्रसादकमक्षिपावन नेत्रशोधनं दशने 


न जातम्‌ | अथ॑ जनः कुतो नु विस्टतिमापितों गमितः £ ॥ «८ ॥ 

पताका-है शुरो ! किसी प्रकारसे एक वर्ष वीत गया परन्तु श्रीमानके 
कमल चरणोंका मनोहर ओर नेत्रोंकी पवित्र करनेवाला दरशीन नहीं हुआ । 
किस कारणसे इस जनको आपने विस्पृत कर दिया ॥ ८ | 


मनोअ॒वि लचरणाव्नद्शनामिलापशाखी शरदो5हरम्बुमिः | 
अनेककामैरुद्तिः प्रशीकितः सुमागमं नो लभते5घुनापि ही ॥ ९ ॥ 

बा० छु० भर हीत्याश्वर्ये । मनोभुवि सन एवं भूल्तस्पाँ ममेति शेषः, 
डद्ितोडनेकः काम: शरदो वर्षध्याहान्येवाम्बूनि जलानि ते: प्रशीकितः सिक्तस्त्वचचरणा- 
ब्जत्यद्‌शनस्थामिछाप इच्छा तदुप: शाखरी वृक्षोल्ुनापि सुमागमे असतागर्म नो 
लमते प्राप्रोति | शोमना मा छक्ष्मीयस्थ स छुमः श्रीसांस्तस्थागवे न छमत 
इति भाव; ।। ९ ॥ 


पताका-आश्रय है कि मन रूपी भूतछपर उगा हुआ, अनेक 
कामनाओंसे संवत्सरके ३६० दिवस रूपी जलसे सींचा गया हुआ, श्री- 


हैः 
श्दवृ 





न च 
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दा ्--->>>>स्ख्य्श्््य्य्य्प्यय्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्य्त- 
मानके चरणकमलके दर्शबका अमिलाप रूप इच्त, अभीगी आपके शुभा 
गमन रूप पृष्पका ग्राप्त नहीं होता है ॥ < ॥ 


कियच्चिरं नाथ तवागमाशया विपित्समानांस्तदपूनसनहम्‌ । 
विभावयज्नारुणधानि भावना विभिन्नजातीरिति मे दिशतवलम|।१०॥ 


बा घु० प्र० है लाथ ! जिपित्समानान्विपत्त विनष्दुमिच्छतत्तावमून्‌ 
में ममासून्‌ प्राणान विभावयत्‌ संतोषथन विभिन्ना जातिररासां ता भिन्नप्रकारा 
भावनाश्च तवागमस्याशया कियचिरमाध्णवानीति मे महामं दिशतृपदिणतु ॥ १० | 

पताका-हे नाथ ' नश्ट होनेकी इच्छावाल इन मेरे ग्राणोंकी समझाता 
हुआ नाना अकारके भावनाओंकी आपके दर्शनकी आशासे कब तक में 
रोकूं, यह आप बताइये. || १० ॥ 


त्वमेधि सर्वज्ञ सपद्यवोधतामहासमुद्रे विनिमज्जतों मम । 
गतस्थ दीनस्य च कान्दिशीकत्ता कृपामय स्तात्तराणिस्तरस्वती॥ १ १॥ 
वा० थु० अ० हे सर्ज्ञ | है कृपामय | अवोधता5षज्ञानतैव महासमुद्रस्त- 
स्मिन्विनिसजतो विशेषेण श्रुडतः कान्दिशीकर्ता भयत्ुततां गतस्य दीनस्थ मम 
तरस्वती वलबती तरणिनौका स्तात्‌ मबतात्‌ ॥ ११ ॥ 
पताका-हे सर्वज्ञ | हे ककणामय अज्ञानतारूपी महासागरमें ड्भबते 
हुये, भयभीत हुये मेरे जैसे दीनक्री आप बलवती नौका बन जाइये ॥११॥ 
सुखाय नाल मम राज्यवैभव. छुतः छुता नापि साय ईश्वर 
पतिब्रता चेयमपीह भायका न तोषयत्यथ मदीयमान्तरम्‌॥ १२ ॥ 
बा० थु० प्र० है इधर ! इह राज्यस्थ वैभव छुतः सुता च मम सुखायारूं 
न। नापि सश्चायोडलूमू । इये पतिब्रतापि भार्यका धर्मपत्नी सहाराज्ञी मदीयमा- 
न्तरमन्त:करणमद्य न तोषयति प्रसाद्यति ॥ १३ ॥ 
पताका-ह ईश्वर | इस जगतूमें राज्य, सम्पत्ति, पुत्र पुत्री, तथा मित्र 


भी मुझे सुखी करनेमें समथ नहीं हैं । मेरी पतित्रता भार्यामी आज मुझे 
सन्तुष्ट नहीं करती है ॥| १२ || 
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त्वदीयपड्ढेरूहमझ्जिमच्छटाल्सत्पदारामविद्धरमिच्छतः । 
सुखाकराराम इहास्ति नो मम सुखाय काम बमिनामधीश्वर॥१३॥ 
श्रा० घु० प्र० है यमिनामधीश्वर | त्वदीयः पद्ढेडहल्थ मक्लिमच्छटा इब 
मनोत्योभा इब लूसन शोभमानों यः पद्मारामस्चरणरूपमुआान॑ तत्र विहारमिच्छतो सम 
मुखानामाकरः खबिः से चासावारामस्च कासमत्यन्तमिह सुखाय नो ॥ १३ ॥ 
पताका-हे यतीन्द्र ! कमलकी सुपमाके समान शोभित आपके चरण 
रूप उद्यानमें विहार करनेकी इच्छावाल मुझे, सु्खेका आकर-मेरा उद्यान, 
कुडमी सुख नहीं दता है ॥ १३ ॥ 
अतो विधायातिकृपां कृपानिये तथाहुसस्थाय भवद्च/स्मर्म्‌ । 
निधाय पादापणमत्र में शह्दे भवाभ्यमित््यों मम दीनवत्सछ !॥१४॥ 
ब्रा० खु० श्र० अतो है कुपानिध | दीनवत्सल ! अतिक्षपां परमालुकम्पां 


विधाय तथा भवद्वचःस्मरं स्ववचनस्मरणमनुसन्धायात्र मे सस गृहे पादार्पण निधाय 
झत्वा मसाम्यमित््य ( पा० ७३७ ) शर्रणां कामक्रोधादीनां सम्मुख गन्ता भव॥ 


पताका-अतः हैं. कृपानिधे ! हे दीनवत्सल ! परम कृपा करके 
अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण करके मेरे घरमे पधारकर मेरे काम क्रोधादि 
शत्रआका सामना कीजिये | अर्थात्‌ उनका नाश करिये ॥ १४ ।! 
ततः प्रतस्ये यमिनां पतिस्ततः समस्तशिष्येः सह सदूधुणान्वितः । 
पुराय पीपाठपतेगुणस्पृशो यमादिभिः साद्धमल यथा शम॥॥ १५ ॥ 

त्रा० थघ॒० प्र० ततल्तदनन्तरं यमिनां पतिराचार्य्यश्रीरामानन्‍्दः सद्धिः 
अ्रशनुगेरस्वितैशुकिः समस्तश्िष्ये: सह ततः काश्या ग्रुणस््शों शुणिनः पीपानृपते: 
पुराय पुरं ग्न्तु तथा ग्रतस्‍्वे यथा यमादिमिः सादे शमोऊछं समर्थ जितेच्िय- 
सात्मानमिति भाव, प्रति गब्छति ॥ १७ || 

पताका-तदनन्तर यतीख़र आचार्य श्रीरामानन्द स्वामीजी महाराज 
श्रेष्ठ गुणवाले स्वकीय समस्त शिष्यें। सहित गुणशाली श्रीपीपाजीके नगरके 
प्रति. ऐसे प्रस्वित हुये जैसे यमनियमादिके साथ शम जितेन्द्रिय आत्माके 


प्रति जाता हो ॥ १५ ॥ 


१८० श्रीरामानन्ददिग्विजये 
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दिनदुयानन्तरमध्यनि त्रजन्नपश्यदहाय सुनीखरः पुरः । 
[। ९. 0 प्रवषयन 4, [8 
खमाययैवास्थिचय नभःस्थितं प्रवर्षयन्त कमपीव योगिनस्‌ ॥१६॥ 
बा० बु० प्र० अध्वनि मार्ग अजन्‌ गच्छन्मुनीस्वरो दिनद्यानन्तरं पुर 
पुरस्तात्स्वमायया55स्थिचयमस्थिसमूहं प्रकर्षणः वर्षयन्तमघः पातयन्त नभस्याकाशे 
स्थितं क्मपि योगिनसिवापश्यत्‌ ॥ १६ ॥ 
पताका-मार्ममें जाते हुये श्रीस्वामीजी महाराजने दो दिवसके पश्चात्‌ 
सामने आकाशमें रहकर हड्डी वर्षते हुये जोगीके समान किसी पररुषको 
देखा ॥ १६ ॥ 


विलोक्य तस्येदमरिन्दमों झुनिश्चरित्रमाध्यानमितः क्षणद्रयम्‌ । 
ततो महाउचर्यम भूदनन्तरं पुरो गुरूणां गुरुता55वरस्य का॥ १७ ॥ 
बा० बु० प्र० अरिन्दमः शनन्नो मुनि: श्रीरामानन्दस्तस्थ योगिन इदं 
प्वरित्रे दिलोवय क्षणद्र्य ध्यानमित: प्राप्त: । तब्स्तब्नन्तरमनन्तरं समीप एव 
महाश्वर्यमभूत्‌ । गुरुणां पुरोडवरस्य नीचस्य का गुरता : ॥ १७ ॥ 
पताका-शत्रुओके विनाशक श्रीस्वामीजीने उस धूत योगीके इस 
चरित्रको देखकर दो क्षण तक ध्यान किया । पश्चात्‌ समीपमेंही एक बड़ा 
आश्रय हुआ | भला गुरुओंके सामने नीचोंकी क्या गुरुता चल सकती है॥ 


समुहकाकारम भूदनूनक सुने! प्रभावादचिरं हि कैकसम्‌ । 
तदन्तरे प्राविशदात्मना महाखल: स योगी शमनेरितः पुनः ॥१८॥ 


बा० थु० धघ्र० हीति निश्चयार्थ । मुने: श्रीरामानन्दाचार्यस्य प्रभावादनून- 
कमून॑ नेत्यनूतं, स्वार्थ कः। महत्तत्कैकसमस्थिसमूहो समुह्ृकाकारं सम्पुरकाकारमभूत्‌ | 
पुनः पश्चाद्‌ महाखल: स योगी शमनेन सृत्युनेंरित: प्रेरित: सब्नात्मगा स्रयमेव 
तदन्तेरे सम्पुटकाम्यन्तेरे प्राविशत्‌ ॥ १८ ॥ 

पताका-श्रीस्वामीजी महाराजके प्रभावसे वह बड़ा हड्डियोंका समूह 
एक पेटारीके समान बन गया । पश्चात्‌ कालसे प्रेरित होकर वह महादुष्ट 
योगी स्वयं उस पेटारीके भीतर ग्रविष्ट हो गया ॥ १८ ॥. 


दशमः सगः १८१ 
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इते च तस्मिन्तु तदस्थिसम्पुटः क्षणेन चून पिहितो भवत्स्वयम्‌ । 
ततो नभस्यृत्पतितों श्रमन्रितस्ततो5पतद्भूमितले मतत्च सः ॥१९॥ 


बा० छु० प्र० तत्रेतिशेप:, समुद्क तस्मिन्‌ धूतंयोगिवीते गत सत्ति 
तदब्ष्थिम्रम्पुरश्तेपामस्थ्नां सम्पुटो चूने क्षणेन सतये पिहितोड्मवत्‌ । ततस्तदूनन्तरं 
नभस्युत्पतितत्तत इतस्ततो शभ्मन्‌ भूमितलेड्पतत्‌ | स च मत: ॥ १९ ॥ 


पताका-जब वह जोगी उस पिटारेमें घुस गया तब वह अपने 
आपही चन्द्‌ हो गया । पश्चात्‌ वह पिटारा आकाशमें उड़ा और इधर 
उघर घूमता हुआ प्रथ्वीपर आकर पड़ा जिससे वह धूर्त मर गया |[१३॥ 
ततः पर प्रापद्य मुनीः्वरः क्रमेण पीपाइपतेः पुर मुदा। 
वनानि पहयँश्व तथा गिरीज्रदीहरिन्ति तुझ्ञान्सजलाः सपश्निनी॥१९॥ 
वा० चु० पअ० त्ततः पर तन्मरणानन्तरं हरिन्ति हरिद्र्णीव वनानि 


तुझ्ानुल्यान, गिरीन्‌ पर्वत्तांरतथा सजला: संपप्मिनी: सकमलिनीनंदीश्च पश्यक्षयं मुनी- 
घ्वरः ऋ्रमेण भुदा प्रसन्तया पीपानपते; पुरं प्रापत्‌ ॥ १९ ॥ 
पताका-उसके मरनेके पश्चात्‌ श्रीस्वामीजी महाराज हरे २ जद्जलों, 
ऊंचे २ पहाड़ों और जलवाली तथा कमलेंवाली नदियाकी देखते हुये धीरे 
२ प्रसन्नता पूर्वक श्रीपीपाजीके नगरमें पहुंच गये [| २० | 
५ ५ ७ 3 ५ 
यदाश्ृणोद्लपतिरागत मुनि मम न हर्पातिशयो हि तद्धदि । 
गृह यतीश वहुमानमानयत्सहैब सह्धिस्तमपूपुजन्मुदा ॥| २१ ॥ 
बा० छु० प्र० भूपतिः श्रीपीपाराजो यद्या मुवि श्रीरामानन्दाचार््यमागतम- 
अणोच्छतवांस्तदा, हीति निश्चय । तद्डदि तस्थ राज्ञों हृदये हर्पातिशय आहन्‍्दो- 
द्रेको न ममौ अवकाश न लेम इत्यर्थ:। मुदा यतीश बहुमान॑ यथा तथा गृहमानय- 
त्मद्विविस्तीस्तच्छिष्ये: सह तमाचार्य्यमपृषुजत्पृजितवान्‌ ॥ २१ ॥ 
पताका-जब श्रीपीपाजीने सुना कि श्रीस्वामीजी महाराज परे हैं 
तब उनके हृंदयमें आनन्द नहीं समाया | प्रसन्न होकर बड़े आदरके 
साथ उन्हें अपने घरपर ले आये ओर उनकी तथा अन्य महात्माश्रोंकी 
भी पूजाकी ॥ २१ | 
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श्रियां निधि ज्ञाननिर्धि दयानि्धि समस्तविद्वास्थुनिधि तपीनिधिम। 
अनन्तकल्याणगुणेकर्न्िधि पर्ति यतीनां शिरसा नमास्यहस॥२२॥ 

बा० थु० प्र० इतः परमासगंममाप्ते: प्रत्य#छोक्यनन्तरं वसन्‍्ततिलकाछन्द: । 
श्रियामैश्वर््याणां निधि ज्ञानस्थ निधि इयाया निधि समस्तानां विश्यानामम्तुनिर्धि 
मसुद्े तपसां निधिमनन्तानां कल्याणगुणानामेकः प्रधान सन्तुत्तमद्यासों निधिश्च ते 
यतीनां पतिमई शिरसा नमामि ॥ २३ ॥ 


पताका-ऐश्वय निधि, श्ञाननित्रि, दयानिधि, समस्त विधानिधि, 


तपोनिधि, अनन्तकल्याण गुर्णोंके एकमात्र निधि, यतिपति आधपश्रीकी 
मस्तक भुकाकर में प्रणाम करता है ॥ २२ 


अपारसंसारविसारिसागरे निमज्जतों नाथ सनाथयज्ञनान | 
तवावतारों जगतीतछे प्रभो व्रजेन्न कंपामभिवन्दनीयताम्‌ ॥२३॥ 
वा० बु० प्र० है नाथ] अपार: संसार एवं दिसारी विशेषण सरणशील। 
विस्तृत इति यावत््‌ | सागरस्तस्मिन्रिमजतो में्ता जनान्सनाथयछ्षगतीतले प्रश्रिब्यां 
तवाबतारः ह अभो ! क्रपामसिवन्द्नीयतामभित्राबनाईतां न जजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पताका-हे नाथ ! है प्रभे | इस अपार संसार रूप बिस्तृत्त सागरमें 
डूबते हुये जनोंको सनाथ करते हुये पृथ्वी ऊपर श्रीमानके इस अवतारको 
कौन अमिवन्दन नहीं करता है ? अर्थात्‌ सबके अभिवन्दनके योग्य है ॥ 


न शेपराजो5पि सरस्वती न वा न गीपतिनोी च शचीपतिश्च यान] 
गुणांस्वदीयानखिलान समूहितुमपारँस्तान्‌ कथमावदान्यहस्‌॥२४॥ 

बा० बु० प्र० न शेपराजो न सरस्वती नत्रा गीरप॑तिवृहस्पतिन शाचीपत्ति- 
रिन्दस्त्वदीयान्‌ यानखिलान सकलान्‌ गुणान, समृहितुं वितर्कयितुमप्यपार॑स्तानहं 
कथमावदानि सम्यधणयानि ॥ २४ || 

पताका-हे महाराज ! शेष, सरस्वती, इहस्पति तथा इन्द्र श्रीमानक्े 
जिन समस्त गुणाकी तकंणाभी नहीं कर सके उनकी मैं किस प्रकारसे 
वर्णन करू £ | २४ || 
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न यान्समरताः श्रुतयोःप्यश्क्लुवन्सभीरितु क्षापि गुणानिह तावकान्‌ 
कथ च ते यान्तु मदीयवाक्पथे पिगसतु मे वालिशषता महेश्वर॥२०॥ 
वा० बु० धर० है महेब्वर ! समस्ता: श्रतथोडपि यांस्तावकांस्त्वदीयान्‌ 
णुणान्‌ समीरितु व नाशक्तुवध्त समर्या अमन्स्त मदीयवाकपये मम जिद्दायां 
कर्थ यान्तु प्राप्ुवन्तु / मे मम बालिशतां मूर्खतां घिगस्तु ॥ २५ ॥ 
पताका-हे महेश्वर ! समस्त वेद्ी आपके जिन गुणोंका वर्णन 
नहीं कर सकते थ॑ गुण मेरी जिहापर कैसे आदें ? में ओपकी स्थुति 
करने चला हूं, इस मेरी मूखताकों धिक्कार है ॥ २५ ॥ 
तथापि नामस्परणेन ते प्रभो पविजितो5ह भवितास्मि तस्क्षणम्‌ । 
विचिन्त्य चेत्येब करोमि साहस हसन्तु निनदन्तु च वा बुधा जना!॥ 
बा० चु० प्र० तथापि हे प्रभो ! “ते तब नामस्मरणेन तत्क्षणं तत्का- 
ल्महं पत्रित्रिता भवितास्मि” इत्येब बिचारय साहस करोमि । बुधा जता हसन्तु 
निन्दत्तु बा ॥ ३२६ ॥ 
पताका-हे प्रभो ! तथापि ऐसा विचार कर कि आपके नाम स्मरणसे 
में नत्कालही पवित्र हो जाऊंगा-साहस करता हूं । विद्यन लोग चाह 
मेरा उपहास करें, चाहे निन्‍दा करे || २६ ॥ 
नयखनन्ताय ग्रुणाय ते प्रभोग्वतारकाछ! स च यत्र चागताः । 
जिनेश्वरा; सार्थवह्दा मयातुराः समपयाश्चक्रिर आत्मनस्वयि॥रआ॥ 
बा० थु० प्र० है प्रभो! अनन्ताय गरुणाय छामाय ते तब सोषच्तार- 
काली जयतु अन्न काले साथवहा: सातुयायिनों सगातुरा संयव्याकुलिता जिनेश्वरा 
अपि त्वयि आत्मत: समर्पयाश्नक्रिर || २७ || 
पताका-हे महाराज अनन्त लामके लिये आपका वह अबतारकाल 
विजयी होवे जिसकालमे जिनेश्वरॉनेमी अपने अनुयायियोंके साथ भयसे 
व्याकुल होकर अपनेकी आपको समपण कर दिया ॥ २७ ॥ 
प्रदाय तेपां शरण शरण्य या प्रदर्शिता तेषु महापराधिषु । 
दया लया शोभत एवं सा त्वयि महाप्रभी दीनदयापगापती |२८॥ 


१८९ ओरीरामानन्द दि मिनये 





न >> व ज«नन-ल जीभ न-+ज टजनर-मी+ हनन नम डीपतीयननन 


ज जिद भी दि | 

बा० बु० प्र० है शर्य | तपां घरण॑ प्रदाय मद्रापराधिपु वेदबंदिकका- 

दवादिविन्दापराधकतृंपु तेयु ल्वया या दया प्रदर्शिता सा दीनदयापगापतो दीनकृपा- 
समुद्रे महाप्रभो त्वथि शोभत एबं ॥ २८ ॥ 





पताका -है शरणागत रक्तक ' बेढ, वेदिककम और बेंदिक देवोंकी 
निन्‍्दा रूप महापराध करनेवाले उन नास्तिकों पर आपने जे दया प्रकट 
की वह आप जैसे दीनदयालु ओर महान समर्थ महापुरुषकों शोभा 
देताही है ॥ २८ ॥ 


बुधा: समस्ताः सुगता: समेत्य ते पदारविन्देप्यभयाथिनो मुहु। । 
प्रसादमादाय तब श्रियः पते ल्वदीयपादानुचरत्वमाश्रयन्‌ ॥ २९ ॥ 

वा० चु० प्र० है श्रियः पते |! समस्ता: मुगता बौद्धवर्माचारा बुथा 
विद्वांसो मुहुरभयार्रिनाउमयप्राथनाशीलासंत तब पदारविन्दपु चरणकमलेयु समत्यागत्य 
तब प्रसाद प्रसत्ततासादाथ त्वदीयपादयोरुचरत्य॑ सवकत्वमाश्थन्‌ । ६९ ॥ 

पताका-हे लक्ष्कीनाथ ! समस्त वोद्ध विद्वानभी अमयकी इच्चासे 
आपके चरणोमें आकर, आपको असन्न करके आपके चरणोंके सेवक 
वन गये ॥ २९ ॥ 


लत्पादमूल्मुपसेच्य नृणां स्थितानां 
त्वन्नाम चापि जपतां यतिराजराज ! 
त्त्पादपइ्डजपरागरसप्सू ता 
मन्दाकिनी कलिकलड्ठमपाकरोति ॥३०॥ 
बा० झु० श्र० हे थतिराजराज | त्वत्पादमूल श्रीमचरणमुफसेब्य स्थितानां 
स्वन्नाम जपतां ठृणां च कलिकलह कलिदोष॑ तव पादपद्जपरागाणां चरणकम्तल- 
रेणूनां रफ़ात्‌ असता मन्दाकिनी ग्ला अपाकरोति दूरी करोति ॥वसन्ततिलकाछन्द:॥ 
पताका-हे यतिराजराज ! आपके चरणकमलके परागसे निकली हुईं 
मन्दाकिनी-गन्ना आपके श्रीचरणोंका आश्रय लेकर बैठे हुओं तथा आपके 
शुभ नामका जप करते हुओंके कलिके दोषोका दूर कर रही हैं | ३० ॥ 


दशम। सगे; ु श्द्पे 








विराजते यरय जनस्य मानसे त्वदीयनामामृतसंचयह्च दम । 
क्रधोद्धतो रक्तविलोचनः भरयुविषोल्वणो 5प्युत्सहते न वाधितुम॥रे १॥ 

बा० खु० प्र० यस्य जनस्य मानस त्वदीयवामासतस्य संचयः समूहों 
विराजते त॑ कुधा क्ोषनोद्धतों रक्तविलोचनो विपेणोल्वणः स्पष्ट: फणोन्नयनफ्ृत्का- 
रादिमिः प्रत्यक्षीभूतः शयुः सर्पोष्पि बाधितुं दष्टुं चोत्महते ॥ ३१ ॥ 

पताका-जिसके हृदयमें आपका नामरूप अमृत विथमान हैं उसे 
ऋ्रोधसे उन्मत्त, रक्त नेत्रवाला, विपसे प्रत्यक्ष हुआ सर्पभी काट नहीं सकता 
विराजते यत्कमलोपमें करे त्रिदण्डमद्धा यतिराज ते शुभ । 
स्फुटे हि तदबोतयति श्रियः पते तव त्रिलोकीपतितां हि केवछपम्‌ ॥ 

बा० घु० प्र० है यतिराज | यत्‌ ते तब्र कमलोपमे पद्मतुल्ये करे हस्ते 
शुभ निदण्टमद्धाउच्त्यन्तं विराजते तद ह श्रियः पते ! केबर्ल लत त्रिलोकीपतितां 
टैलोक्यस्वामित्यं स्कुट चयोतयति प्रकव्यति ॥ ३९ ॥ 

पताका-हें यतिराज ! है श्रीकान्त ! आपके कमल तुल्य करमें 
जे त्रिदण्ड विराजमान है. वह केवल आपकी स्पष्ट तरैलोक्यस्वामिताका 
बोधन कराता है ॥ ३२ ॥ 
यतीन्द्र सत्कीर्तिकछाकलापतो निशांपतिगाररुचिवभूव ते | 
पतापपुण्नैश््व तब लिपाम्पतिज्यलद्धविभुकुप्रतिमामशिश्रियत्‌] रेरे॥ 

या० धु० प्र० है यतीन्द ) श्रीरामानन्‍्दस्वामिन ते तब सत्कीतीनां 
कलानां कछापतः समृहादधेतो: निशांपतिश्चन्दरो गौररूचिधवलकान्तिवमूव । ते 
प्रतापपुनः प्रतापसमूहेश्च ल्विपांपतिः सूर्यों ज्वल्तो हविभुजोड्मेंः अ्रतिमां साहय- 
मभिश्चियत्‌ ॥ हेरे ॥ 

पताका-हैं श्रीयतीन्द्र ! आपकी छुन्दर कीर्ति-कला-कलापसे 
चन्द्रमा पाण्डुर हो गया हैं। तथा आपकेही प्रताप पुञ्नसे सूर्यमी श्रप्मि 
समान रक्त वर्णका हो गया है ॥ ३३ ॥ 


ल्वद॒द्िप्रपाथोजमनोश्षरेणवी न धारिता यैरसक्ृत्खमूद्धेनि । 


कथे तरीतुं जगदणवो हि तैमनोरथानां शतकसु बाब्छयते ॥३४॥ 
श्ट 


रथ श्रीरामानन्द्दिग्विजये 


वा० बु० प्र० त्वदहिपाथोजग्रोस्तर चरणकमलयोमेनोज्ञा: सुन्दर रेणदो 


तैरसकन्मूहुमुंहु: स्पमूड़नि स्त्रमस्‍्तके न धारिता ग्रद्येतात्तैमनारथाना शतकैनगढ 
बाणवस्समुद्रस्तं तरीतुं कब नु वाब्खछ्यत इष्यत ॥ ३४ ॥ 





पताका-हे स्वामिन्‌ ! जिन्‍्हेंने आपशभ्रीके कमलचरणके सुन्दर रंणुकों 
अनकीवार अपने शिरिपर बारण नहीं किया वे लोग सेकड़ों मनोरथाके 
साथ संसार सागरकों पार करनेके लिये केसे इच्छा करते हैं ॥ ३४ ॥ 


त्वदीयपादाब्जपरागभज्ञतां न यो गतो निर्ममतों रमापते । 
कर्थ स उद्धाटयितूं समीहते दढाररं दुरगममोश्षमन्दिर्म ॥ रे५ ॥ 
बा० बु० पग्र० है रमापते ! यो निर्ममतो ममताशल्यस्त्वदीयपादाब्जपत- 
गेंषु भ्द्कतां न गतः से दृढाररं हृहकपा् दुर्गम व तत्मोश्षमन्द्रिरं मुक्तिमवनमुद्धा- 
ट्यितुं कं समीहते वान्‍्छति ॥ ३० ४ 
पताका-हे रमापते ! जो पुरुष ममता त्याग कर आपके चरणकमल 
के परागका श्रमर नहीं बना वह इढ कपाटवाले दुर्गम मोक्तर्मान्दिरको 


मु 


उधाड़नेकी कैसे इच्छा रखता हैं ? ॥ ३५ ॥ 


यदीह न स्यात्तव भारतीपभा प्रभो प्रशु; स्पाज्ननता कथतराम्‌ । 
उपेतुमद्यापि च इष्णवं पद परीतनानाविधहुःखकण्टका ॥ ३६ ॥ 
वा० छु० प्र० है प्रभो ' इंह संसोरे यदि तब भारती सरस्वती तस्या 


प्रभा ब्रह्मसन्नभाष्य-वेष्णमताब्जमास्करादिन स्थात्तहिं परीतानि व्याप्तानि नानाविध- 
दुःखाल्येव कण्टकानि यस्यां सा जनता5च्चापि वेष्णवं पदमुपेतु कपतरां प्रभुः प्रस्वी 


स्यात्‌ १ ॥ ३६ ॥ 

प्ताका-ह अमो : यदि संसारमें आपश्रीका ब्रह्मसूत्रका भाष्यादि 
तथा श्राव॒णाव मताब्जभास्करादि न होता ते नाना प्रकारंके दुःखरूप 
कण्टकास भरी हुई जनता आजमभी बेण्णव पदको कैसे प्राप्त हो सकती ? ॥ 


इये च विष्णों तद भक्तिभीष्मसूमहाप्रभावा विल्सत्यहरदिवम । 
यदीयपीयूषपय:अपूरके निमज्ज्य छोका विमछीभवन्त्यलम ॥३२७॥ 


देशमः सगे: ह्छ 








.. वा बु० प्र० है विश्णो | इये महाप्रभावा महातेजा तव भक्तिमीष्मत- 
मक्तिभागीरध्यहर्दिव सतते विलसति । यदीये- पीयूपपयसामसतजलानां प्रपूरके 
समूह निमज््य स्नाल्ा लोका अल्मृत्यन्ते विमलीभवन्ति शुद्धा भवन्ति ॥३७॥ 
पताका-हे विप्णो ! महाप्रतापवाली आपकी यह भक्तिरूप गद्ला 
विलास कर रही है। जिसके अमृत समान जलमें स्नान करके लोग 
अत्यन्त निर्मेल हे रहे हैं ॥ ३७ ॥ 


शरण्य ये ते शरण समागता भवन्ति ते क्षेमपरम्पराशुजः | 
तथा च सम्भूय समन्‍्तत्त्च तांस्तवोपदिष्ठा उपयन्ति सुश्रिय/॥३८॥ 
या० चु० प्र० है शरण्य ! थे ते तत्र शरण समागतास्ते क्षेमपसूपराभुज: 
ऋन्‍्याणसमूहमाजो भन्ति। तथा तवोपदिश आनज्नपिता: सुश्रिय: समन्ततः 
सम्भूय मिल्त्वा तानुपयन्ति प्राप्लुवन्ति ॥ ३८ ॥ 
पत्ताका-हे शरण्य ! जा लोग आपकी शरणमें आंत हैं वह अनन्त 
कल्याण पति हैं। तथा आपकी आज्ञासे सुश्री-सम्पत्ति, ऐश्वये आदि सब 
श्रोरसे एकत्रित होकर उनको प्राप्त हंते हैं ॥ ३८ ॥ 
ये त्वचदाम्बुभरज; शिरसा स्पृशन्ति 
ते निस्तरन्ति भवसागरतो5श्रमेण । 
जन्मादिदुःखराहितास्तव पादमूले 
नित्य वसन्ति यतिराज सुखाजुभूत्या ॥ ३९ ॥ 
था० घु० प्र हैं यतिराज | थे त्वत्पदाम्वुजयोस्तव चरणकमलयों रजः 
धिरसा स्यृशन्ति तेष्भमेण श्रम॑ विनिव भवसागरताी निस्तरन्ति निस्तत्य पार 
गच्छन्ति । जन्‍्मादिदुःखे रहिताः सन्‍्तः झुखानुभूत्या सुख्ामुभवेन तेव पादमूके 
नित्य बतन्ति ॥ ३९ ॥ 
प्ताका-है यतिराज ! जो जन आपके चरणकमलके रजको शिरसे 
स्पर्श करते हैं वे लोग श्रम विनाही संसार सागरसे पार हो जाते हैं । तथा 
जन्म मरण आदि दुःखेंसे दूर रह कर खुखका अनुभव करते हुये आपके 
रणोंके समीप नित्य निवास करते है ॥ २९ ॥ 





श्द्ष श्रीरापानन्ददिग्विजयै 


ज +. ५ ] निराकतुमना 
अनम्तदु:खालुगत भवोदित भय ; प्रभो तब ! 
बरण्यमासाथ पढदद्य पुनयदीक्षितस्तेन ततो हतोस्म्यहस्‌ ॥ ४० ॥ 
था० थु० अ० हे प्रभो ! अनन्तदुःखैरनुगतमनुछत भवोदितं संसारजन्यं 
भये निराकतुंमना दरीकतुकामस्तव शरण्यं पद्धयमासाय श्लाप्य यत्तेन भयेन पुनरी- 
क्षितो5स्मि ततः कारणादह इतो5झ्िमि 0 ४० ॥ 
पताका-हे प्रमो ! अनन्त दुःखोंवाले सांसारिक भयको दूर करनेकी 
इच्छावाला में आपश्रीके शरणागतरक्षक चरणकमलको प्राप्त हुआ | 
तथापि वह भय मुझे नहीं छोड़ता है। अतः में अब मारा गया ॥४०॥ 


प्रकाशरूपे भवतः पददये निवासमातन्वति मामके हृदि । 

कर्य तमस्तिष्ठति तत्र चित्रमित्यहों विधेरेव हि दुर्विकासिता ॥४१॥ 
बा० बु० भ्र० मामके हृदि सम हक्ये प्रकाशरूपे भवतः पद्ठुये निवास- 

सातल्वति कुर्बति सति तत्र तमोडन्धकार: कर्थ तिष्ठतीति चित्रमाख्र्यम । हीति 

निश्चय । अहो इति खेदे विमर्श वा । विधेरेव दुर्विछासिता | विधिदुर्विलासित्यैवै- 


तद्भबति नान्‍्यथा ॥ ४१ ॥ 

पताका-मेरे हृदयमें प्रकाशस्वरूप आपके कमलचरण निवास करते 
हैं दयापपे आश्चर्य है कि वहां अन्धकार कैसे रहता है? निश्चयही भाग्यकी 
यह दुष्ट लीला है ॥ 9१ ॥ 
तवात्न नामापि जपन्सुमन्त्रवन्भनोविछालीनमहाघभोगिनसम । 
सुखेन निष्काशयितं समन्ततो जनः समीड़े प्रणतो भवत्पदे ॥|४२॥ 


बा? लु० पश्र० भत्र संसारे तब सुमन्‍्त्रवत्‌ सुन्दरमन्त्रद्ञामजपत्रपि भवत्पदे 
समल्ततः प्रणतो जनो मनोबिके मनोरूपे विछ आलीर्न सम्यग्युप्ते महाघसेव भोगित 
सप सुखेन निष्काशयितुं सम्ीष्टे समर्थों भव॒ति ॥ ४२ ॥ 
पताका-इस संसारमें सुन्दर मन्त्र समान जो पुरुष आपका नाम 
लिन 2 े है प कप मेँ 
भी जप लेता है, तथा सब प्रकारसे आपके चरणकमलमें श्रद्धालु रहता है 


चह अनायासही मनरूपी बिलमें छिपकर बैंठे हुये पापरूपी सांपको बाहर 
निकालनेमें समर्थ हो जाता है ॥ 9२ ॥ । 














७ न जीनन>33ज ०८७० ०००0+9 -७. ०००-००-००.०० 
'नन्‍ीत >>. 


करोषि यस्मिन्‌ हृदये मम प्रभो सदा निवास शुचिनि श्रियः पते ! 
कर्थ सहेधा नयने निमील्य भो नतस्य तस्यैव मनोव्यथापिमाम॥४श। 
या बु० प्र० दे प्रभा | है श्रियः पते! मम यस्सिन्हुचिति पवित्र 
ये सदा निवास करोयि तस्वेव नतस्थ नप्नत्थ हृथ्यस्थेमां मवोब्यर्था मानस 
पीछ नयने नेत्े निर्मील्य कथ सहेथा; ॥ ४३ ॥! 
पताका-हे प्रमे। ! हे लक्ष्मीनाथ ! आप मेरे जिस पवित्र हृदयमें 
सबंद। निवास करते हैँ उसी नम्र हृदयकी आन्तरिक पीडाको आप आंखें 
बन्द करके केस सहन करते हैं ॥ ४३ ॥ 


भराप्रासेवित्पादपडुज पुनाति ते नाथ जगन्नयं हि तद । 

आग सका ५ 
विचाये कि नाथ सनाथयस्यदो न मां जिछोकीगतमेकमन्वस्म॥४४॥ 

बा० बुर भ्र० है नाथ ! दीति निथय, ते तब सुरासुरै; सेविते पांदप- 
पुल ज्यप्नय पुदाति परदिमयति । अथ तहिं, तद अदो जगन्नयपावनकाण- 
मामथ्ये दिचार्य बिलोकीग्त जगन्नयास्तगंतमे्क मामस्व् प्रतिदिन वि. न ववाथ- 
यूमि नाथदस्ते करोपि ॥ ४४ ॥ | 

पताका-है नाथ ! सुर और असुर दोनेंसे पृजित आपके श्रीचरण 
तीनों लोककी पवित्र करते हैं । तव आप अपने इस सामथ्येका [विचार 
करके जिलोकीके मध्यमेंही रहनेवाले मुझे क्यो नहीं सनाथ करते ? मेरे 
पापोंकोीं दृरकर मुझे बयों नहीं पवित्र करते ! || ४४ ॥ 


निपीय ते नाथ बचः खुधामधादिय त्िलोकी परमां पवित्रताम््‌ | 
अद्द परन्त्वेक इह्ायछोकये भवातिभीमाणवभग्रमम्ताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
था० स॒० प्र० हैं नाथ | त्रिलोकी जगन्नये ते तव दचसु्धां वचनामते 
निपीय पौत्वा परमां पविन्नतामधादतवान । परन्त्वहमेबेक इह तव शरणे समागतोड़मि 
भव: संसार एवातिभीमोी भयदइरोइणवः सागरस्तत्थ भज्ेषु तरक्षेपु ममतामव- 
लोकये ॥ ४० ॥ 
पताका-है नाथ ! आपके वचनाम्ृतका पान करके तीनों शौक परम 


पृद्धित्र हैं। गया है | केवल मैंही एक ऐसा हैं जो आपके शरणमें रुकरमी 
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कौन हो? कहां जांते हो! यहां कहां २ से आये हो? यह सब चताओ॥ 
स आह नाथ तब कीतिमनन्तपारा- 
मावारिधे! परिगतां च निशम्य सम्यक । 
हे हे शरण्य शरण हि समीहमान- 
स्वत्यादमूलमिद केवलमागतो5स्मि ॥ ३९ ॥ 
बा० घु० प्र० सोध्नस्तानन्द: प्राह । है नाथ ! अनन्तपारासावारिधेः 
समुद्रपर्यन्त परिंगता तब कीति सम्यड्डिशम्य है है शरण्य  झारण समोद्मानो 
बान्छन्रिद् केत्रे त्वत्पादमूलमागतोइस्मि ॥ ३९ ॥ 
पताका-श्रीअनन्तानन्दजीने कहा कि है नाथ और ह शरणमप्रद ! 
समुद्र पयेन्त व्याप्त आपकी अनन्त कीर्तिको अच्छे प्रकार श्रवण . 
फरके आपके शरणकी इच्छा करता हुआ आपके चरणकमलमें में आया हूँ 


स पल्मवोचदतिहद्यवचः पुनः स- 
त्पादारविन्द सरयोस्तट आस्त चेकः । 
ग्रामो महेशपुरमित्यभिधो द्विजेन्द्र- 
स्तत्रैव राजति पिता मम्र भूकुबेरः ॥ ४० ॥ 
बा० लु० प्र० सोउ्नन्तानन्दः पुनरतिह्यव्ा मनोहरबचनं प्रत्यद्ोचत्‌ । 
ह सत्पादारविन्‍्द ! सरयोस्‍्तंट महेशपुरमित्यभिध इतिनामक एको ग्राम आस्ते । 
तब्रैव भूकुतरेर: परमधनिकों मम्र पिता राजति । सखुशव्दों हल्तरोकारान्तोडपि॥ड०्ता 
पताका-श्रीअनन्तानन्दजी पुनः वोले कि है सच्चरणकमल ' 
ससयूजीके तटपर एक महशपुर नामक ग्राम है। वहां परही प्रध्वीके कुबेर 
समान मेरे पिताजी निवास करते हैं ॥ ४० ॥ 


तस्याहमेव किलर सूनुरभूषमस्मा- 

त्याणाधिकः भियतमो5स्सि च तस्य नाथ ! 
उद्वाहयोग्यवयर्स प्समीक्ष्य तात-...., 

स्तृण सदारमिह मामदिरक्षतासों ॥ ४१ ॥ 


दशमः सगे १६१ 


बाबा जज 


प्राप्ता । तस्मादहो यतिराज ! मम चेतः शाह्बतिकीमनपायिन्रीं शान्ति समेतु 
प्राप्नोतु ॥ ४८ ॥ 
पताका-हे महेंश्वर ! है यतिराज ! इस जन्मरूपी जन्नलमें अनन्त 
काल पयैन्त मटकते हुये तथा पिपासासे व्याकुल हुये मैंने आज 
आपके वचनामृतरूप नदीको प्राप्त किया है। अतः मेरा मन अनन्त 
ओर अनपायिनी शात्तिको प्राप्त करे || ४८ ॥ 


अभिष्ट्याचाय्य छलितपदजाले: स्तुतिपदे- 
निम्न; स्नेहाव्धावमलकमलाशोभिचरणे । 
० >> यतिकुरूपतेविद 
पपातासों भूपों लतबु- 
( ७४ «७. + निहित 
गृतीशोत्थाप्यामुं शिरसि निहिते हस्तकमलम्‌ ॥४५९॥ 
बा० घु० प्र० ललितानि मवोहरा: पदजालानि पद्समूहा यरेपु तेः 
स्तुतिपदेराचार्थमभिष्दय सर्वथा स्तुत्वा स्नेह्नव्धो प्रेममागरे निमभोध्सो भुप्रो विहल- 
तनु: सन्‌, यतिकुलपते: श्रीरामानन्‍्दस्थामिनोउ्मलक्रमलः इवाशोमिनि समन्‍्ता- 


ब्छोभाशालिनि चरणे पपात । यतीशा भगत्रता श्रीरामानन्देनामुं भूपमुत्याप्य 
शिरसि हस्तकमले निहित स्थापितम्‌ । हस्तेन पस्परत्यर्थ: ॥ ४९ ॥ 


पताका-सुन्दर पदोंसे युक्त स्तुतिसे श्रीस्वामीजी महाराजकी स्तुति 
करके प्रेमसागरमें डूबे हुये श्रीपीषाजी स्वामीजीके सुन्दर कमल समान 
चरणोंमें विदल होकर पड़ गये। श्रीस्वामीगीनेभी उठाकर उनके मस्तकपर 
अपना हाथ रखा ॥ ४६ ॥ 


प्रसन्नो5ह बत्स श्रवणपथमानीय ललितां, 
दिगन्ते विश्रान्तां हृदयरमणीयामतितमाम्‌ । 
ल्वदीयां सत्कीति सकलूसुलूभोत्सेकसलिले- 
रनास्पृष्ट त्वामित्यवददतितुए मम मन+ ॥ ५० ॥ 
लु० बा० प्र० आचार्य इति शेषः, इत्यवदत | इति किम : ह्द्वत्स! 


दिगन्त दिशामन्त चतम्रपु दिक्षविति यावत्‌, विश्वान्तां विस्तृतामिति यावत्‌, 
ललितामतएवं हृत्यरमणीयां तलवदीयां सत्कीर्ति सर्ती शोसनां कीति अ्रवणपथमानीय 
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आपत्तिमय गृहस्थाश्रमको थोड़कर विद्याध्ययन करना चाहता है ॥ 9३ ॥ 


स वब्राह्मणो निजसुतं परिवोध्य सम्प- ' 
रृष्टा च ते दृहतमं निजसद्विचारे | 
आन्तः समप्य यतये भवने निहत्त:, 
कः भोज्मितुं क्षम इदास्ति हि देवरेखाम ॥ ४४ ॥ 
बा० बु० गश्र० से प्राह्मणा विद्वनाथशर्मा निलसुतमनन्तानन्द सम्यक्ू 
परिवोध्य निजसद्विचोर स्वशुभसइुल्प ते हहतमें इष्दता श्रान्तः सन्‌ यतये समर्प्य 
तमिति भाव:, भवन निश्नलः | हि यतो दैवरेखां भाग्यलूखां प्रोज्वितुं दूरीकर्तुमिह 
कः शक्षम: समर्थ: ! ॥ ४४ ॥ 
पताका-वह त्राह्मण श्रीविश्वनाथशर्मा अपने पुत्र अनन्तानन्दकों 
बहुत समभाकर, स्वविचारमें सुदढ़ देखकर, श्रान्त होकर, श्रीस्वामीजीकों 
पुत्र अर्पंण करके अपने घर लौट गये । सत्य है भाग्यके लेखकों कोई 
नहीं मिटा सकता ॥ 9५ ॥ 
श्रीराममन्त्रसुपदिश्य रहस्यमस्मे, 
श्रीमान्मुनीस्रचरणः शरणं निनाय। 
क्षिप्रं च वेदविधिना यतिराजराज- 
स्ते वालक॑ किल समस्क्ृत शिष्यमव्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
बा० बु० प्र० श्रीमान यतिराजराजो मुनीरस्वरण: श्रीस्थामिरामानन्द: 
क्षिप्रं शीघ्र वेदविधिवा वेदविधानन त॑ वालकमग््य प्राथमिक ज्ये'्टसिति यादव , 
शिष्य समल्कृतः ( पा० ३११३७ ) वैष्णबोचिते,, प्॑ममि: संस्कारें: संस्कृत- 
वान्‌ । श्रीगमम्न रहस्ये चास्मा उपदिश्य शरण निनाय ॥ ४० ॥| 
पताका-यतिराजराज श्रीत्वामीजी महाराजने वादिक विधिसे वैष्णवो- 
चित पद्च सँस्‍्कारोंस उस वालक-प्रथम शिष्यको संस्कृत किया | पश्चात्‌ 
श्रीराममन्त्र और रहस्यक्रा उपदेश करके उन्हें अपने शरणमें ले लिया।१५॥ 


अध्यापयन्मुनिवरः सकछा हि विद्या- 
स्ते सो5पि शीघ्रमुपछेभ उदात्तबुद्धिः 


............००-०---_+*्ि++पापाप+ “< 
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॥॥॥॥#॥॥॥॥॥###ा।श।शाशओधाए।॥आ॥इ्‌॥इधद॥ए॥|॥ाध॥|॥। ॥॥॥॥।॥इडए।डइड॥॥ड॥॥ा।॥इ॥॥इ॥ा॥इ॥॥॥॥॥ा॥ा॥॥। 
श्री संग्रदाय प्रधानाचार्य जगहुरु श्री १००८ 
श्रीमद्रामानन्दाचाय्येजी महाराज 


अषमासाूॉिटो, 4 के. 


श्रीपीपाजी महाराज 
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अथेकादशः सर्गः 


अथ संविधाय विधिमुग्न॒तपा निखिं च सान्ध्यमहरादियुगे । 
समलचकार रविणा च सम जगदईणीयपदमाशु यतिः ॥ १ ॥ 
बा० चु० प्र० अथ रामिनयनानन्तरमुप्रतपा महातरस्त्री यतिः श्रीरामा- 
ननन्‍्दलास्यहरादियुगे अह आबियुगे प्रारम्मे प्रात:काल इत्यथे:, निखिल सत्र सान्ध्ये 
सल्ध्योपातनादिक विधि संविधाय रविणा सूर्गण सम सह जगतामहंणीय पूजनीय॑ 


पर सिंहासनमाचार्य्यासतमित्यर्थ एकत्र, अन्‍्यत्र विष्णुपद्माकाश मित्यरथ:, आशु 
समलबकार ॥ प्रमिताक्षराहत्दः ॥ १ ॥ 


पताका-रात्रि व्यतीत हो जानेके वाद उम्र तपबाले यतीख़र ऑी- 
स्वामीजी महाराज आतःकाल-आह्षमुहूर्तमें सम्पूण सन्ध्यावन्‍्दनादि विधि 
पूर्ण करके सूर्य भगवानके साथ २ संसारमरके पूजनीय आसनपर विराजमान 
हुये । सूर्यभगवान्‌ आकाशमें और श्रीस्वामीजी महाराज महार्ष्म सिंहासन 
पर आसीन हुये ॥ १ ॥ 
समधिए्ित च निमयोग्यतया सकडैरतदीयचरणाजुचरेः । 
परधामनीभेवति या पदवी करुणाकरोपदिश तामधुना || २॥ 
इति मूद्धसब्रिहितहस्तपुट। सदसि स्थितस्तदनु को5पि नरः । 
बिनये विधाय नत्ु मोनमगादुपदेष्डुमारभत योगिवरः ॥३॥ युग्मस]| 

बा० चु० प्र० निजयोग्यतया योग्यताक्रमेणेतिभाव:, सकले: सर्बें: कलामि: 
सहितेबा तदीयचरणानुचर: श्रीस्लामिचरणानुयायिमिः समधिए्रित सम्यकूस्थितमुपवि४- 
मित्यर्थ: । तदनु ततः पशथ्चात्सद्सि समायां स्थितः कोडपि नरो मूदसबन्रिहितहस्तपुटः 
शिरसि बद्घाज्ञल्लि: सच्चिति विनय विनतिं विधाय कृत्वा मोनमगात्तृष्णीं चमूवर । इति 
किम ! है कहगाकर ! या पद्वी सांग: परधामतीः साकेतप्रापको भवति मोक्षदाग्रको 
भवतीति भावस्तां सरणिमधुनेदानीमुपद्शि । योगिवर: श्रीस्वामिरामानन्द उपकेष्ठु- 
सारमत ते मार्गमिति शेप: ॥ २ ॥ ३ ॥ 

पताका-अपनी २ योग्यतासे श्रीस्वामीजीके सब सेवक बैठ गये | 
उस सभामें किसीने हाथ जोडकर प्रार्थना की कि महाराज श्रीसाकेत लोक 
२५ 
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-मुक्तिकरी प्राप्त कराने वाल मार्गका कृपया श्रीमान, उपदेश करें। इतना 

कहकर वह चुप हो गया। पश्चात्‌ श्रीस्वामीज्री महाराज उपदेश करना 

आरम किये ॥ २॥ ३१ ॥ 

अमृत पिपासति जनों विरठो विस्लम्ब बष्टि तदुपाययिलुस्‌ । 

यदि बाठछथ श्रवणमान्तरतों विपयस्य चास्य शृणुत प्रवणाः ॥४॥ 
ब्रा० घु० प्र० श्रीयतिरान उवाय। निरल: वी5प्यन जीप पिधार्सात 

पानतुमिख्छति ।. विस्लून जनस्तप्राययितुं बहिन्छति ॥ सदि चूंगभान्सस्ता 


नर 
$ 


दार्दिकगावतो5स्थ विपयस्स अ्त्रग चास्ठते सोहि प्रवेशा। विनयतविनमा संस: 
खणुतत ॥ ४ ॥ 
पताका-प्रीस्वागीजी गहाराज वाल कि संसारम अत पीनिकी इन्द्र 
वालेमी थोड़े हैं तथा अमृत पिलानेकी इन्दाबाल भी विसलेही होते हैं। 
श्रतः यदि तुम लोगेंकी इस विपयके सुननेकी इन्दा है। ते। बिनीतभावसे 
श्रवण करो ॥ ४ ॥) 
रघुनाथ धामगमने हि मता क्रिल बष्णदी सततमुक्तिरहो । 
समवेत चात्र सरणि द्विविधां भगने हरे; प्रपदर्न च तथा ॥ ५ ॥ 
या० हु० प्र० अद्द ! हीति एवाव:। रमुनाथधामगमनगेत्र बैष्ठादी 
सततमुक्तिमता । मुक्तिसिविभदु:सानामात्यन्तिकी निःत्ति:। ओपधादिशिरपि दुश्तानां 
निवृत्तिदश्यत परन्तु ना मुक्ति: । पुनस्तेपामुजीवनस्थ दृश्स्वोन । अत: सतत्तमुक्ति 
सातुकालिकनिविधदु :खविरहतपा मुक्तित्तु श्लीरामतामगमनभेत्र । अग्र भुक्तिविषय 
द्विविधां दिग्रकारां सरणिं मार्ग समवेत जानीत । हरे: श्रौरामस्थ भजन तथा 
तस्पेव प्रपदरन च । प्रपदन प्रपत्ति;। एवं च भक्ति: प्रपत्तिस्वमों मार्गों 
भगबद्धामनेतारों ॥ ५ ॥ 
पताका-श्रोत्‌ वर्ग ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराजके धाम-साके- 
तलाक गमनकोही वेंष्णवी मुक्ति कहते हैं। उस मुक्तिके दे। मांग हैं। 
भक्ति और प्रपत्ति || ५ ॥ 
नियताधिकारमिह पूर्वगर्त सकलाधिकारमथ पश्चिमगम्‌ । 
अतिहाय तेन किल तत्मथर्म चरम॑ हि चर्णयितुमारमणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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वा० बु० प्र० इह द्विविधमागें भक्तिप्रपत्तिहुपे पूरंवंगत भक्तिहुप वत्मे नियता- 
घिकारं द्विजमानैकसेन्यमितिभाव: । अथ पश्चिगमन्तिम अपत्तिस्पं वर्त्स सकलाधि- 
कार सर्वजनपेव्यमिति भाव: । तेन तत्प्रथम भक्तिए॒प॑ वर्त्मातिहाय परित्यज्य चरम 
प्रपत्तिहप॑ वर्णयिततुमुपदेष्टुमारभणमारम्भोषस्तीति शेष: ॥ ६ ॥ 


पताका-भक्ति और अपत्ति इन दोनों मार्गमेंसे प्रथम-भक्तिमागे 
नियताधिकार अर्थात्‌ द्विजमात्रके लिये सेवनीय है। और अन्तिम अर्थात्‌ 
प्रपत्तिमार्ग से जनके लिये सेवनीय है। अतः में अन्तिम-प्रपत्तिकाही 
वर्णन आरम्म करता हूँ । 

तात्पर्थ यह है कि श्रुति कहती है कि--/ तमेव ।विदिलवा- 
5तिमृत्युभेति नाग्यः पन्‍था विधते अयनाय ” (श्ले० १८) “विद्या- 
अमृतमश्नुते ” (इशावाश्योप० १४) अर्थात्‌ अह्मापरपर्याय भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रके यथार्थ ज्ञानके अतिरिक्त मोज्ञका अन्य साधन नहीं है। तथा 
विद्यासेही अमृत-मोक्षको जीव प्राप्त होता है। इस झुतिके साथ विरोध 
परिहार करनेके लिये भक्ति शब्दसे थुत्युक्त अन्तरिक्तिविया, अन्तरादि- 
व्यादि अक्मविद्याश्रेंका ही ग्रहण है | भक्तिको ही वेदन, ध्यान, उपासना 
आदि शब्दोंसे बेषित करते हैं। यही भक्तियोग परमपुरुषकी गतिका 
उपायभृत है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्याव और 
समावि, भक्तियोगके ये आठ अज् हैं | इस भक्तियोगमें तैलबारके समान 
अविदिन स्मृतिसन्‍्तान बना रहता है अतएव यह तदूपही है। यमादेका 
लक्षण योगदर्शनम पतञ्ञलिने इस प्रकार लिखा है। “अह्िंसासत्यास्तेय- 
बरद्मनयापरितहा यमाः ” ( यो० २।३० ) “शौचसन्तोष॑तपःस्वाध्यायेशर- 
प्रणिधानानि नियमाः ” ( यो० २३२ ) “लिसुखमासनम/ ६ रे 
२३०६ ) # तस्मिन्‌ सति आसप्रश्वासयोगतिविष्छेद: प्राणायाम: “ (य० 
२०६ ) “स्वविष्यासम्पयेगे चित्तस्य स्वरूपानुकार हन्दिया्ा 
प्रत्याहरः ” ( यो० २॥५४ ) ४ देशुबन्धरिचित्ततम धारणा ” (यो० ३े। १) 
+तत्र अत्ययैकतानता ध्यानम्‌” (यो० १२ ) “तदैवाथमात्रनिर्भास 
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स्वरूपशुन्यमिव समाधि: ” ( यो० ३॥३ ) । इन सूत्रोंका अर्थ ऋमसे इस 
प्रकार है । 
९ हर ण्े ५ चर 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचये और परिमरह थे पांच यम कहाते हैं। 
अहिंसा-स्व स्व आश्रम विहित जो शोच, स्नान, अभिहोत्रादि, तथा 
भगवदर्चा निमित्त पुष्पच्छेदनादिके अतिरिक्त सवेदा समस्त प्राणियोंके साथ 
सर्वथा दोह न करनेकी-अथवा पीडा न देनेको अहिंसा कहते हैं । 

सत्य-स्वयं जैसा देखा हो, जैसा अनुमान किया हो, जैसा सुना हो 
वैसाही अन्यके प्रति कह देना अथीत्‌ वाणी और मनको समान कर 
देनेको सत्य कहते हैं | जैसा और जो मनमें हो वेैसाही और वही कह 
देना सत्य कहा जाता है । परन्तु ऐसे सत्यमें यदि मूतोपघात-पर-प्राणि- 
पीडा होती हो तो नहीं। बोलना चाहिये। ऐसे दुःखद अ्रसज्ञमें मौन 
धारण करनाही अयस्कर है। अतएव मनुने कहा है क्रि-- 

“सत्य न्रयात्रियं ब्रयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियस्‌ । 

सत्य यदि प्रिय हो तो उसे बोलो परन्तु यदि अप्रिय हो तो न बोलो। 

अस्तेय-अशाजीय रीतिसे पर द्रव्यक्ते हरण करनेकों स्तेय-चोरी 
कहते हैं। शालीय रीतिसे परद्ृव्यप्रहणको अस्तेय कहते हैं। लेगोंकी 
वश्चना करनेके लिये, अक्तरज्ञान तथा भक्तिभावसे शुत्य आचारविचारसे 
रहित होकर. कितनेही लोग जो जटा, विभूति आदि धारण करके साधु 
वेष बनाकर पर्वव्यापहरण करते हैं वही चोरीही है | तात्पर्य यह है 
के खृहाशन्य होकर शाल्रीय मर्यादाके द्वारा स्वनिर्वाह मात्रके लिये जो 
पर-द्रव्य-स्वीकार है उसे अस्तेय कहते हैं । 

अ#हचये-आ४् विध भथुन अर्थात्‌ लियोका स्मरण, कीतन, केलि 
#चुण, गुह्ममाषण, सब्ठृहप, श्रध्यवसाथ और, क्रियानि्ददतिसे नितान्त प्रथक्‌ 
रहनका नाम ऋह्चये है। प्रेक्वण्के निष्ेषमें राग सहित, पतित दृष्से 
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न््च्स्च््स्य्््िफिफिि्िफिि-_--लय-+>तत, 
अवलोकनकाही निषेध है । धर्मद्श्सि किसीमी दशामें देख लेना अह्मच् 
को विधातक नहीं है। अतणव जब श्रीहनुमानजी लक्लामें श्री महाराणीजी- 
फो छूंढते हुये रावणके अतःपुरमें गये हैं और वहां पर अस्त व्यस्त 
निद्वित लियोकी देखा है तब प्रथम उनको बहुत पश्चात्ताप हुआ। 
उन्होंने कहा-- 

“परदारावरोधस्य प्रस॒प्त्य निरीक्षणम्‌। 
इृद खह ममात्यथ धर्मछोप॑ करिष्यति ॥” 

“जन हि मे परदाराणां दृष्टिविपयवर्तिनी । 
अय॑ चात्र मया दृ् परदारपरिग्रह। ॥” 

“यह जो मैंने सोती हुई परक्लीका अवलोकन किया है वह मेरे 
धर्मका अत्यन्त लोप करेगा |” मेरी दृष्टि परत्लीकी ओर कमीमी नहीं 
जाती थी | आजही मैंने ऐसा किया है ।” इतना पश्चात्ताप कर लेनेके 
पश्चात्‌ अन्तमें उन्होंने कहा- 

४ काम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस््रियः । 
न तु मे मनसा किशिद्रेक॒त्यम्पपश्चते ॥ 
मनो हि हेतु: सर्वेपामिन्द्रियाणां प्रवर्तने । 

«. शभाशुभास्ववस्थासु तत्च मे सुव्यवस्थितम्‌ ॥ ? 

मैने रावणकी समस्त बदियोंकों अच्छे प्रकारसे देखा है परल्तु मेरे 
मनमें किब्रिन्मात्रभी विकार उल्मन्न नहीं हुआ है। सम्पूणे इन्द्रियोंको शुभ 
. और अशुभ मार्ममें प्रदत्त करानेवाला मनहीं है परन्तु वह अभी तक 
: मुब्यवस्थित है| इससे सिद्ध है कि कुद्ष्टसे अवलोकन करनाही अह्मचर्य- 
.का नाशक है। 

अपरिग्रह-हिंसादि असंझ्य दोषोके देखे जानेसे पदार्थका स्वीकार 
न करना अपरिमिह कहलाता है। अथवा आवश्यकतासे अधिक पदाभोका, 
संग्रह न करना अपर्तिह है | 
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शौच, सन्‍्तोष, तपः, स्वाध्यायं, ईरर प्रणिधान ये पांच नियम 
कहलाते हैं | ह 

शैच दो प्रकारका होता है । वाह्य और आमभ्यन्तरिक | बाह्य शौच 
उसे कहते हैं जो मत्तिका और जलादिस शरीरकी शुद्धि की जाती है 
तथा गोमूत्र, यवागू, उपवास, मेध्याम्यवहरण-पवित्र वस्तुओंका भक्तण 
किया जाता है । 

चित्तके रागदेषादि मलोंके प्रज्ञालन करनेका नाम आमभ्यन्तर शौच है | 

सन्तोष-अत्यावश्यक प्राणयात्रानिर्वाहक विधमान साधनसे अतिरिक्त- 
की लिप्सा न करनेको सनन्‍्तोष कहते हैं । 

तप:-जिधत्सा-खानेकी इच्छा, पिपासा-पीनेकी इच्छा, शीत-उप्ण, 
स्थान-आसन, एकादशी, चान्द्राय्णांदि ब्रत, ये सब तप कहे जाते हैं। 


. स्वाध्याय-वेदान्त, श्रीवाल्मीफिरामायण, श्रीमद्ाल्मीके संहिता, 
अगस्यसंहिता आदि मोक्ष शाल्रोका अध्ययन स्वाध्याय कहा जाता है | 


ईइवरपणिधान-परम गुरु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीमें समस्त कर्मोंका 
अपंण इंश्वर प्रणिधान कहा जाता है । 


हि 


स्थिर-निश्चल, सुख-सुखकर हो वैसा आसन करना चाहिये | 
पद्मासन, वीरोसने आदि आसनोंमेंसे जिससे स्थिरता और सुखपूर्वक बैठा 
जांबे वही आसन करना चाहिये। 


आसनके सिद्ध होने पर रास और प्रस्वासकी गतिके विच्छेदन 
करनेकी प्राणायाम कहते हैं । 
हु प्राणायाम मानवजातिके लिये एक अत्यावध्यक वस्तु है। इससे शारीरिक 
और आत्मिक दोनोंही उन्नति होती हैं। बन्ध और मोक्षुके कारणभूत 
मनका निम्रहभी इसीके द्वारा ठीक २ होता है । योगियोंका कथन है कि- 
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४ प्राणायामेन योगीन्द्रो लब्ध्वेशर्याएकानि वे । 
पापपुष्योदधि दीर्ला त्रेलोक्यचरतामियात्‌ ॥ ” 
अर्थात्‌ योगीन्द्र लोग प्राणायामके द्वारा अणिमा, गरिमा, लधिमादि 
अष्ट सिद्धियोंको प्रा्त होकर तथा पाप पृण्यसे पृथक होकर तीनों लोकोंमें 
स्न्छा विहार करते हैं। तथा-- 
४ प्राणायामेन सिद्धेन स्वेव्याधिक्षपों भवेत्‌ |” 
जो मनुष्य प्राणायामको भरे प्रकार सिद्ध कर लेता है उसके सम्पूण 
व्याधियोंका नाश हो जाता हैं| परन्तु -- 
४ अयुक्ताश्यासयोगेन सर्वव्याधिसमुझवाः । 
यदि उचित रीतिसे प्राणायामका अम्यास न किया गया हो, भराहार, 
विहारादिमें संयमका पालन न किया गया हो तो सम्पूण व्याधियोंक्री 
, उप्पत्तिमी हो जाती है | लिखा हैं कि-- 
« हिक्का श्वासइच काशथ शिर/कर्णाक्षिवेदना । “ 
भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्प व्यतिक्रमात्‌ ॥| 
यदि प्राणायामकालमें वायुका व्यतिक्रम हो जावे तो हिका-हिंचकी, स्वापत, 
काश खांसी, शिरोवेदना, कणवेदना और अक्तिवेदना आदि विविध रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं । 
अनुभवी महात्माओंका कथन है क्रि-- 
४ स्वेदः संजायते देहे योगिनः प्रथमोथ्मे । 
यदा संजायते स्वेदों मदन कारयेत्सुधीः । 
अन्यथा विग्रददे धातुने्टों भवति योगिनः ॥ 
प्राणायामके प्रथम कालमें योगियोंके शरीरमें स्वेद-पसीना आ जाता 
है । उसका प्रोक्षण नहीं करना चाहिये । किन्तु शरशरमेंही मर्दन करा देना 
चाहिये | नहीं तो शरीरके बात नष्ट दो जाते हैं। 


२०० श्रीराघानन्दद्ग्विजये 
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कप चर 
गोरक्ष तथा घेरण्डादिके मतानुसार आठ प्रकारके प्राणायाम हैं। 
३2७ < है ० ५ बे 
परन्तु नाममें अन्तर हुआ है । गोरक्ष कहते है--- 





४ सहितः सूपभेदश्च उज्जायी शीतली तथा। 
भद््िका श्रामरी मूछों केवढी चाष्टकुम्मिका ॥”! 

सहित, सूर्यभेद, उजायी, शीतली, भत्रिका, भ्रामरी, मूल्ला ओर केवर्ली 
ये आठ भेद प्राणायामके हैं । पेरण्ड कहते हैं--सूर्यभेदन, उहडीयान 
शीत्कार, शीतली, भर्रिका, आामरी, मूर्ला ओर प्लावनी इस प्रकारसे 
आठ भेद हैं।.. 

इन्द्रिय अपने २ विषयोके असम्प्रयोग-असनिकेकालमें अर्थात्‌ 
ध्यानादिमें चित्तकी समानाकारताको जो ग्राप्त होते हैं उसेही भ्रत्याहार कहते 
हैं | जितेन्द्रिय पुरुषके चल्लुरादि इन्द्रिय ध्यानकालमें चित्तके साथ तुल्याकार 
हो जाते हैं | चित्त जिस ध्येयका ध्यान करता है, इन्द्रियभी ताह्प्यको प्राप्त , 


करते हैं | स्वृतन्त्ररूपसे वह मनके साथ मिलकर विषयान्तरका सझ्डल्प नहीं 
करत | इसीका नाम समानाकारता है । 


ना|मिचक्र, हृद्यपुण्डरीक, मूद्धों, नासिकाग्र आदि ग्रदेशमें विषयान्त- 
रका परित्याग करके जो चित्तकी एकाग्रता सम्पादन करना है उसे धारणा 
कहते हैं । ह 

उस देशमें द्विसुल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका अन्य बृत्तियोके 
व्यवधानसे रहित जो तदाकार जृत्ति प्रवाह है उसे ध्यान कहेते हैं । 

जहां ध्याता, ध्यान, आदिके विभागकी शुन्यता जैसी हो जाती है 


है तथा ध्येय मात्रमें चित्त एकाप्र हो जाता है अर्थात्‌ ध्येयमात्राकार हों 
जाता है उसे समाधि कहते हैं। 


परन्तु इस ओपनिषद भक्तिका अधिकारी केवल द्विज हो सकते हैं। 
क्यों कि यह ब्रह्मविद्या शुद्ोंके लिये अंदेय है। तथा अहमसूत्रके अपशुद्रा- 
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घिकरणमें इसके दानका निषेधभी है। इस विद्याके नियत तीनही अधिकारी 
हेनिसे यह नियताधिकार है। अतः इसे छोड़कर सर्वाधिकार प्रपत्तिका 
निरूपण आचायेने किया । 


यहां इतना स्मरण रहे कि आचायेने जों भक्तिको नियतापिकार 
लिखा है वह केवल औपनिफद त्ह्मविद्यारूप भक्तिको ही । परन्तु पौराणिक 
नवधा भक्ति-जिसमें अनेन वन्दन आदि सम्मिलित हैं उनको नियताधि- 
कार नहीं बताया है। वहसी ग्रपत्तिके समानही सर्वाधिकार है । अतणव 
जात्यादिनिकृट गजेन्द्र, शवरी, गुह, कपि, प्रह्दाद, आदिका पवित्र नाम 
परम भक्तोंक़ी अरेणीमें उछिखित है। अपरकालमें भी मीराबाई आदि लीमक्त 
तथा रविदासादि शहर भक्त हो चुके हैं। अतएव गीताचार्यने लिखा है कि- 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य थे 5पि स्थु) पापयोनयः । 
ख्तियो वेश्यास्तथा शद्वास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 


भगवत्मातिके लिये शाम कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग और 
प्रपत्तियोग बताए गये हैं । परन्तु पूर्वके दो मार्ग बहुत कठिन है। कहीं 
भी, किब्निन्मात्रमी विधिवैगुण्य हुआ ते पतन निश्चित है। पुनः उसी 
चक्रमें आकर श्रमण करना पड़ता है। भक्तियोगर्म भी तारतम्य हैं| 
भक्तिकी अपरिपूर्णतामें यध्वपि पतन नहीं है. तथापि शीघ्र धरुफ्ति नहीं हैं 
अधिक कालकी अपेक्षा रहती है| परन्तु जिन्हें संसारका दुःख असच् है, 
पक क्षण भरवी इसे नहीं सह सकते वह अत्यन्त वेराग्यवात्‌ होकर, 
निःशेष पदार्थसे परम विरक्त होकर भगवद्मपत्र होते हैं। उनके लिये 
प्रपत्तिके अतिरिक्त अन्य मार्ग है ही नहीं। भक्तिमें प्राख्ध-कर्मका भोग 
अवश्य करना पड़ता हैं परन्तु प्रपत्ति प्रारव्ध-कर्मकाभी नाश कर देती हैं। 
अतणव श्रीमदाचार्ग्स चरणने वैदिक भक्तिकों नियताविकार समकृह्न, 
पौराणिक मक्तिको आर्तप्रपल्षका अनुपादेय समभकर स्वेदुलभ, सर्वाधिकार 
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सर्बगम्य प्रपत्तिमागका निरूषण किया है। प्रफत्ति, शरणागति ओर नया 
यह सब पर्याय हैं ॥ ६ ॥ 
नहि विश्यते गतिरिद्याय ममोहमनाय कापि सुलमाउसूछभा । 
] ६... धन 
जगदीश केवल्म्ं विमरू तव पादऋझ्षमधिका सुगति। ॥ ७॥ 
० प्र० है जमदीश ! अग्रेहाद्ममतायोदगमन,य कल्पाण.य मोश्षा- 
वा० चु० प्र० है जगदीश ! अवेहोद्रमताबोद लक 2 क 
येत्य4:, मंत्र कापि सुलमा सुगमा5ध्सुरूमाइ५सुगमा ग्रामेशपि प्रष्या ता गतिते 
वियवते । कवलसलमत्यन्तं दिमरू सि्न् तब पाइकश अस्णकमलममिरा सुगतिः 
शोभवगति; ॥ ७ ॥ 





पताका-हे जगदीश ! आज़ मेरे ऊर्वृगति-कल्याण अथवा भेक्षुके 
लिये घुलम-अशथवा अन्युलभ कोईमी मार्ग नहीं हैं। केबल आपके 
अत्यन्त निर्मल चरणकमलही मेरी सर्वश्र्ट गति है || ७ ॥ 


अगतेस्वप्रेव गतिरत्र बिभो शरण शरण्य करवाणि पद्म । 
तब याचने तदसुना विधिनः शरणागतिइच भरतीदमपि ॥ ८ ॥ 
बा० थु० घ० है विनो ! अब्रागतेंगेतिशल्यस्थ त्वमेत्र गति: । हे 
शरण्य | तब पद शरण कर्णि। इत्ममुता विधिना याइनमपि शरणागतिरभबरति॥ 
पताका -है विभो ! अगति-गतिरहितके आपकी गति हैं । हे शरण्य ! 
आपके चरणक्मलकी में शरण बनाता है। इस अकारसे याच्या करनेकरीमी 
श्रणागति कहते हैं | ८ ॥ 
अपराधकोटिशरणं शरणागतिरिस्मि मे सुहदकिश्वनता ! 
मवताज्वमेद भववन्धमिदाविधितीमराजपद्वीपदवी ॥ ९ ॥ 
बा० घु० अ० है शरण | अहमपताथकोटीनां शरण गृह स्थानमिति यावत्‌, 
अस्मि । आगतिनंगतियस्ट्रैवेभूतोडस्सि । अकिशन्ता दरद्िता मे सत्र सहृदस्ति ) 
सतस्त्वमेत्र भदवन्धत्य मिदावा विनाशत्य विधो तीर्थराजस्य प्रयागस्य पदद्ीसासे- 
स्तत्य पदवी तुल्यों भबतात्‌ ॥| ९ ॥ 


पताका-हे शरण ! में करोड़ों अपराधोका पात्र हैं। अगति हे | 


ह्दृ 
दरिदताही मेरा मित्रे है। अतः इस संसारके वन्धनक्षों काटनेके लिये जैसे 
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तीवैशान प्रयाग है वैसेही मेरे पापरूप बन्धनके उच्छेद॑ करनेवाले श्रीमान्‌ 
है जाशय ॥ < ॥ 
मम शक्तिरस्ति न निजोद्धरणे तत एवं सर्वग भरन्यसनम्‌ ) 
तब पादयोरक्षषि सर्वगते हधुना निमापणमथों युगले | १० ॥ 

वा० चु० प्र० अयो है सर्वग) है सर्बंगते! सर्बशरण ! अघुना 
निजोद्धणे स्रोद्दाराय मम्र शक्तिम। तत एवं हेतोस्तव पादयोश्चरणयोर्युगले इन्दे 
निजापंणरूप॑ भरन्यंसन भरन्‍्यासमकृपि कृतवान ॥ १० ॥ 

पताका-है सर्वव्यापक ! हे सर्व शरण ! अ्रब मेरे उद्घारकें लिये 
मुझमें शक्ति नहीं है। अत्ंव आपके चरणकमलंदन्द्ममें मैंने अपनों अपण 
रूप भरन्यास किया है। सर्वथा अपनेको प्रभुके अपण कर देनेको नाम 
भरन्यास है ॥ १०॥ 
अनुकूलताप्रणयनं सतत॑ प्रतिकूलतात्यन॑नमेव च॑ वा। 
बरण च विश्वसनमूजिंतक शरणागतेः कृपणतांडमिति ॥ ११॥ 

बा० बु० भ्र० “ अनुकूलस्य सहुल्पः प्रतिकूलस्थ वर्जनम्‌ । रक्षिष्यतीति- ' 
विद्वासो गोप्तृत्तवरण तथा ॥ पश्चमं कृपणत्व॑ च? इृत्यायभिद्दितानि प्रपत्तेरब्ानिं 
वोधयति । अनुकूलताया आलुकूल्यस्य प्रणय् रचनमालुकूल्यसम्पादनमितिं यावित्‌। 
प्रतिकूलतायास्त्यजन त्यागः प्रातिकूल्यवजंदमिति यावत्‌ । विशवेसन॑ विश्वासो&्य 
मद्रक्षणक्षम इति विर्दास इत्यर्थ:॥ वरणं स्ीकरणम्‌ । अगर मम गोप्ता मवत्विति- 
घरणमिति भाव: । कृपणता दीनता च शरणागतेरन्नमिति । प्रत्येक्मज्नत्वसंधराप्तये- 
इप्मित्युपादानम्‌ ॥ ११ 0 

पताका-अब प्रपत्तिके पांच अज्ञोका निरूपण करते हैं। भगवावकी 
अनुकूलताका प्रात करना, प्रतिकूलताका त्योग, “भगवान्‌ मेरी रक्षां कर 
सकेंगे” ऐसा विश्वास, प्रशुद्दी मेरी रक्ता करनेवाले हैं। इसे प्रकारसे उनका 
श्रद्रीकार: और दीनता ये मपत्तिके पांच अ्ञ हैं ॥ ११ ॥ 
बिह॒ति! पृथक एथंगरे क्रियते शरणागतेरवंगबस्थ झुदां । 
श्रृणुतावधानमनसा सकछाः सकहापितापशमनांय किके ॥ १२॥ 


२०४५ श्रीरामानन्ददिग्िजिये 








वा० बु० घ० शरणागते; प्रपतिशयवस्पाद्ष स्य पथ पृथक्‌ अल यथा 
तद्जानं स्थात्तयेति भाव:, विश्वतिविंवरण क्रियते । सकछाः सर्वे यूय॑ अवधानेन 
मनसा सकलानामधितापानाम्महादुःखानां इमनाय शान्त्ये स्णुत ॥ १३ ॥ 
पताका-शरणागति अर्थात्‌ प्रपत्तिके पांचों अन्ञोंका पृथक २ विव- 
रण करता है | तुम सब लोग त्रिविध्र ताप निद्ृत्तिके लिये सावधान मनसे 
उसका श्रवण करो ॥१२॥ 
शरणं हि य॑ स््मनसा नियत तदलुज्ञया व्यवहतेनितराम्‌ । 
करण सदा च भजन हृदये हनुकूलतेति विवुधे।! कथरिता ॥१३॥ 
पताका-जिसको मनसे अपना शरण नियत कर लिया, तव उसीकी 
आज्ञासे सब, व्यवहार करना, उसीका हदयमें सदा भजन करना, इसे ही 
विद्वानोंने अनुक्ूछता कही है ॥१३॥ 
श्रुतिगर्भसंविहितकृत्यचये रतिधारण च विरतिर्मनसि । 
प्रतिपिद्धकर्मणि सदा विदुणैः प्रतिकूलतेति कथिता सके; ॥१४॥ 
पताका-श्रृतिविहित कर्मोमें स्वमनम वैराग्य धारण करना ओरें प्रति- 
पिद्ध कर्मेंमें अनुराग रखनो इसे सब विद्ानोंने प्रतिकूलता कहा है ॥१४ 
प्रशुशास्तिरत्र दलिता भवति भ्रमतो5पि केनचिदर्ू हि तदा। 
भवति भ्रपत्तिरनधा विहता पुनरेति तद्धवभवे कलिले ॥१५॥ 
पताका-यदि कोई प्रपन्न श्रमसे भी प्रभुकी आज्ञाका उलंधन कर दे 
तो उसकी प्रपत्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है और वह पुनः संसारजन्य दुःखमें 
आकर पड़ता है ॥१५॥ 
भवताच्मेव मम चोपयन जगदीश रक्ष शरणे पतितम्‌ । 
इतिचायन हृदयतः प्रति त॑ कथयन्ति पण्डितनना वरणमर ॥१६॥ 
पताका-है जगदीश | आप ही हमोरे उपाय बन जावो | शरण 


पड़ेकी रक्षा करो ) इस ग्रकारसे पभुक्ते प्रति प्राथना करनेको विद्यन्‌ लोक 
ब्रण कहते हैं ॥१६॥ 


मम रक्षणे प्रशुरयं कुशलो विपदां निपातसमये विषमे । 
हृदये स्वके प्रतिपलं नितरां दृहभावना भवति विश्वसितिः ॥१७॥ 
पताका-विपत्तिक निपातसमयमें, विषम दशामें, यह प्रभु मेरी रक्षा 
करनेमें समथे हैं इस प्रकारस प्रतिक्षण अपने हृदयमें ढढ भावनाको 
विश्वास कहते हैं ॥१७॥ 
मम च मशुः किल दयावशगः परमोस्त्युदार इति भावनया ॥ 
मम रक्षणे च सुतरां क्षमतां दधतेतरामिति हि विश्वसनम्‌ ॥१८॥ 
पताका-पुनः विश्वासका ही निरूपण करते हैं । मेरे प्रभु बहुत दयाढु 
और उदार हैं) मेरी रक्षा करनेमें अत्यन्त सामथ्ये रखते हैं। इस प्रकारकी 
भावनाको विश्वास कहते हैं ॥१८॥ 
मदमेयपातकनिषुज्ञगिरिभविता क्थ नज्ठु भिदापथग: । 
यदि भेदन भवतु तस्प न वा कथमापयिष्यति नि स पदम्‌॥१५९ 


पताका-मेरे अनन्त पार्पोका समूहरूप पर्वत इन अझुसे कैसे ट्ूटेगा ? 
है आल, ० पि० /8 


यदि पाप नष्ट न हों सके तो वह अपना परम पद मुझे कैसे ढेंगे ? ॥१९॥ 
यदि को5पि नेजहदये रचनां विद्धाति संशयप्रीतमना । 
स उपायतः पतित एवं भवेत्पुनरेष्यतीह भवभीतिभरे ॥२०॥ 
पताका-इस प्रकारसे यदि कोई संशयात्मा अपने हृदयमें विचार 
करता हैं तो वह उपायसे पतित है| जाता है और पुनः इस संसारके भयमें 
आकर पड़ता है ॥२०॥ 
अहृमस्मि पापनिरतः सतत गुरु चास्ति वाव्छितमिद परमम्‌ । 
मम दासयतीह तदल स कथ्थ त्विविसंशयान उपयाति भवम्‌ ॥२१॥ 
प्ताका-मैं ते सर्वदा पापमें ही लीन रहता हूं ओर परम पदकी 
प्राप्िहप जो मेरा इष्ट है वह तो बहुत बड़ा है। उसे वह प्रभु कैसे देगें 
इस प्रकार संशय करनेवाला भी पुनः संसारमें पड़ता है ॥२१॥ 


१०६, श्रीरामानन्दद्ग्विजये 


अनीनज 
--..हहह....->>>ज्श्श्श्य्श्य्य्य्य््य्प्््स््य्य्य्प्प्ख््् लत हभानकााामंाा कया 


हक अमर की मम तक 
जननी न वा न जनको5पि मम न च बन्धुता खुतसुतादि न वा। 
तब नाथ केवलूमिदं युगल स्वजना(िहच्चरणयो। शरणम्‌ ॥२२॥ 
पताका-हे नाथ ! माता, पिता, भाई, सुत, खुता आदि मेरा कोई 
रक्षक नहीं हैं। केवल स्वभक्तोके दुःखोकी दर करनेवाले ये दोनो आपके 
चरण ही मेरे शरण हैं ॥२२॥ 
गतिरस्ति नेव रघुनाथ परा प्रविद्याय ते चरणपादयुगम्‌ ) 
अगि वीक्ष्यतां तु मदकिश्वनता तदनूछ्धरातिकृपणं जनम ॥२३॥ 
पताका-हे श्री रुनाथ ! आपके चरणकमल युग्मकों छोड़कर मरी 
अन्य गति नहीं है | हे नाथ ! मेरी दीनताकी ओर देखिये और पश्चात्‌ 


#६ १५ ० 


अत्यन्त दीन स्वजनका उद्धार कीजैये ॥२३॥ 

इति स्वेशेव परमेशपदे स्वमनों निधाय तदसाधनताम्‌ । 

प्रकटथ्य तस्प हि पुरो वसतिं विदुपांवरा कऋषणतां श्ववते ॥२४) 

पताका-अपर्युक्त प्रकारसे परमेश्वरके चरणोर्म अपने मनकों स्थापन 

करके अपनी उस असाधनताको प्रगट करके प्रभुके सामने ही रहनेकी 
विहदये कृपणता कहते हैं ॥२४॥ 

भवमाष्य भक्तगण चड़झण स विदादधीत्यगणित बहुश! । 

इृह जीव एत्य पुनरात्मकृते! फलमेति मानवतसुं कुचन ॥२५॥ 








पताका-हे भक्तगण | वह जीव संसारम आकर अनेकवार अगणित 
चक्धूप्रण-आवागमन करता है । पश्चात्‌ संसारमें ही अपने कर्मोके फलके 
अनुसार किसी स्थलमें मानव शरीरकी पाता है ॥२५॥ 
रघुनन्दनों हि कृपया च तदा नयनप्रसादमधितत्तजुते । 
सच साचलिको हि भवतीह नर: परिचिस्तयत्यरिहमोक्षपद्म्‌ ॥२६ 
पताका-तथ श्री रघुनन्दन' यदि: उसके ऊपर अपनी कृपार्धष्टि करते 


एकादश! सगेः २०७ 
च्च्चच््चख्ख्ख्ख््प्य्य्य्य्प्य्प्््क््फे््््ज-्--्_+-_--+-+- 
हैं तो वह पुरुष सालिक हो जाता है ओर काम क्रोधादि शत्रुओंके मारने- 


वाले मोक्षमार्गक़ी निरन्तर चिन्ता करने लग जाता है ॥२६॥ 
भगवस्कटाक्षविधुतावरण! समवाप्तपुण्यपुरुषाथरुचि! । 
अवलोक्ययोगनिचये3क्षमतां विशति प्रपत्तिगहमादरत। ॥२७॥ 

पताका-भगवानके कृपाकटाक्षे नष्ट आवरणवाला होकर, पवित्र 
मोक्षरूप पुरुषाथमें रुचिवाला होकर, कर्मगोग, ज्ञानगोग और भक्तियोगमें 
अपनी असमर्थता देखकर जीव आदर सहित ग्रपत्तिमन्दिरमें प्रवेश करता है॥२७ 
रघुनाथपादकमलालूयकः प्रतिकृलकृत्यविर्तो5विरतम्‌ । 
परमपर्त,तिसहितः सहितो विहरत्यजस्नमिह निर्मेयतः ॥२८॥ 
पताका-जो निरन्तर भगवानके चरणकमलोंमें ही निवास करता है, 
भगवश्नतिकूल कत्योंसे सदा प्रथक रहता हैं, भगवान्‌ ऊपर परम विश्वास 
रखता है वह स्वहितेपी जीव इस संप्ता:में सवेदा निर्भेय होकर विहार 

करता है ॥२८॥ 
अतिपात्य कर्मकलिल विमरस्तनुपातमेव सतते प्रमुदा | 
प्रतिपालयन्नित इतो बितत्ु! प्रभुपादपत्ममधु संपिवति ॥२९॥ 

पताका-वह जीब कर्म-दोपकों नष्ट करके, निर्मेल होकर, आनन्द- 
पूर्वक सदा शरीरपांतकी-मरणकी प्रतीक्षा करता हुआ; यहांसे जाकर, दिव्य 

शरीर प्राप्त करके भगवानके चरणकमलोंके मधुका पान करता है ॥२९॥ 
नत्रु कर्म पृण्यमथ पापमयि समचायि जीवगणकैश्च चिरातू। 
अधिनाश्य तन्न भवसागरतरतरणे क्षमो भव॒ति को5पि नर। ॥३० 

पताका-यहां एक शह्ढा करते हैं क्ि-इस संसारंम आकर जीवोने 
चिरकालसे पुण्य और पाप उमयविध कर्मेका सब्रय किया है। ओर जब 
तक इन देनोंका नाश न हो तब तक कोई भी मनुष्य भवसागरसे तरनेमें 

सम नहीं हो सकता? ॥३०॥ 


र्‌०्८ श्रीरामानन्द्दिशिजये 
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नानी रजनी न चले" का 


परमानुकम्पजगदीब्बरतः श्रुतिरागता श्रुतिपरम्परया । 
अनुरुत्य तत्सरणिमेव जना अधिशकवन्ति तदु नाशयितुम्‌ ॥३२ 


पताका-इस प्रश्षका उत्तर करते है। परम कूपालु जगदीखर श्री 
रामापरपयीय पस्रसे श्रवणपरम्परासे यह श्रति जौवेके कभ्याणकरेलिय 
प्राप्त हुई हैं । उसी श्रौतमार्कका अनुगगन करके मनुष्य पापाद़ि कर्मेक्ोा। 
उपक्षय कर सकते हैं ॥३ १॥ 
यदि वेदमागमलुयस्त इतः सका नराज्च सुक्षतान्यथवरा । 
कुकृतानि नाशगितुमादधते धमतां मुधा तु परमेच्यरता ॥३२॥ 
पताका-पुनः प्रश्न करते है कि यदि बेदमागका अनुगमन ऋरते 
हुये सब मनुष्य अपने पुण्य ओर पापका नाश कर सकने समय हैं ते 
पुनः इखरता तो व्यथ ही है! अथात्‌ पुनः इसरकी कया श्ावस्यकता है ॥६ २ 
वरमध्युपेमि तव वाचमिमां परमंत्र तत्वमिदमस्ति सखे । 
जडभूतमस्ति किल शास्तमिदं परवत्यतों हि फलसाधनता ॥३३॥ 
पताका-उत्तर करते हू । है भाई . तुम्हारा वचन में स्वीकार करता 
हूं। परन्तु इसमें तत्त यह है क्लि शाल तो जद हैं । वह स्वयं कर्मफनत 
नहीं दे सकते | अतः यह फलसाधनता जो हैं वह परतन्त्र है अर्थात्‌ 
भगवद्धीन हैँ ॥३३॥ 
नहि यावदस्ति करुणा ऋरुणावरुणाल्यस्प नहि तावदये । 
उदियात्फल किमपि यत्नशपेस्तदधीनता श्तिचयस्य मता ॥३४॥ 
पताका-करुणावरुणालय भगवानकी जत्र तक झरुणा नहीं होती 
तब तक सेकड़ यत्न करने पर भी किसी फलकी प्राति नहीं होती । अत 
सम्पूर्ण वेद भगवानके ही अधीन हैं | ख्वतन्त्र नहीं ॥३४॥ 
फलमित्युवाद निनकण्टरबै: स पराशरात्मज इतो5पि न । 
रघुनाथसत्सलिलनाडिकपा नितरामपेक्षिततमा सकछे। ॥३५॥ 


एकादज्ञः सर्गः श्‌ ५ मु ४ 


हक 


पताका-“फलमत उपपत्ते:” इस अह्ायसूत्रमें श्रीज्यासजीने भी निज- 
कण्टवसे ऐसा ही कहा है। अतएव भी सबको भगवानके चरणकमलोंकी 
कृपा अत्यन्त अपेक्षित है ॥३५॥ * 
पतित स्‍्व॒कं शरणमेव जन स हि दीक्षते यदि दशा दयया | 
न हि त॑ निनीषति अधः कचन प्रतियात एवं भवतीह भवः ॥रे६॥ 
पताका-वह भगवान्‌ यदि दया करके अपनी इश्टसि शरणमें पढ़े 
हुये स्वजनको देखते हैं तब उसे कभी भी नीचे ले जानेकी इच्छा नहीं 
करते अर्थात्‌ उसका अधःपात नहीं होने देंते । उसका संसार निहृत्त हो 
जाता है॥३६॥ " 
यदि बाठ्छतीह तदधोनयन न विलोक्य जीवपरमर्तिमहो । 
सुकृतेरथापि विकृतेबिंलय कथयन्ति वेदनिधिपाः छुषियः ॥३७॥ 
पताका-जीवोंके परम कष्टको देखकर जब प्रभु उसके अधःपातकी 
इच्छा नहीं करते तब उसके सुकृत और दुष्कृत विलीन हो जाते हैं ऐसा 
बेदज्ञ विद्यान्‌ कहते हैं ॥३७॥ 
इति सर्वशुश्रगुणनावलूसत्जनकाइभूपतिपवित्रपदे । 
निद्तिकतानत उदस्तजगद्रशमानयत्यखिलभूतपतिय्‌ ॥३८॥ 
प्ताका-इस प्रकारस सम्यूणे कल्याण गुणेंसि शोमित सीतापति श्री 
रामजीके पवित्र चरणोमें एकतानता रखनेवाला तथा जगतको परित्याग 
करनेवाला पुरुष भगवानको बशमें कर लेता है ॥ ३८ ॥ 
रसशब्दशब्दित उदारमनाः सतत प्रपन्नपरिरक्षणतः । 
परितो हि वह्य इह दास इवानिशमभ्यमित्र्य इब स अ्रमति ॥३९॥ 
पताका-'रसे वै सः” इस अ्षतिके अनुसार रसशब्दवाच्य परम 
रसिक वह प्रभु प्रपत्न पुरुषोंकी रक्षाकेलिये शत्रओंके जीतनेमें सम, वशर्म - 
रहनेवाले दासके समान चारों ओर फिर करते हैं ॥३९॥ 
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. करुणानिधानचरणम्रसितः प्रयतः प्रसादितरघूदृहकः । 
समवाप्तकाम उद्तिपतिभों हचिरेण मुक्तपदभाग्भवति ॥४०॥ 


पताका-भगवानके चरणोंमें लगा हुआ, जितेन्द्रिय भगवानकी असन्न 
करनेवाला, भ्रा्तकाम, प्रतिभावाला पुरुष शीत्रहीं मुक्त हो जाता है ॥४०॥ 


नथु तत्किमरित अवि वस्तु परं न ददाति यज्मिजजनाय हरिः । 
: परमप्रसादसुपयात इंह शरणागताय शरणागतरद ॥ ४१॥। 
पताका-संसारमें वह कौनसा सुन्दर पदार्थ है जिसे शरणागत रक्षक 
दयालु भगवान्‌ प्रसन्न होकर, शरणमें आये हुये निज जनको नहीं देते ॥४ १ 


भगवान्‌ हि भक्तमजनोत्मुकतां विश्वते दयारससरिच्छरणप्‌। 
व्यथते व्यथालवमपि सवजने परिवीक्ष्य दीनमनवन्धुरयम्‌ ॥४२॥ 


पताका-दयारसके सागर, दौनवन्धु यह मगवान्‌ अपने भक्तोंके 
मजन करनेक्रेलिये उत्सुक रहा करते हैं। तथा स्वजर्नोपर अल्पमात्र भी 
दुःख देखकर दुःखित हो जाते हैं ॥४२॥ । 
भणतारतिनाशन जनो5द्य तव पतितो5हमस्मि भववारिनिधो। 
इति श्रृण्वतो द्रवति तस्प मनो नहि सीमितारित तदलुग्रध्िता ॥४१॥ 
पताका-हे प्रणत जनोंके दुःख दूर करनेवाले नाथ ! में आपका दास 
संसार सागरमें आज पड़ा हुआ हूं । ऐसा सुनते ही भगवानका हृदय पिघल 
जाता है। क्योंकि उनकी दयालुताकी सीमा नहीं है ॥४३॥ 
कलिकालकल्ककलितं हि जगन्नहि धर्म्यकसु रतिश्व नृणाम्‌। 
शरदिन्दुरम्यरमणीमणयो गणयन्ति नेव शुभधर्मपथम्‌ || ४४ ॥ 
पताका-जगत्‌ ऋलिकालके तापसे युक्त हो रहा है । मनुष्योंकी धर्म- 
युक्त फर्मोम प्रीति नहीं रही । शरतकालके चम्द्रसमान सुन्दर-श्री-रतनवालि 
पुरुष धर्मके शुभमार्गक़ी ओर इश्टिपात ही नहीं करते हैं ॥४४॥- 
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हतमभव्यभास उद्रम्भरयः परिहेयकर्ममरभारझुपः । 
अवमानयन्ति सतते च सतो नहि मानयन्ति हतदीनजनम-॥४५॥ 
पताका-सबके सुन्दर तेज नष्ट हो गये हैं । पेटकी चिंन्ता सबको 
पड़ी है | हेय-त्याज्य कर्मोको ही करने लग गये हैं। लोग सजनोंका 
सदा अपमान करते हैं। अभांगे दीनोंका कोई आदर नहीं करते ॥०५॥ - 
जननी तिरस्कृतितिरस्करिणीपरिल॒प्तवित्यधितमःप्रसरा। । 
जनकापमानबहुमानजना जनयन्ति नेव कुलधर्मरतिम्‌ ॥४६॥ 
पताका-माताके तिरत्कार रूप .पर्देसे ज्ञानके लुत हो जानेसे अत्यन्त 
अज्ञानी लोग स्वकुलके धर्म प्रीति ही नहीं करते ॥9०६॥ 
अतिसत्कथा व्यथयतीव परं सतत श्रुती विषयमागेजुपाम्‌। 
विपमे हनेहसि हरे! करुणा शरण नृणामिह तु सत्यमिदम्‌ ॥४७॥ 
पताका-बेदोंकी सुन्दर कथा विषयिजनोंके श्रोत्रोंकी पीडित करती है। 
श्र्थात्‌ उन्हें वह अच्छी ही नहीं ठगती। ऐसे विषम समयमें, यह सत्य हद 
कि, भगवानकी दयाके अतिरिक्त मनुप्योंकी और कोई शरण नहीं है ॥९७ 
तत एवं भावुकजनाः सकछा अतिहाय मन्थरग्ति झटिति। 
भगवत्पदाब्जयुगछाधिल्सद्विमछालये विशत शुद्धघिया ॥४८॥ 
पताका-इस लिये है भव्य जनो ! तुम सब.लोग मन्द गतिकों घोड़ 
कर भगवानके चरणकमलरूप सुन्दर विमल मन्दिरमें शीघ्र प्रवेश करो॥४८॥ 
रघुरान पाहि निजदीनजनं त्वमरु केवर्ल शरणमेधि मम । 
इतिवाचमेव हृदयाह॒लितामहुपालयत्ययि हरि! सततम्‌ ॥४५॥ 
प्ताका-हे रघुराज अपने दीन जनकी रक्षा करो। आप ही मेरे शरण 
बनिये।” इस अ्रकारसे हृदयसे निकलती वाणीकी ही प्रतीक्षों भगवान्‌ सतत 
करते रहते हैं | जिसनें हदयस उनकी ओर अपना हाथ फैलाया। प्रभु 
शीघ्र उसका द्वाथ पकड़ लेते और रक्षा करते हैं ॥४९॥ 
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सुतरां दया परवशो भग़वान्दयिता हि वो गलितिमानशुवाम्‌ । 
शवरीकपश्गजराजविश्वुः स उपेक्षण नहि करिष्यति व४ ॥५०॥ 


पताका-दया-परवश होकर भगवान्‌ अभिमान शुन्‍्त तुम्हारे ऊपर 
अवक््य दया करेंगे । शवरी-मिछनी, सुम्रीय ओर गजके स्वामी कमी भी 
तुम्हारी उपेक्ता नहीं करेंगे ॥५०॥ 


इति यतिपतिराधिपत्यं भपततेः सभायां तदा, 
. सकरूजनसमक्षमाख्याय मोक्षप्रदाया झुदा। 
उपसमहरदीश्वरस्प प्रसत्तो व्यवस्थापय- 
मुपगतन्मनांसि यत्नादिविच्य श्रुतीस्तत्वतः ॥५१॥ 
इतिभ्रीअयोध्यावास्तव्य -त्रह्मचारिश्रीमगदहस-विरचिते 
श्रीमद्भगवद्रामानन्ददिग्विजय एकादश: सर्गः 
पताका-उस समय इस प्रकारसे मोक्षप्रद्‌ प्रपत्तिकी प्रभुताका सभामें 
समस्त पुरुषोंके समच्त वर्णन करके, आये हुये सब लोगोंके मनकी भगव- 
अआप्तिमें व्यवस्थित करते हुये यतियति श्री स्वामीजी महाराजने तत्वज्ञान- 
पूर्वक ुतिकी विवेचना करके उपसंहार कर दिया ॥५ १॥ 


---+त/त_+_>+>+>5तत++ 
बन 








इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य-अह्मचारिश्रीभगवह्स-विरचिते-»ी मद्भगवद्रामा-' 
नन्‍्ददिग्विजये पताक्ाख्यच्यास्यायामेकादश: सम । 





अथहादशः सर्गः 
"सायं पुन; सपदि संसदि सन्निपत्य, 
.पाहूं व धर्मबचनामृतसिन्धुविन्दून । 
अमकभूतिततिभव्यधियो5रस्थ राज, 
 आजमुराशु सकल मुद्ताः प्रजास्ता; ॥१॥ 
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पताका-धर्मरूप घनसे निमल वुद्धिवालि इन पीपषा महाराजकी समस्त 
धर्मात्मा प्रजा प्रसन्न होकर, धर्मबचन रूप अम्ृतसागरके कुछ विन्दुओंका 
पान करनेकेलिये मिलकर सायझ्टाल पुनः सभामें आई ॥१॥ 
आचाय्येवस्येचरणा अपि चारु रेजु), 
.. साद्ध निनेः सकलशिष्यवरेः सभायाम्‌ । 
जिशासितं हरिजने! करणीयमा, 
किं किंच केन विधिना समितो च केश्चित्‌ ॥२॥ 
पताका-सभामें अपने भव्य शिष्यों सहित श्रीमदाचायचरण भी शोभा 
के साथ विराजमान थे | उस सभामें कुछ लोगोंनि' निज्ञासाकी कि महाराज 
हरिजनोंकों किस २ विधिसे क्या २ करना चाहिये ॥२॥ 
प्राथ्य निशम्प करुणावरुणालयो सो, 
सर्वान्‌ कृताययितुमेवमनिन्धकीर्ति! । 
प्रारू्ध वक्तममुना विधिना सेव, 
श्रीविष्णवेदरिजनेरिद वर्तितव्यम्‌ ॥३॥ 
पताका-करुणावरुणालय, उत्तम कीर्तिवाले श्री स्वामीजी महाराज 
इस ग्रार्थनाकी सुनकर सबको कृतार्थ करनेकेलिये इस प्रकारसे उपदेश 
देना आरम्भ किये | वैष्णवो्मे श्री वैष्णवेंकी इस अकारसे इस संसार 
बतेना चाहिये ॥ ३॥ - 
अस्याखिलस्थ आुवनस्य परं विधाता, 
भर्ता रूये गमयिता रघुनन्दनो«्यम्‌ । 
सर्वाभिरेव स च भक्तिभिराशुतोषः, 
सेव्यो विश्वः प्रतिपलं सकलेस्‍्तदीयेः ॥४॥ 
पताका-इस सम्पूर्ण अह्माण्डके विधान करनेवाले, पालन करनेवाले 
तथा नाश करनेवाले केवल प्रसिद्ध भगवाव्‌ श्रीरामचन््रजी महाराज ही हैं। 


१२१४ श्रीरामानन्ददिग्विजये 





अतः समस्त-नव विध भक्तियोंके द्वारा शीघ्र असल होनेवाले, विश्व वही 
भगवान्‌ भगवद्धक्तोंके सेवन करनेयोग्य हैं ॥8॥ 
ध्येय! स एवं भगवाननिश हृदब्जे, 
भक्तेस्वभू। शिवगुणो5व्यभिचारिपक्त्या | 
किन्त्वन्यदेवविषये मनसापि चिन्त्यो, 
दैष) कदाचिदपि नेव तदीयमक्ते! ॥५॥ 
पताका-भगवद्धक्तजरनेंकी उचित है कि अनन्त-कल्याण-गुणाकर 
स्वयंभू उन्हीं भगवानका अव्यमिचारिणी भमक्तिसे निरन्तर हृद्यक्रमलमें ध्यान 
करें तथा कभी भी मनसे भी अन्य देवके विषयमें द्वेष बुद्धि न करें ॥५॥ 
जाप्पः सदा गुरुपदाब्जभमहाकृपातः, 
कर श्रीराममन्त्र हृह सर्वजनेरवाप्तः । 
कानि सकलानि च किल्विषाणि, 
नित्यान्यपि हूथयितु नितर्रां समर्थ: ॥ ६ ॥ 


पताका-सर्व हरिजनोंको चाहिये कि नित्य और नैमित्तिक समस्त 
पापोंकी नष्ट करनेमें समर्थ, गुरुचरणोंकी महती ऋपासे प्राप्त, औराममन्त्रका 
सर्वदा जप करें ॥६॥ ह 
भ्रीराममन्दिरमठादि जगद्धिताय, 
करते च कारयितुमारतितो हि युक्तम्‌ । 
तन्रागताः सहृदया- अथ ये तदीयाः, 
स्नेहेन तेडपि सुत्रां परिपृजनीयाः ॥७»॥ 
पताका-संसारके कल्याणकेलिये श्री रामजीका मन्द्रि तथा मठ 
स्वृदृब्यस बनवाना अथवा अन्योंसे वंनवाना योग्य है। तथा- उस मन्दिर 
। और सठमें जो कोई विद्यन्‌, महात्मा अथवा प्रभुके भक्त आ जावें उन सब 
लोगोकी प्रेमसे पृजा करनी चाहिये ॥ ७ ॥- ह 
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यत्केवरल निममहोदरप्रणाय, 
निर्मापितं भवति राघवमन्दिरादि । 
एकाकिनो विचरणं तदसपेक्षया तु, 
कल्याणकृन्मम मते भवतीह नूनम्‌ ॥८॥ 
पताका-जो मन्दिर और मठादि केवल अपने मोटे पेटकों भरनेफे 
लिये ही बनाये जाते हैं, जिसमें दानधर्म. कुँडें भी न होता हो, तो 
ऐसे मन्दिर आदि बनवीनेकी अपेक्षा तो उसका अकेले विचारना ही मेरे 
मतमें कल्याणकारक है ॥८॥ 


श्रीरामचन्द्रवरणामलभ क्तिलक्ष्म, 5 
तत्प्रीतये हि तुलसीमणिग्रुम्फितेका । 
रस्म्या च मक्तिफलिका निमकण्ठलरना, 
माला सदा हरिजननितरां प्रधार्यां ॥९॥ 
पताका-श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें निमेल भक्तिका चिहृस्वरूप, भग- 
वानकी प्रसनताके लिये मुक्तिफलको देनेवाली श्रीतुलसीके मणियोंसे बनाई 
गई हुई माला-कण्ठी सदा हस्मिक्तोंकी अपने कण्ठमें रखनी चाहिये ॥९॥ 


वाल्मीकिवक्त सरसीरुहराजमान- 
वाणीविलास इह शै/छप्ितिज्य एवं। 
कर्तव्य एवं च सदा हरिभक्तिगढ़ा- 
वारायुनीतहदयेनसु वेदपाठः ॥ १० ॥ 
पताका-भगबद्भातिरूप गल्लाके जलसे अत्यन्त पवित्र हृदयवालोंको 
श्रीवाल्मीकिजीके सुखकमलमें- विराजमान जो सरस्वतीविलास अर्थात्‌ श्रीम- 
द्वाल्मीके रामायण उनका अनुशीलन करना चाहिये । तथा नित्य वेदपाठ 
भी करना चाहिये ॥१०॥ 
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नित्य ललाटपटले शुभचित्रकूटा- 
योध्याप्रयागमधुरामश्ृतिभ्य एवं । 
खेता मुदः, शुभतमाश्च समाहताइचे- 
ततामिहिं सश्रि करणीयसुदृदधपुण्डूम्‌ ॥११॥ 
पताका-मद्नलस्वरूप चित्रकूट, अयोध्या, प्रयाग ओर मथुरा प्रभति 
तीर्भस्थानोंसे ही यदि परम पवित्र श्रेत शत्तिका लाई हुई हो तो उससे 
सुन्दर ऊह्पुण्डू करना चाहिये तथा मध्यमें रक्तश्रो भी शात्ानुसार 
फरनी चाहिये ॥११॥ 
श्रीभारत॑ हि सकल स्वत एवं पूर्त, 
तन्नापि देवसरिदादि नदीजछानि । 
काशीपयागमथुरागिरिचित्रकूटा- 
थ्रेव॑ पविज्रमिति सर्वमिद्ास्ति गम्यम ॥१२॥ 
पताका-समस्त भारतवर्ष स्वयं हैं। पवित्र है। उसमें भी गड्जा यमु- 
नादि नदियोंका जल पवित्र हैं | एवं काशी, प्रयाग, मथुरा, चित्रकूट पर्वत 
आदि पवित्र हैं। अतः उनकी यात्रा अवश्य करनी चाहिये || १२॥ 
कीपीनधारणमहनिशमेव काये, 
श्रीविष्णवेः श्रतिशिरोगतथर्मनिष्ठे; । 
बैते च निर्मेलमथान्यदपाह चस्र, 
धायय्य यधासमयमेव यथाप्रदेशम ॥१४॥ 
पताका-बैदिक धर्मनिष्ट श्रीवैष्णवोकी कौपीन# सदा घारण करना 


चाहिय्रे। परन्‍तु देशकालके अनुसार श्षेत और- निर्मल अन्य वस्र भी घारण 
कर लेना चाहिये ॥ १४॥ 


+ कौपीन मात्र धारण करेकी आज्ञा विस्कमामकेलिये है । 
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ये वेष्णवा इह भवन्ति च बीतरागा- 
स्तैसत्याज्य एवं रमणीद्रविणादिमोह:। 
ये नाचरन्ति किल मृढनरास्तथा ते 
प्रेत्य व्रजन्ति नरकेपु हि रौरबेषु ॥१५॥। 
पताका-जो वेष्णत वैराग्यवानू-विरक्त हँ। उन्हें त्रो और धनादेका 
माह अवश्य छोड़ देना चाहिये। जो मूख ऐसा नहीं करते अर्धत्तू विरक्त 
हो कर भी घन ओर ख्रीकी इच्छामें फैसे रहते हैं वे मरकर रोौर नरकमें 
जाते है ॥१५॥ 
आच्छोदन विविधचोय्यमथापि छोप्ज- 
वस्तुग्रहो ग्लहपणो। च समाहयश्च । 
मद्यादिसेवनमथापि च धृम्नपार्न, 
त्याज्यानि बेष्णवजनेव्येसनानि नित्यभ्‌ ॥ . $॥ 
पताका-वेष्णवजनोंका शिकार खेलना. नाना श्रकारकी चोरी करना, 
चारीका वस्तु लेना, बूतक्रीड, पासा खेलना या क्रिसी प्रकाका जुआ 
खेलना, मदिरा भज्ञारैका सेवन करना, गांजा, सुका, तमाझू, चरस आदि 
का पीना इत्यादि सब प्रकारके व्यसनोंकी छोड़ देना चाहिये ॥१६॥ 
वाच्यान्यरुन्तुदबचांसि कदापि नेव, 
दम्भप्रमादपरनिन्दनकाटवानि । 
त्याज्यानि दाशरथिपभ्रपदालुरक्तेः, 
सत्यत्रतं प्रतिदिन परिपालनीयम्‌ ॥ १७ ॥ 
पताका-भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके उपासकोंकों चाहिये कि कभों मर्म- 
च्छेदी वचन न वोलें। दम्भ, प्रमाद, परानिन्दा और कढ्ठताका त्याग कर दें।' 
सर्वदा सत्यत्तका परिपालन करें ॥१७॥ 
श्रीमहरी च भगवत्यतितीवभक्ति 
योग च वेष्णननेष्वथ नश्नभावत््‌ | 


७-3०-०-+ तन नननीयर-+निननननन-मभ-+ नमन, 
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संस्थापयेत्स्मनसि स्वद्वितामिलापी 
नानादरात्मस्तचोभिरिये प्रवोध्याः ॥ १८ ॥ 
पताका-अपने कश्याणकी इच्छा करनेत्रल बप्णमजनह़ी उ 
कि धर्मात्मा गुहमें श्रोर भगवानम तीज अक्तियोग करें | अम्य बेत्गव 
नम्रभावसे व्यवहार करें। अनादर युक्त वचनेसे कगी भी हन्हें नहीं 
चाहिये ॥१५८॥ 
येषपां मनःसरत्तिजे भगवत्पदार- 
विन्द समुछसति सरईशित्रप्रदायम । 
तेषां समीपमभिगम्य बुधः प्रवोर्ध, 
गहातु निय्मखिलान्यतपीदिनेशप्‌ ॥ १५९ 
पताका-जिनके हदयरूपी कमलमें समस्त कम्याणोंका देनेवाला भग 
वानका पदारबिन्द सुशोभित हो रहा हो। उनके समीप जाकर बद्धिमानकों 
चाहिये कि समस्त अन्यकारमय राजिको नाश करनेंवल सूयफ समान ज्ञान हा 
निःय ग्रहण करें ॥१९॥ 
पव्यत्सु सत्मु गुरुष श्रितविष्णुपाद- 
धष्टिय विवेकबिकर किमपीड कार्यप्र । 
काय्य न केश्चिदपि धर्मधुरीणदिए- 
सन्मागमीप्सुमिरिति श्रतिचोदनेपा |[२० 
पताका-परम पमात्माओंसे बताये हुए मार्गझे प्राप्त करनेझ्की इच्धावाले 
वैश्यभक्ताक़ों चाहिये कि गुरुओंके समक्ष किसी प्रकारकी ध्रष्ठा अथवा 
विवेकशुन्य कोई भी कार्य न करें | ऐसी वेदाजा है ॥२०॥| 
विष्णोः सता विरतिराज्यजुपां च साथो 
स्पाइशेन शुभकर .हि यदा यदा च। 
बद्धाज्नछि च दिनमण्य निजोत्तमाहं, 
कु्यौत्मणाममनध हि. तदा तदा च ॥ २१ ॥ 
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पताका-श्री विध्यु भगवान्‌का, साधु पृरुषका, वैरग्यवान्‌ सजनोंका 
जब ३ कत्याणग्रद दशन हो तब २ हाथ जोड़कर मस्तक अुकाकर प्रेम- 
सहित सादर प्रणाम करना चाहिये ॥२१॥ 


प्रातः सदा हरिजनाः शयनात्स्मरेत, 
राम॑ च नेजगुरुपादसरोजयुम्मम्‌ । 
ये चापि दृष्टिपथमभ्युपयन्तु पूज्या।, 
सश्रद्धपानमत तानपि प्रज्यमावैः ॥ २२ ॥ 
पताका-हे हरिजनो ! प्रातःकाल सदा आसन-विद्यौनेपरसे उठकर 
श्रीरामजीका और तदनन्तर अपने गुरुचरणोंका स्मरण करो | उस समय 
अन्य जो कोई पूज्य तुम्हारी इश्िमें आवें उन्हें भी श्रद्धाके साथ पृज्यमावसे 
नमस्कार करो ॥ २२॥ 


एकासने न गुरुभिः सह चासनीयं, 
नाव रथे गजमथाश्म विहाय काष्ठपू । 
आाये एवं परतो5पि परो हि देव- 
स्तस्मात्मसाथ इह सर्बजने! स एवं ॥ २३ ॥ 


पताका-गुरुके साथ एकासनपर कमी न बैठना चाहिये । परन्तु नौका 
रथ, हाथी, पत्थर ओर कापष्ठासनपर साथ बैठनेमें कोई दोष नहीं है । 
आचार्य भगवस्त्वरूप होनेसे वह परात्‌ पर दंवे है। अतः सबको उचित 
है कि अपने शआरचार्य-गुरुकी सदा प्रसल ही रखें ॥२३॥ 
ऊजस्॒लो"महमेव महान्त्समथो, 
विद्वान द्रविणवानहमेव चात्र । 
एतादशी निजसशद्धिविनाशयित्री, 
त्याज्या प्रयल्वपटले। सुनरेरहन्ता ॥ २७ ॥ 
पताका-में दी बलवान्‌ हूं, में द्वी महान सम हूं, में दी विद्वान हूँ, 
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में है| धनवान्‌ हं, इस प्रकारकी अहस्ताको सल्नन पुरुष अगेक अगस्ताक 
हार छोड़ दें | वर्योकि इससे अपनी उन्नतिका नाश होता 6 ॥52॥ 
जा सतां चे दिदुपां महतां सम 
झावेत थो मिजगुणं किछ बावदक: 
पापेन सो5्थमतमी निहतो बगकों, 
हृष्टा रदिं स च विशुद्थति मृदबुद्धि!॥ २५ ॥ 
पताका- जे। बाबदूक, वरक्, मं: समाओं, सजनों, विद्वानों और 
महा पुरुमेकि सामने खरे अपने गुणेकरा वणन करता £ वह पापक़ा मारा 
हुआ महा नीच पुरुष स्येका दर्शन करके शुद्र होता 6 ॥२५.॥ 
ये ज्ञानमक्तिरहिता बनितासखायो, 
पोर्त्येन वश्चयितुमत्र जगत्समस्तम | 
के बिषर्तो पृ 
पराछाकराध्च कृषियों विशतोद्भपुण्ड़ा, 
वाचाएि थर्मरिषवों नहि ते समर्च्या: ॥ २६ ॥ 
पताका-जों दुष्ट बृद्धिवाल ज्ञान ओर मक्तिम शुस्य हैं 'गीतापुस्तक 
हाथ साथ विधवा माला विशाला गले! के अनुसार भी साथमें है, धृतेतासे 
समस्त जगतकी टठगनेके लिये हाथर्म माला ले ली है और माथेम उर्हपृण्ड 
लगा लिया है एसे छदवेषी पर्मके शत्रु वाणीमातसे भी सस्कारके योग्य नहीं 
हैं। क्योकि इससे पापण्ड और अधर्म बढ़ता है ॥२६॥ 
मिन्रद्ृहों गुरुविरोधपरा नरा ये, 
ये चापरस्य सुगुणेषपि दृएदोपा। । 
ये श्रूणहिसनविधा परम सुदक्षा, 
हेयाश्व ते सपदि नारकिणः सदैव ॥ २७ || 
पृताका-ओ मिन्रके साथ) करनेवाले हैं, जो गुरुओंसे विरोध करते 
रूंदे हैं, जो दूसरोंफे सुन्दर गुणों भी दोष देखते हैं, जो भणहत्या 
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-गर्भपातनरूप पापमें अत्यन्त कुशल हैं, ऐसे नारकी लोगोंका शीघ्र ही त्याग 
कर देना चाहिये ॥२७॥ 


यद्वस्तुजातमिह विप्णुपदे5निवेध, 
ग्राह भवेत्र हि कदापि च वेष्णवैस्तत्‌ । 
तेनाहिफेनविजयादिकमादकानि, 
वस्तूनि हेयपदवीं सुतरां गतानि ॥ २८ ॥ 
पृताका-जो वस्तु भगवानके सम्मुख नेवेध रूपमें न रखी जा सके 
उस बस्तुका वैष्णवोकी कमी भो ग्रहण नहीं करना चाहिये। अतः अफ्म, 
भांग, आदि प्रत्येक्त मादक वस्तु भगवानके अग्राह्म होनेसे वैष्णवोंके लिये 
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अत्यन्त अग्राह्म है। इनके छूनेसे भी प्रायश्चित कर लेना उचित है ॥२८॥ 


आरातिक भवति यत्र हरेस्तु तत्र, 
च्युत्थानमेव दरिभक्तननेर्विवेयम्‌ । 
ध्येये च विष्णुपदकज्ञयुगं मनोज्ञ- 
.. भन्ते अणत्य बिरमेयुरपेतदोपा। ॥ २९ ॥ 
पताका-जहां भगवानकी आरती होती हो वहां सब भक्तजनोंको 
खड़ा हो जाना चाहिये। भगवानके चरणकमलका ध्यान करना चाहिये | 
पश्चात्‌ साशंग प्रणाम करके दोपसुक्त होकर पुनः बैंठना अथवा जिसको 
जो करना हो सो करना चाहिये ॥२१९॥ 
भस्मान्तमित्यधिवच! श्रतिसम्ध्त य- 
त्तस्माच्छरीरमिदमत्र यदा ब्येस स्थात | 
भस्मावशेपमिद कार्येमवरश्यमेव, 
भूमों नवाप्सु कथमप्यथ तत्संमस्थम्‌ ॥ ३० ॥ 
पताका-“ भस्मान्तं शरीरम्‌ ” यह यजुर्वेदका वचन है। इससे यह 
बोधित होता है कि मृत शरीरकी जरूकर भस्म कर देना चाहिये। अंत: 
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जिस कारणसे यह सुन्दर वेदवचन ऐसी आज्ञा देता है अतः यह शरीर 
जब निष्प्राण हो जावे तो इसे अवश्य भस्म कर देना चाहिये । पृथ्वीम नहीं 
गाड़ना चाहिये अथवा जलमें भी नहीं फेंकना चाहिये ॥३०॥ 


मानापम्रानविषये समतामुपेता- 
स्तिप्टेयुरत्र सुधियों हरिवछठभाग्रा: । 
यत्सत्यमस्ति नहिं तब कदापि गोध्य॑, 
मानाभिभज्जभयतो5पि मुधा न वाच्यम ॥ ३१ ॥ 
पताका-भगवानके ऐेकान्तिक भक्ताकी चाहिये कि मान ओर अप- 
मानके विषयमें समता धारण किये रहें | जो सत्य वस्तु हो उसे कम 
छिपाना नहीं चाहिये। तथा मान भट्कके भयसे असत्य नहीं बोलना चाहिये । 
सत्य ओर असत्यकी व्याख्या में एकादश सगे कर चुका हूं | इतना और 
स्मरण रहे कि यहां पर असत्य भापषणका जो निषेध किया गया हैं वह 
ऐसे समयके लिये हैं कि जहां उमयपत्ष सत्यक्रा ही अवलम्बन किये हो । 
परन्तु जहां एक ओर असत्य, कपट, जाल, प्रपद्ध और वद्धना चल रही हो 
ऐसे समयमें कमी भी सत्य नहीं बोलना चाहिये | वहां सत्य बोलना हीं 
अधर्म है और असत्य वोलना धर्म हैं। क्योंकि उस समय ऐसा किये बिना 
धर्मकी रक्षा नहीं हो सकती | अतएुव जिस समय श्री हनुमानजी लक्षामें 
अशोकवारिकामें श्रीमहाराणीजीसे वार्तालाप करके चूडामाणि लेकर पृथक हुये 
हैं उस समय राक्षसियोंने आकर पूछा है कि- 
“ को<यं कस्य छुतो बाय कि निमित्तमिहागतः | 
कथ्य त्वया सहानेन संबादः कृत इत्युत ॥ 
आचह्ष्व नो विशालाक्षि मा भूत्ते सुभगे भयम्‌ । 
संवादमसितापाओ़ि या कि कृतवानयमर्‌ ) ” 
अर्थ“ यह कौन है? कहांसे आया है? क्यों आया है! और 
ऊँदा: साथ इसने बातचीत क्यों की ?॥ हे विशाल नेत्रोवाली ! दे उमगे ' 


है 
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तुम डरो नहीं | हमसे कहो कि इसने तुम्हारे साथ क्यों बातचौतकी है ?॥ 
इसके उत्तरमें महाराणीजाने कहा है कि- 
४रफ़्सां कामरूपाणां विज्ञाने का गतिर्मम ॥ 
यूयमेवास्थ जानीत यो यहा करिष्यति । 
अर्रिव अहे। पादान्विजानाति न संशवः ॥ 
अहमप्यर्प भीतासिमि ने जानामि कोन्वयप्र्‌ । 
वेच्ि राक्षममेवेन कामरूपिणमागतम्‌ ॥ 
अर्थ-“कामरूप राक्षसोंक्री पहचाननेके लिये मेरी क्या गति है! 
तुम्हीं लोग जानो कि यह कौन है ओर क्या करेगा | क्योंकि इसमें सन्देह 
नहीं कि सर्पके पगक्ी सर हो पहचान सकता है, अन्य नहीं । मैं भी 
इससे डर गई है। यह कोन है, मैं नहीं जानती । मैं समभती हूं कि 
* क्वामरूप धारण करके यह कोई राक्षस ही आया था ॥” 
इस समय यदि श्री महाराणीजी सत्य २ कह देतीं कि यह श्रीरामदूत 
है तो क्लितना वडा अनर्थ हो जाता | अनर्थ होता अथवा नहीं परन्तु 
उसकी आशइ। ते महाराणीजीकी थी यह स्पष्ट झलके रहा है | इस प्रक- 
रणसे यह सिद्ध हुआ कि सत्य और असत्य धर्माधमेके विषय अव्यव- 
घ्थित है | कमी सत्य अधर्म हो जाता है और कमी असत्य धर्म हो जाता 
है | इति में मतम्‌ ॥३१॥ 
बस्ताणि खीजनशतानि च भूषणानि, 
स्पश्यानि नैव मतिमद्धिरपेतरांगे! । 
स्वीमिः सहास्यमथ नेव कदापि वाच- 
मामिश्रयेयुरनघाः पुरुषा विरक्ता। ॥र१॥ 
पताका-विद्वान्‌ विरक्त पुरुषोको चाहिये कि ल्ियोंके पहिंरे हुये बच्नों 
तथा आभूषणोका स्पर्श न फरें | निर्मल विरक्तोंकी लियोंके साथ इंसकर 
कमी बात भी नहीं करना चादिये ॥३२॥ ; 
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ये विष्णुवेष्णवसभाजनतत्पराः स्थु- 
स्तेपामनिष्टमिद्र थे हि समाचरम्ति | 
संयातना: क्रिछ विपद्व मराइच यामी- 
स्ते शित्रिणों त्रपसदाध्य भवन्ति मृकाः ॥ ३३ ॥ 
पताका-जो हाजिन भगवान्‌ ओर भागवतकी सवा तत्पर रहते हैं 
उनका जो अनिष्ट करते हैं, हे मनुस्यों ' थे नीच मनुश्थ यमपुरीकी यातना- 
को सहन करनेक्े पुनः गूंग और कोढी होकर जन्म लेते है ॥३३॥ 
ये प्रेतभूतपिशिताशनयक्षरश्ष- 
आदीनिरन्तरम॒ुपासत इश्रबुद्धबा । 
तेषां न शुक्तिरिह मुक्तिरथों परत्र, 
न स्पात्दापि विविभ्श्रमजालभाजाम ॥ २४ ॥ 
पताका-जो लोग, भूत, प्रेत, पिशाच, यन्न, राक्स आदिकी संर्वदा 
ईशबुद्धिसे उपासना करते हैं। उन आन्त पुरुषोकीं क्रमी भी भोग और 
मोक्ष प्राप्त नहीं होता है | इसी लिये गौताचार्यन कहा है क्रि- 
अनन्याश्चिन्तयन्तों मां ये जनाः पय्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम ॥ ९२२ 
अर्थात्‌ जो लोग अनन्यमावसे-मेरंस अतिरिक्त अन्य देवादिकोगे 
आय अथवा उपास्थ बुद्धि त्यागकर मेरी ही उपासना करते हैं ऐस निश्या- 
मिंुक्तजनोंकी-सादर मेरेमें ही मन लगानेतले भक्त पुरुषक्ों में योगदेम 
प्राप्त कराता हैं । इससे आगे चलकर भगवानने कहा क्र है अजुन! 
जो अन्य देवताओंके भक्त हैं वे भी अद्भासे भेरी ही पूजा करते हैं परन्तु 
- अविधि पूर्वकर्म्‌ ” (६२३) मैं जैसा हूं बैंसा भर स्वरूपको जाने बिना 
5ह मेरी उपासला करता है; वह मुझे नहीं जानता “अतश्षयवन्ति ते ”(ह। 
१४) अतः वह कर्म फल भोगकर अन्‍्तमें चुत हो जाता है ॥३४॥ 
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वाणी विशुद्धयति दृणामिह सत्यवाचा, 
कणों तथा च हरिकीर्तिकथामतोधः । 
पादों च तीर्थंगमनेन करो च दाने- 
रेवं मनो निखिलदम्भविवजनेन ॥ ३५ ॥| 
पताका-मनुष्योंकी वाणी सत्य बोलनेसे शुद्ध होती है, तीर्थाटनसे 
पग और दानसे हाथ शुद्ध होते हैं ओर दम्भ आदिके त्यागसे मन शुद्ध 
होता हैं ॥ ३५ ॥ 
व्यात्कदापि भजने न जपे न होमे, 
कुर्यात्न केनचिदपीह सम॑ च वार्ताम । 
आवश्यक यदि भवेत्परम तदा त्रि- 
राचम्य काय्यमधिकृत्य वर्देबतात्मा ॥ ३६ ॥ 
पताका-भजन, जप, ओर होमके समय किसीके साथ कोई अन्य 
वार्तालाप न करें । यदि वार्तालाप बहुत झावश्यक हो तो तीन श्राचमन 
करके सावधान होकर कार्येके अनुसार वार्ता करें | विशेष नहीं ॥३५ ॥ 
आचार एप परमः श्रुतिसम्मतो5स्ति, 
धर्मस्तथा च सतत हृदि सद्विचारः । 
पूर्वेण शुद्धथति वहिःकरणत्रजश्च, 
बन्धादिकारणपरं चरमेण चान्तः ॥ २७ | 
पताका-आचार और हृदयमें सब्रिचार ये दोनों वेद प्रतिपादित धर्म 
हैं। आचार-स्नान, शौच आदिसे बाह्य इन्त्रिय शुद्ध होते हैं. और सहि- 
चारस बन्ध का आदिकरण अन्तःकरण अर्थात्‌ मन आदि शुद्ध होते हैं ॥ 
यो विष्णुभक्तमवलोक्य धनादिगवो- 
हृद्धाज्ञलिनितशिरा न सम्ृत्यितः स्थात्‌ । 
बोभूयते स च परेत्य हिमादिसोदू, 
यत्र कुचिच्रतनु गिरेद्रेपदां समित्तम्‌ ॥ ३८ ॥| 
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पताका-जो मनुध्य विष्णु भक्तक्ों देखकर घन, जने, आदिक गबंसे 
हाथ जोड़कर, मस्तक भ्ुकाकर खड़ा नहीं होता वह मरकर हिम, ताप 
आदिका सहन करनेवाला जहां कहीं भी पहाइ़के पत्थरका ठुकड़ा फिर २ 
होता रहता हैं ॥३८॥ 
माछा च नाम तिलक शुभतप्म॒द्रां, 
मन्त्र च रामपरकं सतत दधानेः | 
चारित्यवर्िरिपि रामरसेच्छुमित्र, 
भव्येः परोपकृतिचित्तल्येश्व भाव्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पताका- पुण्ड मुद्रा तथा नाम माला मन्त्रश्न पन्ममः । अरमी हि 
पत्न संस्काराः परमेकान्त्यहेतवः ॥/” इस शालके अनुसार उूपुण्डू तिलक, 
शंख, चक्र, धनुप्‌, बाण आदि तप्तमुद्रा, भगवत्सम्बन्धी नाम, कण्ठी ओर 
राममन्त्रको धारण करनेवाले, सदाचारी ओर रामरसके पान करनेवालेकों सदा 
परोपकारपरायण होना चाहिये ॥|३९॥ 
यानेन विप्णुभवने गमने विधेय, 
नो केव्चिदप्यथ तथैव च पादुकामिः । 
देवोत्सवादिसमये प्रश्ुपादपजा, 
कार्य्यों सदेव परधामनिवासकामे! ॥ ४० ॥ 
पताका-भगवानके मन्दिरमें रथादिपर चढ़कर अथवा पादुका पहिन- 
कर किसीका भी नहीं जाना चाहिये | मोक्षामिलापी हरिजिनोंकी उचित है 
कि भगवानके उत्सवादि सम्रयमें भगवानके चरणोंकी पूजा करें ॥|४०॥ 
आसेवितां द्विमवरेः प्रतिमां विलोक्य, 
विष्णोः सपच्वनिषातपुरस्सर हि। 
कुय्यु। मणाममिह मज्निमभाग्यमाजों 
भक्तिपरलनिचयांशुलूसन्मनस्का। ॥ ४१ || 


ह्ादश: सगे ईै २२७ 
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पताका-भक्तिरूप सुन्दर रनोंके किरणोंसे सुशोमित मनवाले, सुन्दर 
भाग्यवाले पुरुषोंकी उचित है कि आह्मण#द्वारा पूजित भगवन्मूतिको देखकर 
तत्काल ही साथज्ञ अणाम करे ॥ 8१ ॥ 
यन्मन्दिरे भवति चन्दनपत्रपुष्प, 
तत्त्प्रष्ठुमहेति जनो5शुचिरत्र नव | 
एकेन नेव विनमेच्च हरि करेण, 
कुर्यात्पद्षिणमथों सतत विनम्र: ॥ ४२॥ 
पताका-मन्दिरमें जो भगवस्संवन्धी चन्दन, पुष्प, पत्र आदि रहते 
हैं उसे अपवित्र-स्नानादि किये बिना कोई मनुष्य रपशे न-करें। एक हाथसे 
भगवानकी प्रणाम न करे | नम्न हेकर भगवानकी प्रदाक्षिणा करे ॥२२॥ 
पादप्रसारणममुष्प जगन्नयस्प, 
नाथस्य नोचितमहो पुरतः कदापि | 
पयड्ुवन्धनमथापि निवन्धनाय, 
स्वस्थेव भव्यजनमण्डल ! मा दधीथाः ॥ ४७३ ॥ 
पताका-तिलोकीनाथ भगवानके सम्मुख कभी भी पग फैलाकर बैठना 
उचित नहीं । हे भव्यजनसमुदाय ! भगवानके आगे किसी प्रकारका आसन 
लगाकर पगके ऊपर पग रखकर नहीं बैठना चाहिये क्योंकि उससे दोष 
लगता है ओर अपना बन्धन होता है ॥ 9३ ॥ 
स्वापं च जग्धिमथ ताररबं तथा च, 
 पमिथ्योक्तिरोदनमिथोवदनाहवादीन । 
क़्रामिभाषणमजुग्रहनिग्रहों च, ह 
मा मा समाचरतु को5पि हरे! समक्षम्‌ | ४४ ॥ 
“7 ज्क्षण शन्‍्के केवल शहसस्‍्य ब्राह्मण हो अभिव्रेत नहीं है किन्द विरुत्त. 


ब्राह्मणा भी समावेश समझना चाहिये। विरक्त होनेसे प्राह्मणता कहीं चली नद्दी 
जाती | केवल भक्तिमार्गम उसके अमिमानकी नित्रत्ति मान अमिप्नेत ई। 








१२८ भ्रीरामानन्ददिमिजये 


सिर आल आम के अमी क प 


पताका-भगवानके समक्ष सोना, भोजन, उच्च स्वरसे वोलना, मिथ्या- 
भाषण, रोना, परस्पर वार्तालाप, युद्धादि, कठोर भाषण, अनुग्रह, ओर दण्ड 


| अ «कप 


यह सव कार्य किसीकी नहीं करने चाहिये ॥ ४४ ॥ 
आहत्य देहमभितो5सितकम्वलेन, 
गच्छेत्कदापि पुरतो हि हरेजनों नो । 
आत्मस्तुति च परनिन्दनमात्मघाती, 
मा संविधात्‌ कुचिदधोनिल्मोक्षण वा ॥ ४५ ॥ 
पताका-भमवानके सम्मुख काला कम्बल आदि ओढ़कर कमी नहीं 
जाना चाहिये। तथा आपत्मस्तुति, परनिन्दा और पर्दन भी नहीं 
करना चाहिये ॥ ४५ || 
अशलील्वाचमनिवेद्ितिभोजन वा, 
गोणोपचारमिह सत्यपि शक्तिमावे । 
विष्णो च सामयिकपृष्पफलाबदित्सां, 
मा कश्चिदत्र तत नेज शुभामिलापी ॥ ४६ ॥ 


पताका-भगवानके सम्मुख अछछील भाषण नहीं करना चाहिये । 
भगवानकी निवेदन किये बिना भोजन नहीं करना चाहिये। तथा स्वकल्याण 
चाहनेवाला कोई भी पुरुष सामयिक पुष्प और फल आदिके देनंकी कभी 
अनिच्चा न करें। अर्थात्‌ जिस समय, जिस ऋतुमें जो फल फूल होते 
हों उन्हें प्रसुको अवश्य अर्पग करना चाहिये ॥ 9६॥ 
पूर्वे स्वयं च विनियुज्य ततोथ्वशिं, 
वस्तु प्रभोश्चरणयोहिं समप्येते ये: । 
ते कोटिकोटिकृमिसंकुलनार केपु, 
सम्पात्य दुःखविपिने निहिता भवन्ति |७७ 
पताका-जो पुरुष किसी वस्तुका प्रथम स्वयं भोग करके पश्चात्‌ बची 
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हुईं वस्तुको भगवानको अप॑ण करते हैं वह करोड़ों कीड़ोंसे मेरे हुए नरक 
कुण्डमें पड़ाकर पश्चात्‌ जिस योनिमें उनका जन्म होता है वहां बड़े २ कष्ट 
उन्हें प्राप्त होते हैं ॥ ४७ ॥ 
देवाधिदेवपुरतों भ्रमतो5पि पृष्ठं, 
कृल्रोपवेशनमशस्तमिति ब्रुवाणम्‌ । 
शास्रीयवैधवचन च तिरस्करोति, 
य सो5पि नेरयगरति विवश) मयाति ॥४८॥ 
पताका-भगवानके आंगे श्रमसे भी.पीठ करके बैठना अनुचित है 
ऐसी आज्ञा करनेवाले शाज्रीय वध वचनका जो तिरस्कार करता है अर्थात्‌ 
प्रभुके समक्ष पीठ करके बैठता है वह भी विवश होकर नरक गतिको 
पता हैं ॥ ४८॥ 
आगचछतो गुरुजनान गुरुमन्तरेण, 
विष्णोः पुरो नहि नमेद्धरिवल्ठभो यः 
इत्थं हि शाख॒हदय परिषीए्ष्य नित्य, 
यब्चाचरेत्स परम पदमभ्युपेति ॥४९॥ 
पताका-यदि कोई पुरुष भगवानके सामने खड़ा हो वा बैठा हो और 
उस समय कोई भी अपनेसे बड़ा आवे तो उसे भगवत्समक्ष नमस्कार न 
करे । हां श्रीगुरुमहाराज हों ते उन्हें अवश्य दण्डव॒त्मणाम करें । इस प्रका- 
रसे शाज्रानुसार जो आचरण करता है वह परम पढदको प्राप्त होता है ॥४९ 


गाज्रेयमित्यथ च॒ राजतमित्यथापि, 
ताम्र च कांस्यमथ शख्रकनिर्मितं वा । 
पट्कोणक॑ च वलयत्रयसम्परीतं, 
तद्ादशारमनिश विश्यात्सुचक्रम्‌ ॥५०॥ 
प्ताका-सोनिके अथवा चांदीके अथवा कांसेके अथवा लोहके बने 
हुये पटकोणवाले, तीन वलयवाले, द्वादश अरावाले सुन्दर चक्रको तप करके 


२३० श्रीरामानन्द्दिग्विजये 
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दक्षिण भुजके मूलमें घारण करना चाहिये। (वाम भुजक मलग शख 
घारण करें यह भी समभ लेना चाहिये) ॥ ५.० ॥ 
चक्र च वेष्णवमिद दसुनोविदस्ध॑, 
यो लीलयापि दधते निमवाहुमूल्ते | 
ल्यक्ता परेतपतिभीतिमय स तूण, 
निश्चमच समधिगच्छति विप्णुलोकम्‌ ॥५१॥ 
पताका-अग्निम तंपे हुये चक्रको लीलासे भी जो कोई अपने भुजके 
मूलमें घारण करता है वह यमग़ाजके भयकी थोड़कर निस्सन्दिंग्ध ओर 
प्रख्यात विष्णुलोक-साकेतलोकको श्षीत्र ग्राप्त कर लेता है ॥ ५१॥ 
यः संविभर्ति च तथेव धनु स्ववाहों, 
दर्धातिपापनिचयों रघुनाथदासः । 
नो बाधते तमिद् कापि कदापि बाधा, 
हन्ते प्रयाति परविष्णुपद स चेतः ॥५२॥ 
पताका-जो मनुष्य तप्त धनुष्‌ ओर बाणकी भी अपने भुजपर धारण 
करता है उस श्रीरामजीके दासके सम्पूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। उसे कभी 
कोई बाधा नहीं पहुंचती और अन्तमें यहांसे परम पत्ित्र विप्णुपदको 
प्राप्त करता है ॥ ५२ ॥ 
यः व्वेतमृज्निचयतो विस्वय्य पाइवों, 
भागों च मूधनि दरेशरणातुकारों । 
शरिद्रचृणरचितं पृथिवीतन्नुजा- 
स्थान चिनोति ललित लघु पार्वमध्ये ॥५३॥ 
ते न स्पृशन्ति कलिदोपकलछाः कदाचि- 
जो वा यम्मो न नियमों यमयातनायाः । 
यस्‍्ते च पश्यति महाघक्ृदप्यकस्मा- 
त्सोडपि प्रयाति हरिछोकमनन्यधन्यः |[५७॥| (छुम्मम) 


ह्ाद्श। सगे; २३१ 
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पताका-जो पुरुष मस्तकमें खेत मृतिकासे भगवच्चरणाकृतति दोनों 
ओर बनाकर, दोनोंके मध्यमें हर्दाचूर्ण-श्रीसे महाराणीजीका स्थान बनाता 
है अर्थात्‌ रक्तश्री करता है ॥ ५३ || उसको कभी न तो कलिकालके दापे 
स्पश करते हैं, न यमराज स्पश करते हैं ओर न तो नरककी यातना उसे 
गीडा देती है। जो कोई महापाप करनेवाला हो वह भी यदि उस उई्ईपुण्डू 
घारी वैष्णवका दर्शन कर ले तो वह परम धन्य पुरुष परमपदको पा लेता है॥५४ 


यस्यास्ति नाम भगवत्परक॑ पविन्न, 
यस्पिन्‌ कुले च भवृतीह तथा समेषाम्‌ । 
धन्‍्यः स देवमहितः प्रथितः पृथिव्यां, 
तत्सत्कुे च ।कल धन्यतम प्रवित्त ॥५५॥ 
पताका-जिसका भगवत्परक पवित्र नाम है अर्थात्‌ भगवस्सम्बन्धी है 
वह देवोंका भी पूज्य, प्रख्यात पुरुष प्रृथ्वीपर धन्य है। तथा जिसके कुलमें 
सबका नाम भगवत्सम्बन्धी होता है उस उत्तम कुलको सबसे अधिक 
घन्य समझा ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्माननोहूववरं विदुपां वरिष्ठ, 
भक्त विरक्तमुपसद्र च सचरित्रिमू | 
श्रीराममन्त्रमुपग्रह् महाध्येरत्नं, 
श्रद्धाधनल्लिजगतीं सतत पुनाति ॥५३॥ 


पताका-विद्ानोंमें श्र्ठ, सचार्रि, भगवद्भधक्त तथा विरक्त ब्राक्मणके 


समीप जाकर बहुमूल्य रत्न-स्वरूप श्रीराममन्त्रका उपदेश लेकर श्रद्धालु 
हसिजिन तीनों लोकोंकों सर्वदा पवित्र करता है ॥ ५६ ॥ 
ये रूम्पटा विषयभोगनिमप्रचिचा, 
विश्वप्रतारणपराः कुधियों विमूढा। | 


विद्यासुरत्नलसिता अपि पापचारा- 
स्त्पाज्या हि ते किल विपश्चपि सर्बथव ॥५७॥ 








श्३२ श्रीरामानन्द्दििजये 
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पताका-जो दुष्ट वुद्धिवाले महामूख लम्पट हों, रात्रिदिवत विषय 
भोगकी ही चिन्तामें तल्लीन हों, संसारकों ठगनेकी ही धुनमें हों, ऐसे पापी 
चाहे कितने बड़े भी विद्यान्‌ क्यों न हों, विषत्ति समयमें भी उनका त्याग- 
कर देना चाहिये। अर्थात्‌ अपने ऊपर विपत्तिके पहाड़ टूट पड़े हो ऐसी 
दशामें भी उनकी सहायताकी इच्छा न करें || ५७ ॥ 
एताहशस्य छु्युरोः समवाप्त्यभावे, 
श्रीरामनामजपने भवने वने वा | 
स्पाच्छेयसे5सदुपसत्तिरियं परन्तु, 
कल्याणिनी भव॒ति नेव कदापि नृणाम्‌ ॥५८॥ 
पताका-यदि सदाचारी, त्रह्मनिष्ट, विरक्त ब्राह्मण गुरु न मिले तो 
बरमें ही श्रथवा जंगलादि एकान्त स्थानमें वैठकर श्रीरामनामका जप करना 
चाहिये । इससे ही कल्याण हो जायगा। परन्तु असहुुरुके समीप जाकर 
मन्त्रोपदेश लेना कमी भी मनुष्यके लिये कल्याणकारक नहीं है ॥५८॥ 
साकेतनाथरघुनाथपदारविन्द- 
ध्यानोद्विधृतविचितोहुरितोच्यो यः । 
तद्टिग्रहाचनमहर्दिवमातनोति, 
संसारसागरमभमुं स तरत्यजस्रम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पताका-जो पुरुष साक्रेताधिष श्रीरामजीके चरणकमलके ध्यानसे, 
संचित बड़े २ पापोंको नष्ट कर चुका है, तथा सर्वदा भगवानके ही विश्र- 
हका अच्चन करता है वह इस बड़े अगाघ संसारसागरको तर जाता है ॥५९ 
संसारपाथोधिमपारमिद्धकामादिदुधर्षणसच्वसचम्‌ | 
यः स्थात्तितीषुः स च निर्मिमीतां श्रीरामनामप्ठवमञ्ञसैव ॥६०॥ 


४ पताका-जिसका पार नहीं है, जिसमें प्रबल काम, क्रोध, लोग, 
हादि महाभयक्वर जीव पड़े हुए है, ऐसे संसाररूपी सागरकों 






द्वादशः सगे! २३३ 
ननसाकिकिफफफपञ++++4८त८+त+-++-__-- ००० 7“07त07तत__ >> 
यदि पार करनेकी इच्चावाला हो ते शीत्र श्रीरामजीके नामका प्लव-पार 
हानका साधन नोका आदि बनाओ || ६० ॥ 

भये च दु।खे बिजने जने वा पुत्रे कलत्ने भवने बने वा। 
सुखाय यः संस्पृहयेत वे स श्रीरामनामस्परणं करोतु ॥ ६१॥ 
पताका-जो पुरुष भयमें, दुःखम, शत्रुथोमे, स्वजनोंमें, पुत्रमें, कल- 
परम, घरमे, वनमें, सुखकी इच्छा करता हो उसे चाहिये कि श्रीरामनामका 
स्मरण करे ॥ ६१॥ 
यस्मिन्महापत्तिसरित्पतो च ब्रुडन्तमाछोक्य जहत्यनन्ते । 
मित्राण्यपि त्राणमिदं करोति श्रीरामनामात इद भजध्वम्‌ ॥६२॥ 
पताका-जिस विपत्तिरूप सागरमें डूबते हुये देखकर मित्र भी छोड़ 
देते हैं वहां भी यही रक्ता करता है। अतः इस श्रीरामनामक्ों ही भजों ॥ 
आमभीलमाभार्य तवात्पमेच त्वनस्पकस्पान्तदवारिदग्ध। । . 
लत्पीतये यत्नमयत्रयंस्ते निरस्तसाम्यो विपदेकवन्धु: ॥६३॥ 
पताका-तुग्हारे श्रत्यन्त अल्प दुःखको भी देखक श्रनलप महान 
कम्पान्तम बनाग्रिसे जले हुये, के समान दुःखित होकर, तुम्हारे सुखके 
लिय्र यन्‍न करते हुये वह आपात्ति-बन्धु क्रिसीकी समता नहीं रखते | अर्थात्‌ 
उनके समान दयालु श्रन्य कोई भी नहीं है ॥ ६३॥ 
एताइ्ं वन्धुजन जनोधाः कदापि मा मा परिभूत यूयम्‌ । 
सेव्यः सतामस्ति तथापि तेपां कैड्डयमाधातुमयं समुत्कः ॥६४॥ 
पताका-हे मनुष्णे ! ऐसे वन्धुजनका तुम लोग कभी भी (तिरत्कार 
मत करो । वह भगवान्‌ सत्पुरुषोंका सेब्य है तथापि कृपावश होकर उन 
सप्पुरुपोंकी सेवा करनेक्रे लिये यह प्रमु अत्यन्त उत्सुक रहवा है ॥१४॥ 
इत्येब॑ यतिरान आगतजनानादिश्य विमले 
धर्म धर्मधुरीण ऐन्दवकलास्पद्धीडुकृतिमान्‌ । 





२३४ .. श्रीरामानन्ददिखिजये - 


दत्वाशीबेचन समस्तवसुधाकल्याणमनिश, 
वाठछलेव समापयत्तिल सभामुत्कुवदन! ॥६५॥ 
इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य-प्रह्मचारिश्रीमगवक्षस-विरिचिते श्रीमडूगवद्रामानन्दू- 
दिग्विजये द्वादश: सर्ग: 
पताका-श्रीमान्‌ यातिराज श्रीस्वामीजी महाराज आये हुये लोगोंको 
' इस प्रकारसे निर्मल उपदेश देकर, सबकी आशीर्वाद देकर, सर्वदा समस्त 
भूमण्डलका कल्याण चाहते हुये प्रसन्न मुख होकर सभा समाप्त किये ॥६५ 


इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य-ब्रह्मवारि-भ्रीभगवद्यास-विरचिते श्रीमद्भगवद्रामानन्द- 
दिग्जये पताकाख्याव्याख्यायां द्वादशः सर्ग; 





अथ तजयोदरशः सगई 


अथ विसज्य सभां यतिनायकः सकलशिष्पगणेन सम॑ मुदा । 
उपजलाशयमैच्च स पश्चिम विधिज्॒पासितुमाश हि सान्ध्यकम्‌ ॥१॥ 
पताका-श्रीमान्‌ यतिराज सभा विसर्जित करके आलनन्दपूर्वक अपने 
सम्पूण शिष्य गणके साथ सायंकालकी सन्ध्या करनेके लिये जलाशय 
पर गये ॥ १ ॥ 
निवहते स विधाय विधानतो वहुफला; सुफलछा। सकला; क्रिया; । 
उपविवेश पुनश्च सदासन तदनु संविशति स्प तणां पति। ॥२॥ 
पताका-श्री यतिराज बहुत फलवाली तथा सुन्दर फलग्रदान करने- 
वाली सन्ध्यावन्दनादि समस्त क्रियाओंको विधिपूर्वक समाप्ष करके लौट ञआये 
ओर उन आसनपर आकर बैठ गये | उसके पहचात्‌ पीषा महाराज 
वहा आय ॥ 
बहुगुणेन गणेन विदां मुनि समभिवेष्टितमु्छसितं सितय । 
नयनयोरतियिं विरचय्य स प्रणतिमाशु चकार विद्रतः ॥ ३ ॥ 


अयोदशः सगेः २३५. 


पताका-पीषा महाराजने उज्वल-गौर वर्णवाले, आनन्दित तथा 
गुणवान्‌ विद्वानोंके समूहसे परिवेथ्ति श्री यतिराजका दर्शन करके दूरस ही 
शीघ्र प्रणाम किया ॥ ३॥ 
अधिसम सुनिना पूथिवीपतिः परमहपसुपेत्य समाशिषाम्‌ | 
निचयतो वहुशः स समुक्षितः स्वसविधे विधिना द्युपवेशितः ॥४॥ 
पताका-श्री यतिराजने परम प्रसन्न अनेक आशीवोदोंसे पपार्जाका 
सिद्चन किया तथा सभामें अपने समीप ही विधिपूर्वक उन्हें बैठाया ॥४॥ 
अथ जगाद पतिय्रमिनां ठप सकलमानवमानसमोहनम्‌ । 
बच इदं श्व इतो गमने भति प्रवणितं किल वत्स ! मनो मम ॥५॥ 
पताका-तदनन्तर श्री यतिराज सर्व जनके मनको मोह प्राप्त 
करानेवाले यह वचन राजाके प्रति बोलें कि 'हे वत्स | मेरा मन अब 
यहांसे कलह जानेके लिये उत्सुक हो रहा है? ॥ ५. ॥ 
बहुतर॑ स्थितिरत्र मया कृता नहि चिरं कुचिदप्पुशासिता । 
स्थितिरहो यमिनामिति साम्मर्तं गमन एवं मतेमेमता55गता ॥६॥ 
पताक्रा-बहुत समय तक मैने यहां निवास किया । शाल्रोमें अन्य 
स्थलमें कहींपर भी आधिक निवास करनेकी संन्यापियोंके लिये आशा नहीं 
है । अतः मेरी मतिमें अब यहांसे जानेकी ममता आ गई है ॥ ६॥ 
श्रतिपयेन वचो हृदयेउद्य प्रविशदेव उृपस्‍्थ महात्यथाम्‌ | 
अतजुतेति सपद्यवनीतले नरपतिनिपपात विमूर्ितः ॥आ। 
पताका-कर्णमार्गले राजाके हृदयमें वचन प्रविष्ट हो कर अत्यन्त पीडा 
पहुंचाने लगे | अतः राजा शीत्र ही मू्ित होकर प्रध्वीपर गिर पड़े ॥७॥ 


करुणया करुणानिधिरात्मवान्सघ्ुद॒तिष्ठिपदात्मजनं इपम्‌ । 
शिरसि तस्य विशिडध्य पुनः पुनः श्रितद्येन करेण समस्पृशत्‌ ॥८ 


२३६ श्रीरामानन्द॒द्मिनिये 


सजजिजजससकलजीलरल 
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पताका-करुणानिधि परम मनस्वी यतिराजने करुणा करके स्वभक्त 

ते 0 क्र एः ।_मु 

श्री पीपाजीकों उठाया और उनके मस्तकको सूंघ कर दयापूणे हाथस उनः 
स्पर्श किया ॥ ८ ॥ 


उद्ितिवेतन एवं ठृपो<बद््तिपते ! परिहयय च मां कथमस्‌ । 
जिगमिषा हृदयेउजनि तावके कथमिदं भवितुं तु तदईति ॥ ९ | 


पताका-वेतना आते ही राजा कहने लगे कि है अतिराज ! आपको 
मुझे छोड़कर जानेकी इच्छा कैसे उत्पन्त हुई! तथा ऐसा हो ही कैसे 
सकता है | * ॥ । । 
गमनमेव घिया भवता पुनयेदि मनाझू निरणायि तु मे वचः । 
भवतु नाथ! समाहतमेतदादिशतु मां चलितुं भवता समग्र ॥१०॥ 

पताका-तथा यदि आपने विचारपू्वक जानेका ही निणेय कर लिया 
हो ते हे नाथ ! थोड़ीसी मेरी प्रार्थना भी स्वीकृत की जावे । वह यह कि 
मुझे भी अपने साथ चलनेकी आज्ञा दीजिये ॥ १० ॥ 


प्रशुवरो निजगाद तदुत्तर हृदयभावमतीव परीक्षितुम । 
व्य इद नवमेव तथ क्षप्राभ्ृद्सि नेतुमतो5ह इतो नहि ॥ ११॥ . 


पताका-श्री यतिराज राजाके हृदयस्थ भावकी अत्यन्त परीक्षा करनेके 


लिये उत्तर दिये कि है राजन्‌ ! आपकी अवस्था नवीन है अतः साथ ले 
चलनेके आप योग्य नहीं हैं ॥ ११ ॥ 


विविधभोगवनान्तरचारिणो रथमृते न कदापि.विह्रिण: । 
कथमये भविता तव निर्वहों नरपते | कठिना हि विशगिता ॥१श॥ 
पताका-हे राजन ! नाना प्रकारके मोगरूपी वनमें विचरनेवाले तथा 


रथके विना कभी भी न फिरनेवाले आपका निर्वाह कैसे होगा ! क्योंकि 
विरक्त-धर्म कठिन है॥ १२ || 


तयोदश: सगे २१३७ 
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नहि मिलिष्यति भोः क्ुषिते लयि सुरसभोग्यपदार्थवयः कचित्‌। 

अथ च्‌ वत्स! पिपासित एवं नो झटिति निमेलवारुपरूप्स्पते ॥१३॥ 
पताका-हे वत्स ! जिस समग्र तुम्हें भूख लगेगी उस समय सुन्दर 

रसीले योग्य पदार्थ नहीं मिलेंगे । तथा पिपासासे व्याकुल होनिपर शीत्र 

निर्मेल-पेय जल भी उपलब्ध नहीं होगा ॥ १३ ॥ 

नरपते ! तृपतेः प्रतिकर्मगां निचयमथ विहाय कर्थ बने । 

मुनिननोचितवेषसुपाददन्मुनिगणेन सम॑ तु चलिष्यसि ॥ १४॥ 

 पताका-हे राजन! आपू इस राजकीय वेष समूहको त्यागकर, मुनि- 

जनोचितवेष-मृगचर्म, कमण्डलु, पादगमन आदि-का स्वीकार कर मुनि- 

जनेंकि साथ वनमें कैसे चलेंगे ! ॥ १9॥ 

नरपते ! वहुकण्टकसड्डटे पथि भ्रते च बहुत्र हि शाकरेः | 

अहह ! वत्स ! विदूनमना भवन्ननु च नो व्यथयिष्यसि मानसम्‌ ॥१५ 
पताका-हे राजन ! है वत्स ! कण्टकाकीण तथा कह्ड़ोंसे परिपृणे 

मार्गमं तुम व्याकुल मनवाले होकर हम लोगोंके चित्तकोमी दुःखित करोगे॥ १५. 

प्रकृतयस्तव भूप ! बिना त्वथा महति शोकसहखपथोनिधों । 

निपतिता भवितार इतो5पि मे बस शहद वचसा न हट कुरु ॥१६॥ 
पताका-हे राजन्‌ ! तुम्हारे बिना यह तुम्हारी प्रजा महान्‌ शोक- 

सागरमे निपतित हो जायगी | अतणव भी तुम भेरा वचन मानकर घर 

रहो | हठ मत करो ॥ १६ ॥ 

कथममूर्विका: स्वकुलस्रियो रहयितुं लघु उत्सहसे<5धुना । 

भव विचारपर: प्रिय ! मामक नहि वचस्त्वमुपेक्षितुमहसि ॥१७॥ 
पताका-विकल-अनाथ-स्वकुलकी ल्षियोंको त्याग करनेके लिये कैसे 

तुम्हारा हृदय स्वीकार करता है ? हे प्रिय ! विचारपरायण बनो । मेरे 

बचनकी उपेक्षा करने योग्य तुम नहीं हो ॥ १७ ॥ 


२३८ श्रीरामानन्ददिगिजये 


इति बचो निशमय्य हितावह यतिपते! करुणारसभावितम्‌ | 
प्रणिजगाद गिरं गिरिसन्रिभो सुनिममि प्रणति प्रणय्नप: ॥१८॥ 
प्ताका-श्री यतिराजके इस प्रकार हितप्रद बचनकी सुनकर पर्वत 
समान शरीर और स्थिरतावाले श्री पीपाजी मुनिराजको प्रणाम करके करुणा- 
रसपूर्ण वचन बोलने लगे ॥ १८ ॥ 
अयि गुरो! यदवोचि हिताय मे हिततम भवता भवतापिते। 
तदबुतापसहससभाकुछे नहि चिरं स्थितिमातज्ुते हृदि ॥१९॥ 
पताका-हे श्री गुरु महाराज | आपने जो मेरे हितकेलिये अत्यन्त 
हितावह उपदेश दिये हैं वह संसाररूप अग्निसे परितापित, अनेक परचा- 
तापोंसे समावत मेरे हृदयमें अत्यन्त स्थिति नहीं प्राप्त करता है ॥ १९॥ 
विपिनदुःखमतीव भयावह चरणचारमपि श्रुतिशेखर ! ह 
तब पदाब्जपरागक्ृपालवान्न गणयामि नयामिति मां बद ॥ २० ॥ 
पताका-हे श्रृतिशेखर ! अत्यन्त मयावह विपिन-विपत्ति, तथा पैदल 
चलना, इन सबको मैं आपके चरणकमल परागकी अनुकम्पासे नहीं गिनूंगा। 
अतः मुझ्ते ले चालिये | आम-लिे चढंगा,' ऐसा कहिये || २० || 
तब पदान्तिकतां श्रयततो मम किमपि दुःखम्नुदेष्यति ने मभो ! 
नहि विभाति च भाखवति कहिंचिदुथ्ुदयते तिमिरं यतिनायक॥२ १॥ 
पताका-है प्रभो आपके चरणोंके समीप रहते हुये मुझे कोई भी 
कैश न होगा । हे यतिराज | सूयेके प्रकाशित रहते हुये कभी भी अन्धकारका 
उदय नहीं होता है ॥. २१॥ 
स्मरविकायमिद किरू मे वयो भवति भीन विभो भवति स्थिते। 
अतिसमृद्धमपीह तमो हि कि न रविणा सप्चुदीय निवाय्यते ॥२२॥ 
पताका-यद्यपि यह मेरी अवस्था कामसे विकृत हो जानेवाली है 
तथापि हे अ्रभो ! आपके रहते मुझे अल्प मात्र भी भय नहीं होता है। 
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अत्यन्त बढ़े हुए अन्धकारको भी क्या सूर्य उदय पाकर नहीं निद्नत्त करता 
है ? आर्थात्‌ करता ही है | इसी प्रकार आपके द्वारा-आपके कृपा कटाज्षसे 
भरे सब विकार निद्वत्त हो जायंगे || २२॥ 
प्रकृतयः परमेश्वररक्षिताः छुखभ्रता भवितार ऋषे सदा। 
स्व॒यमपीच्छति यो भरणं पराहूरणमादधतां स परस्य किम्र ॥२३॥ 
पताका-हे ऋषे ! परमेश्वरसे रक्षित गाज्नरोन गढ़की प्रजा सुखपूर्ण 
रहेगी । हम उनकी क्या रक्षा करते हैं ! जो स्वयं अन्यसे अपनी रक्ताका 
अमिलापी है वह अन्योंकी रक्षा क्या कर सकता है ? ॥ २३ ॥ 
मयि गते ग़रुरुवय्ये | कुलाइना भगवतः कृपया कुल्मात्मनः । 
सुकृतमप्यद्सीयमुपाजितं प्रतिदिन निषुणं परिपास्यति ॥२४॥ 
पताका-हे गुरुवय ! आपने राजकुलकी श्लियोंके लिये जो कहा उसकी 
भी मुझे विन्ता नहीं है । मेरे जानेपर भगवानकी कृपासे अपना कुल अर्थात्‌ 
यह राजकुल तथा उन कुलाइनाओंके उपार्जित सुन्दर कर्म यह दोनों 
प्रतिदिन अच्छे प्रकार उनकी रक्षा करेंगे || २४ ॥ 
अयि ग्ुरो | सुचिरं न परीक्ष्यतां करुणया च दशा मयि वीक्ष्यताम्‌ । 
मुदभरेण विभो ! हृदयेन मे गमनमादिश शीघ्रसुदारधी! ॥२५॥ 


पताका-हे गुरु महाराज ! अब बहुत परीक्षा न कीजिये । मेरी ओर 
करुणाध्श्टसे अवलोकन कीजिये | हैं प्रभो ! हे परमोदार ! आनानदित 
हृदयसे शीघ्र मुझे चलनेकी आज्ञा दीजिये ॥ २५॥ 
इति विधाय हपो विनय यतेजलजपादयुगे प्रणतोभवत्‌ । 
यतिवरोःप्युपगह्य शुजान्तरे समदिशहमनाय हणां पतिस्‌ ॥२३॥ 

पताका-श्री पीपाजी इस प्रकार विनय करके यतिराजके कूमलचरणोंमें 
मुक्त गये। श्री यतिराजने भी उन्हें अड्डमें भरकर चलनेके लिये 
आज्ञा दे दी ॥ २६ ॥ 
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मुदभरो दृवरस्य मो तदा न हृदये मुनिराडलुशासितः । 
सच सपदग्रपरोधमुपाययों मिलितुमात्मसखीं महिषीं मुदा ॥ २७॥ 


पताका-आज्ञा सुनकर, आनन्द समूह राजाके हृदयमें नहीं समाया | 


मुनिराजसे आज्ञप्त होकर-आज्ञा पाकर अपनी प्रियतमा महाराणीसे मिलनके 

लिये प्रसनतापूर्वक शीघ्र अन्तःपुरम आये ॥ २७ ॥ 

विशति वासगह नृपतों स्मृति! #स्मरसखीब पुंरो विहिताझ्लिः। 

सदकृताशु निज दयितं प्रिया स्रथव एवं यतो हि सतीधनम्‌ ॥२८॥ 
पताका-जिस समय राजा अन्‍्तःपुरमें प्रविष्ट हुये; रतिके समान 


सुन्दरी महाराणी स्वातिन हाथ जोड़कर शीत्र उनका सत्कार किया । क्योंकि 
अपना पतिदेव ही सती ल्ियोंका घन है || २८॥ 





ग्रुणवती छुविछासवती सती मधुर हासवती कुछुपालिका | 
परमहर्पश्रता रमणीमणिः पतिमनूपविवेश ततः स्मृति! ॥ २९॥ 
पताका-त्वागत करनेके पश्चात्‌ अनेक सुन्दर गुणोवाली, सुन्दर 
बिलासवाली मधुर मु्तकानवाली, अत्यन्त हर्पसे मरी हुई रमणियोमें परम 
सुन्दरी महाराणी स््रति राजाके बैठ जाने पर पश्चात्‌ स्वयं भी बैठ गंह ॥ 


सनदियन्ति दिनानि यया सम॑ दयितया गतवन्ति खुखेन मे । 

सपदि तद्विरिहों भवितेति हा शुगुदयस्तमधीरमिवाकरोंत्‌ ॥ ३० ॥ 
पताका-जिसके साथ नित्य सुखके साथ मेरे इतने दिन ब्यतीत 

हुये हैं, आज उसी मेरी स्पृतिका विरह होगा इस प्रकारसे चिन्ताके उद- 


(० 


यने राजाको अधीरकी भांति वना दिया ॥ ३० ॥ 





# कहा जाता दै कि महाराणीका वाम तो पद्मावती था परन्तु वह राजाको 
इतनी ग्रिय थीं कि राजा प्रतिक्षण उनकी ही स्वृतिमें तढ़ीन रहा करते थे। अतः 
राजा स्त्रये उन्हें स्टति नामसे सम्बोधित किया करते ये ॥ 
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अनिमिषं च विछोक्य नितम्बिनीं स्वमहिषीं स्मृतिमाशु आुवांपतिः। 
नयनयोरधिकोणसुदारधीविददधे5श्रुभरं विकरान्तरः ॥ ३१ ॥ 
पताका-श्री पीपाजी परम सुन्दरी अपनी पटरानी स्मृतिकों पलक 
गिराये विना-एक टकसे देखकर, व्याकुल मनवाले होकर आंखोंमें जल 
भर लाये ॥ ३१ ॥ 


स्मृतिरिमामभिवीक्ष्य द्शां ततो नरपते। सहसा भयकातरा । 
सबिनयं निजगाद थ्रुजान्तरे दयितमाशु विधाय रसेखवरी ॥ ३२॥ 


पताका-प्रियतमा स्मृति राजाकी सहसा इस करुण दशाकों देखकर 
भयसे कातर होकर अपने जीवनघनको शीघ्र आलिज्नन करके विनयपूवेक 
बोलने लगी ।| ३२॥ 


कथय नाथ! किमस्ति हि कारण भवसि येन सुदुःखभरादित; । 
शुगियमेत्थ सुख मम सन्निधो क्रिमिति चन्द्रमुखं तब चुम्बति॥३३॥ 


पताका-हें नाथ ! कहिये, क्या कारण है कि जिससे आप अत्यन्त 
दुःखके भारसे पीडित हो रहे हैं ! यह चिन्ता आकर मेरे समीपमें आपके 
चन्द्र समान मुखकों कैसे चुम्बन कर रही हैं । मेरे पास तो आपको कभी 
भी चिन्ता नहीं होती थी, आज क्यों ऐसा हुआ ! तथा एक नायिकाके 
बैठी रहनेपर अन्य नायिका नायकका चुम्बन नहीं कर सकती; परन्तु आज 
क्या हुआ | शुकके लीलिज्न होनेसे नायिकात्वका आरोप हैं ॥ ३३ ॥ 
प्रियतम ! प्रणयाश्रय ! में मनोहरणहार ! समाधिमुदाहर । 
तब कपोल्युगेउससरिज्जले त्रुड॒ति दीनतमं मम मानसम्‌ ॥ ३४॥ 


पताका-हे प्रियतम : हे प्रेमपात्र | है मेरे मनके हरण करनेवाले 
हार ! आप मेरा समाधान कीजिये । आपके गारलेपर बहती अश्ु-नदीके 


जलमें मेरा अत्यन्त रक्न मन डूब रहा है । ॥ ३०॥ 
न] 
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प्रियतमाबचनामतनिश रे दिंमतमैथ मनोग शिक्षिरीकृतः 
निररमनोगतमावविकासने पशुरेभूत्तथमप्यवनीपति! || ३५ ॥ 
पताका-अस्वन्त शीतल, ग्रियतमा स्वृतिके वचनाग्त-निर्मेस्से कुछ 
शीतलताज्ो प्राप्त कराये हुवे राजा किसी २ प्रकारसे स्व-मनोगत भावक्रे 
प्रकट करनेगे समर्थ हुये || ३५१ 
अयि विलासिनि! भाग्यवशान्यम समुदिता हृदये हि विरागिता | 
इंदं निखिल उपवेभव सपदि हेयपद प्रतिपत्त्थते ॥ ३६ ॥ 
पताक्ा-हं विलासशालान « भाग्यत्रशात्‌ भर हृद॒यम चरीग्य उत्पन्न 
हुआ है | अत यह समस्त राजबंसब शात्र हा मर [लिये त्याज्य हां जावगा 
शिविरिकान्तिसमातपवारण छसददो5हृयचामरयुग्मकस । 
नहि मनोर्मणाय भवेन्मम तदरभद्य हिनोमि बने प्िये ॥३७॥। 
पताका-चन्द्रमा समान धवल-स्वेत छत्र तथा अत्यन्त सुन्दर ये 
दोनों चामर मरें मनक्ी आज प्रसन्न करनेमें समर्थ नहीं हैं। अतः हे प्रिये ! 
में बनको जाता हूं ॥ ३७ ॥ 
पियतमे ; वररतनसमुलछससम्मुकुटमप्यथ मेथ्ये भरायते | 
प्रकृतिमण्डलमप्यनथ च में रुचिंकरं न गरं हि विभाव्यते ॥३८॥ 
पताका-हे प्रिवतमे ! सुन्दर रनोंसे शोमित यह मुकुट भी आज मुझे 
भार समान लग रहा हैं । निष्पाप यह प्रजावर्ग भी आज मुम्के रुचिकर 
नहीं किन्तु विष समान प्रतीत होता है ॥ ३८ ॥ 
बहुतरं त्वयका ललने ! सम रतिरकारि भया हि रतीखरि ! 
रतिरियं भगवचरणान्तिके चरंति तत्च तवाद्य रतेरिति॥ ३९ ॥ 
.. पताका-हे ललने ! तुम्होरे साथ मैंने बहुत दिनों तक रोते किया 
है। अब यह रति-अीति भगंवानके चरणोंके समीपमें विचर रही है अतः 
हैं रतेखिार . आजस तुम्हारी रतिका अन्त होता है ॥ ३१<॥॥ 
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समवलोकनमाहितभाव्क विहसितं च विलासमनोरमम्‌ । 

भचति तापदमेव तब पिये! तत इत३ सखि याति झुनिभेषन ॥४०॥ 
पताका-हे प्रिये ! अनेक भावयुक्त तुम्हारा अवलोकन तथा विलास 

मनोहर तुम्हारा हास्य मुझे आज दुःखद हो रहे हैं। अतः हे मेरी 

सह्निनी आज में मुनि होकर यहांसे जाता हूं ॥ ४०॥ 

यदि मया परिदासमुपास्य ते कचिदये ललने ! कडु जल्पितम । 

तदिह मर्पय भामिनि ! तावके पदयुगे प्रणतो 5स्मि विछासिनि !॥४१॥ 
पताका-हे ललने ! यदि किसी समय हँसीमें मेंने तुम्हें कोई भी 

कट्ुु शब्द कहा हो ते है भामिनि ! आज उसे क्षमा करो | है विलासबति ! 

तुम्हारे चरणोमें में प्रणाम करता हूं ॥ 9१ ॥ 

विदुषि! तिष्ठ शह्दे सुखुखं चिरं भगवतों भजन कुरु सर्वदा । 

स हि तवास्ति पतिः प्रणयेश्वरि ! विसज मां गमनाय बने प्रति॥४२॥ 
पताका-हे विदुषि ! तुम खुखपूर्वक घरमें निवास करो और सर्वदा 

भगवानका भजन करो | क्योंकि वही तुम्हारे पति हैं। हे प्रणमेस्वीरे ! 

मुझे बन जानेके लिये विदा करो ॥ 9२ ॥ 

इति वचो रतिदस्य द्रपस्थ सा विकलिता5भवदाशु निशम्य हा ! 

स्मृतिरियं सविधूर्णितवेतना निपतिता दलितेव लता झुवि ॥४३॥ 
पताका-सर्वदा रतिप्रदान करनेवाले राजाके इस वचनकी सुनकर 

स्मृति व्याकुल हो गई । स्मृति मूर्थित होकर कटी हुई लताको भाँति शीघ्र 

है। प्ृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४३ ॥ 

इति दशामभिवीक्ष्य दयाछता नरपत्तेहदये व्यल्सन्मुहुः । 

निजकरेण च ताझुदतिष्टिपन्नहि दयां विरतिविसुणद्धि हि ॥४४॥ 

.. पताका-स्मृतिकी ऐसी दशा देखकर राजाके हृदयमें दयालुता 

उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने हांथोंसे उन्हें उठा लिया। कदाचित्‌ कोई 
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प्रश्न करे कि वराग्य दशा खीकी उठाना अनुचित ह£ैं ते। इसका उत्तर 

करते हैं कि “दया वराम्यक्रा विरोध नहीं करती है। दोनों एक साथ 

रह सकती हैं। राजाने दयामावसे महाराणीक्री उठाया £ अतः कोई 

दोप नहीं || ४४ ॥ 

अपि च साकमनन्यरसान्तरे चिरतरं हि यया समगाइत । 

कथम्मु तामबलोक्य विपद्शतां समवोकितृमुत्सहतां नर! ॥ ४५ ॥ 
पताका-किंच जिस भर्मप्नीके साथ चिम्काल पर्यग्त कोई गनृप्य 

अनेक रसोका आस्वादन किया हो कं उसे विपत्तित पड्ा हुआ कस देख 

सकता है ? ॥ ४५ ॥ 

समुपवेदय निजाडूपदे प्रियां पुनरवेश्य विछासि च तन्मुखम । 

सरससारससुन्दरपाणिना वृपवरः सृतनोस्ततुमामणत्‌ ॥ 9६ ॥ 
पताका-राजाने अपनी प्राणेश्वरी रफ्तिकों गोद बठाकृर ओर उसके 

सुन्दर मुखकों दखकर, रसौले कमल समान सुख्दर हाथरस उसके शरीरका 

स्पर्श किया ॥ ४२ ॥ 

अवृहिता स्पृतिराह गलदूगिरा क्रिमिति मान्यमभूजियतों मम । 

निपतितः कुलिशः सहसा कर्थ नत्तु विनाशमित्तुं त्रततिं पते |४७॥ 
पताका-स्ट्टति दबी सावधान होकर लड़खड़ाती हुई वाणीसे बोली 

कि हे स्वामिन्‌ ! मरे भाग्यमें सहसा यह मन्दता कहांसे था गई ? लताके 

विनाश करनेके लिये यह वच्र केसे गिर पड़ा ? || ४७ ॥ 

किमिति तथ्यमिदं भवतो बचो भवति वा परिद्यासविदम्धनम । 

नहि मुधा परितापय मे मनो हृदयवकूभ ! शान्तिमबापय ॥9८॥ 
पत्ताका-क्या यह आपका वचन सत्य है? अथवा केबल आप 


हसी कर रह हे है हृदयवल्लभ ' व्यर्थमें मर हेंदयका दुशखत न कोजिये। 
गुर शाल्त ग्राप्त कराइये || 9८ || 
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यदि च गच्छसि सत्यमितस्तदा कथमर्ठु न जन नयसे वनम। 
कमपराधलदं नु विचाये मां त्यजसि नाथ ! पुनः शरणागताम्‌ ॥४९॥ 
पताका-यदि आप सत्य है यहांसे वनको जाते हों तो इस दासीको 
भी क्यों नहीं ले चलते ? हैं नाथ | किस अपराध-लवको देखकर मुझ 
शरणागताका त्याग कर रहे हैं? ॥ ५० ॥ 
यदि बन॑ प्रतिगच्छसि मत्ममो | किमधिगन्तुमिहात्र वसाम्यहम्‌। 
कथय नाथ ! भवन्तमृते5परो हितकृदस्ति च को मम भूतछे |५०॥ 
पताका-हे मेरे प्रमो ! यदि आप वनमें जाते हैं तो में किस लाभके 
लिये यहां महलमें रह | हे नाथ ! आप बताइये कि इस संसारमें आपके 


७ ८ 


अतिरिक्त मत कौन हितेपी हैं ? ॥ ५० ॥ 


स्मृतिप न कर्य तु तव स्पृतिः समधिरोहति वह्ुम ! तेडघुन। । 

अतितमामनुराग इत+ कथ विलूयमेकपदे प्रययों भभो | ॥ ५१ ॥ 
पताका-हें बल्लभ ! यह आपकी र्थूति आज आपके स्मरण- 

पथमें क्यों नहीं थाती है ! हे प्रभो इतना अधिक प्रेम सहसा कैसे नाशको 

प्राप्त हों गया ? || ५१ ॥ 

अहह जीवननायक ! हुभेगां नय सह त्वयका हृदयेश मास्‌ । 

यदि न नेप्यसि सत्यमतो ब्रवे मरणमेव भवेच्छरण मम ॥५२॥ 
पताका-हे जीवननाथ ! आप मुझे अपने साथ ले चालिये | हे 

हृदयेश ! यदि आप मुझे न ले चलेंगे तो में सत्य कहती हूं के में गत्युके 

श्रणमें चली जाऊंगी॥ ५२ ॥ 

स्मतिबचो5मृतमित्थमिडापति! परिनिषीय भवन्‌ हि समाकुछः 

प्रियतर्मा परितोपयितुं गिरां मधुरिमानमुदारमवास्तृणात्‌ ॥ ५३ ॥ 
पत्ताका-राजा इस प्रकार बचनागृत पान करके व्याकुल हाते हुये 

प्रियतमाका सनन्‍्तुष्ट करनक लिये अत्यन्त मधुर वचन बॉल ॥ *९ || 
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हृदयतोपणि ! कि विद्धासि मे हृदयतापमिवाद्य बचइचयेः । 

त्यज शरद च समाकुलतां प्रिये |! वहुविधां न.मरधा परिकल्पय ॥५४॥ 
पताका-हे मेरे हृदयकों प्रसन्न करनेवाली ! आज अपने वचनोंसे 

तुम मेरे हृदयकी क्‍यों परिततत कर रही हो ? हे प्रिये शोकको छोड़ों | 

व्यथमें नाना प्रकारकी व्याकुलता उत्पन्न न करो ॥ ५४ ॥ 


नहि बन विदधे भवतीकृते प्रियतमे | विधिना हृठमाजहि | 

गृहनिवासपरा परमात्मनः स्मरणमारचयानुदिन किछ || ५५ | 
पताका-हे प्रियतमे ! विधाताने तुम्दोरे मेसे सुकुमारीके लिये जल 

नहीं बनाव। है | हठको छोड़ो। गृहमें रहती हुई प्रतिदिन भगवानका 

स्मरण करों ॥ ५५ ॥ 

नहिं कदापि किमप्यव्देलितं मम वचस्वय्का सुव्लासिनि ! 

चरमकालछ उपस्थित एवं तत्किमु तथा55चरितु समकत्पयः । ।५६॥ 
पताका-सुन्दर विलासवाली प्रिय | तुमने कमी भी मेरे वचनका 

तिससकार नहीं किया है। आज झन्तिम समयमें वैसा करनेक्े लिये क्यों ु 

सड्डल्प किये बैठी हो ? ॥ ५६ ॥ 

यदि तवास्ति मनस्ययि मत्िये | मम कृते प्रियता नह्ठु काचन । 

विदितसर्वमदान्तरभाविके ! परममानिनि मानय मे वच। || ५७ ॥ 
पताका-हे मेरे अन्तरके सब भावोंकी जाननेवाली ! है परममानिनि ! 

है मेरी प्रिये ! यदि तुम्हारे हृदयमें मेरे लिये कुछ भी प्रेम हो तो मेरे 

वचनको श्रज्नीकार करो ॥ ५७ || 

यतिंगणेन. सम नहि शोभन तब भवेहमन गजगामिनि ! 

अधिवसेव भरहं बचनान्मम मम तवापि च भद्टम॒देष्यति ॥ ५८ || 
पताका-हे गजंगामिनि ! यतियोंक्रे साथ तुम्हारा चलना उचित 
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नहीं है [| अत्तः मेरे कहनेसे तुम घरमें ही रहो । इसीमें तुम्हारा ओर मेरा 

कत््याण होगा ॥ ५८ ॥ 

हितकर पचन सृपत्तेरिदं श्रुततिपर्थ स्पृतिरादधती सती । 

हठपरिग्रहमाशु जही हृटात्कथमपीय धनः सम्रतोषयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
पताका-राजाके इस हितकर वचनकों सुनकर सती स्वतिने साथ 

चलनेके हठका परियाग कर दिया और हठात्‌ किसी २ प्रकारसे अपने 

मनकी समझा लिया ॥ ५८ ॥ 

मुरभितः स्तरमुखस्थ विनोदयन्त्यवनिपस्य मन। छुविलासिनी । 

अतितरामबधायें वचःसुधां नरपत्ति समपीष्यद्लुत्तमाम ॥ ६० ॥ 
पताका-सुन्दर विलासबाली स्मृतिने अपने मुखके सुगन्धसे राजाके 

मनको विनोदित करती हुई सम्यगू विचार करके अपने परमोत्तम वचना- 

मृतका राजाक़ी पान कराया || $० ॥ 

सुखदिनानि च तानि गतान्यहों सपदि मे भषितार उखछद ; 

विपदि मज्जनमेव विधेर्वशञात्समवशेश्यति मेड हु दुविधेः ॥६१॥ 
पताक्रा-है कवच समान मेरे रक्क स्वामिन्‌ ! अब मेरे वे सुख के 

दिन शीघ्र ही। चले जाबेगे ! अब मुझ अभागनी को दैववश विषत्ति मे 

डूबना ही अवशिष्ट रहेगा ! ॥ ६१॥ 

अहह नाथ | विछासविरासिता कच गता भविता विरता सती । 

क हु पुनहदय हृदयेन ते हृदयनाथ ! हरिषिटमिष्यति ॥ ६२ ॥ 
पताका-हे नाथ | अब बिलांस की विलासिता विरत होकर कहां 

जबेंगी ? है हृदयनाथ ! भगवान्‌ अब पुनः कंब आपके हृदयसे मेरे हृदय 

की आशिएट करेंगे? ॥.६२ ॥ 

नरपतिर्विंपिन प्रजतु स्मृतिर्गंसतु गेह इति प्रवया विधिः | 

बत कर्थ तु लिखन्‌ हृदये निजे नहि दयाउवमस्पृशदीशर : ॥६३॥ 
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पताका-हे ईश्वर! महाराज जज्ञछ में जावें और उनकी दाती रुहति 
घर में रहे ऐसा लिखते हुये इद्ध अक्षाजी ने अपने हृदय में अण॒मात्र भी 
दया का रपशोे क्यों नहीं क्रिया * ॥ ६३ ॥ 
भवतु, यदिखित॑ मम दुर्विधे हतविधे विधिना बंत दुष्क्ृतेः 
फलतु तद्विनिवारयितुं च तद्धबतु को हि समथ इह्ाघुना ॥६४॥ 
पताका-अच्छा, मेरे दुष्ट और हतमाग्यमें भेर दुष्कर्मोके कारण 
्रह्मने जे कुछ लिख दिया, वह हो । अब उसको निदृत्त करनेके लिये , 
संसारमें कौन समर्थ है? ॥ ६9 ॥ 


अहह नाथ ! तवास्ति च नाथता मयि निरन्तरमस्ति च दासिता। 
तब बचो<नुरुतावधिकारिता परतिदर्श नियता त्वद्धीनता ॥ ६५॥ 


पदाका-अहा ! हे नाथ ! आपमें स्वामीपन है और मेरे में निरन्तर 
दार्सापन है । अतः आपके वचनके अनुसरण करनेमें ही मेरा अधिकार 
है । प्रत्येक दशामें आपके अधीन रहना मेरे लिये नियत है | ६५ ॥| 
इति विचाये यथाज्ञपनं भवेत्तव विभो5्च्र च दीनजने मुदा । 
नम्तु भविष्यति त्च कृत मया व्रजतु हन्त विधिहिं कृताथेताम ॥॥६६॥ 
: पताक्रा-ऐसा विचारकर, हे नाथ ! इस दीन जनको प्रसनतापूर्वक 
आपकी जो आज्ञा होगी वह अवश्य पूर्ण की जबिगी। हा ! विधातः ! तू 
कताथथ हो जा ॥ ६६ ॥ 
प्रियतम | प्रयता तब सह्लिनी स्मृतिरियं पुरतस्तव याचते । 
ल्वद॒पराध उदारमना ! मया यदि कृत; क्षमतां तमघीश्वर ! ॥६७॥ 
पताका-हे प्रियतम ! आपकी नियमपूर्वक रहनेवालीं सब्लिनी यह 
स्वति आपसे यह प्राथना करती है कि “हे उदार चित्तवाले स्वामिन्‌ ! यदि 
मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो उसे आप क्षमा करें || ६७ | 
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विचरतो भवतइच पुनभवेद्पि कदाचिदितो तु पदापणम्‌ । 
स्मृतिपर्थ भवता नन्ु नीयतामयमहों जन एप ममाज्ञलिः! ॥ ६८ ॥ 
. पताका-हे नाथ! यदि पुनः कभी विचरते हुये आपका इधर पदा- 
पण हो ते इस दासीकी अवश्य स्मरण करें। यही मेरी प्रार्थना है ॥६८॥ 
इति वदन्त्यथ सा छलना शुच्या विछुछिता निपपात दृपान्िके । 
नरपतिश्च॒ पुनः समयृबुधत्सहचरीं मधुरेवेचनाशंतेः ॥ ६९ ॥ 
'पताका-इस अकार वोछती २ वह स्वृत्ति शोकसे व्याकुछ होकर 
राजके समीपमें गिर पड़ीं। राजाने अपने मधुर वचनाम्त से पुनः उन्हें 
बोध कराया ॥ ६< ॥ 
अधिरजन्यप्रिभूम्यथ दम्पती अकुरुतां झयनं हि पृथक्‌ पृथक । 
विधिकरोन्मिपित च कदक्षरं गतमहो नितरां चरितायेताम्‌ ॥७०॥ 
पताका-इसके पश्चात्‌ राजा और रानी रात्रिमें पृथ्वीपर ही प्रथक्‌ २ 
शयन क्रिये। श्रह्म ! ब्ह्माके हाथसे छिखे हुये दुष्ट अक्षर आज चरितार्थ 
हो गये ॥ ७० ॥ 
प्रियवियोगजशोककद्थिता शयनमाशु जहो च पत्ित्रता । 
स्मृतिरिथों गपते! समवाहयन्पृदुलकझ्ञकरेण पदाम्बुजम्‌ ॥ ७१॥ 
प्ताका-राजाके वियोगजन्य शोकसे पीडित पतित्रता स्पृतिको निंदा 
नहीं श्रांइ । वह शीघ्र उठ बैठीं और अपने करकमर्छोत्ते राजाके चरण- 
कमलकी सेवा करने छगीं ॥ ७१ ॥ 
इति निशां विगमय्य झुवांपतिः परिसमाप्य विध्धि च मगेतनमू । 
सच ठृपासनमास्थ पुरोहित .सकलधीसचिवान्समजूहबत ॥ ७२ ॥ 
पताका-इस प्रकारसे रात्रि व्यतीत करके, राजा प्रातःकाल नित्य 
नियम करके सिंहासनपर बैठकर पुरोहित और सम्पूण अमात्योंको बुलवाये | 
प्रकृयः सकला; पि समाहता अधिकृता अन्ुुनीविन आगताः । 
प्रणिधयः पदिकाइच निपादिनः छुभटसादिगणाः पृतनापतिः॥७३॥ 
३३ 
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पताका-सम्पृण प्रजाको भी एकत्रित कराया । अधिकारिवंगें और 
सेवकवर्ग भी आये । गुप्तचर पेदल सिपाही, हाथ्रीसवार, सुन्दर थोद्धा, 
घुड़सबार और सेनापति ये सब वहां एकत्रित हुये | ७३ ॥ 
नृपतिराह विछोक्य समाझ्ञनान्‌ भगवतः कृपया त्रिविभेषणाः | 
व्यपगता हृदयादत एवं मोरहमये बिपिन हि मुनिभवन ॥७४॥ 
पताका-राजाने सब लोगोंकी ओर देखकर कहा कि, भगवानकी 
अनुकम्पासे मेरे हृदयमेंसे तीनों प्रकारकी एपणां! दूर हो गई हैं । श्रतः 
में विरक्त होकर जड्लमें जाता ६ || ७४ ॥ 
यदि च व परिषेवणसद्विधावषि भवेच मया विहिता त्रटि। । 
प्रियतमेषु भवत्मु च तत्कृते विहित एप पुनः पुनरञ्ञक्तिः ॥ ७५ ॥ 
पताका-हे प्रजाजनो ! यदि आपकी सेवामें मुझसे कोई त्रुटि हुई 
हो ते अत्यन्त प्रिय आप लोगोंके आगे उस तब्रुटिकरेलिये हाथ जोड़कर 
ल्ञमा मांगता हूं ॥ ७५ ॥ 
उपकृति! समपादि च या मम मयि भ्वक्लिरकारि कृपा च या । 
हृदयतः परमेश्वरसाक्षिक तदपि वः सतत वहु धारये | ७६ ॥ 
पताका-तथा आप लोगेने जो मेरा उपकार किया है और मेरे उपर 
जो कृपा की है, परमेश्वरकी साक्तीपूवक उसके लिये में आप लोगेका 
अत्यन्त ऋणी हू ॥ ७६ ॥ 
अत्ुज एप डपो भविता च्‌ बस्त्विह मयीव हि भावमुपानेत । 
रतिमवाप्जुत धर्मपथे चिरं विसजताद सुखेन च मामितः || ७७ ॥ 
पताका-यह मेरे छोटे भाई अव आप लछोगोंके राजा होंगे । मेरे 
समान ही इनपर भी आपलोग सद्भाव प्राप्त करें । धर्ममारगमें आपलोगोंकी 


बुद्धि चिरकालपर्यन्त बनी, रहे। और आज सुख्से आप लोग मुझे जानेकी 
आज्ञा दें || ७७ | 


अयोदशः सगे; | २५१ 





अनफल्‍िजन+ + >त>>+ हल ७७५ +०+++०++५०७७9-+3+3स3न नली 33०333.0०0.५००००.........0६ 


इति बचो रृपतेहिं निशम्य तत्मकृतिषृपगतासु च तत्क्षणम्‌ । 
अभवदाबिरिनन्तशुचां चयस्तटिनितामगमन्नयनान्यहों | ७८ ॥ 
पताका-राजाके ऐसे वचनकों सुनकर उपस्थित ग्रजावर्गमें अत्यन्त 
शोक प्रसृत हो गया । सबके नेत्रोंसे अश्रुधारा बहने लगी ॥ ७८ ॥ 
करुणरसनिमसश्नान्वान्धवान्वीए्ष्य राजा, 
प्रियवचनविलासेस्तोपयामास सर्वान्‌ । 
हृदयपटलनीतं शोकशहूँ निरस्प, 
प्रकृतिमधिनिनाय मराज्जलोजा: समस्तान्‌ ॥ ७९ ॥ 
पताका-प्राञ्षल-विस्पष्ट तेजवाले राजाने समस्त बन्धुओं-सभास्थ 
प्रजाजनोंकी करुणरसमें निमम्न देखकर प्रियवचनोंसे सबको सन्तुष्ट किया | 
उनके हृदयगत शोक-कंण्टककोी दूरकर स्वाभाविक-शान्तस्थितिमें प्राप्त 
कराया ॥ ७९ ॥ 
वन्धुं च पाइवे स्थितमाह राजा वात्सल्यभावेन सदेव वन्धो ! 
इमा। मजा स्युस्तव रक्षणीया इतः परो नास्ति नरेन्द्रधर्म: ॥८०॥ 
पताक्ा-इसके पश्चात्‌ राजा अपने समीपमें बेंठे हुये भाईसे कहने 
छठे कि भ्रातः ! वात्सल्यमावसे सदा प्रजाओंकी रच्ता करना । इससे अन्य 
धर्म राजाका नहीं है | ८० ॥ 
एवं विधाय नृपतिः सकछां व्यवस्थां, 
राज्ये निधाय निजबस्धुसुदारचेता। । 
यातों झुदा यतिपतेः सविधे हुत॑ स, 
सवोः प्रजास्तमनुजग्युरधीरचित्ताः ॥ ८१ ॥ 
पताका-डदार चित्तवाढ़े राजा इसप्रकार समस्त व्यवस्था करके, 
राब्यक्े ऊपर अपने भाईकी बैठाकर, प्रसनतासे शीघ्र यातिराजके समीप 
गये । अधीर चित्तवाी प्रजामी उनके पीछे २ गई ॥ ८१ ॥ 
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आज्ञापिताश्च चढितुं यतिना स्वशिष्या: 
सज्जा वभूवुरधिगम्य शुरोरजुब्नाम्‌ | 
श्रीरामचन्द्रचरणस्मरणं विधाय, 
पूज्य; पुरस्तदतु शिष्यगणः प्रतस्थे || ८९ ॥ 
पताका-श्रीपीपाजीके आनेपर यतिराजने अपने शिष्योंकी चढनेकी 
आज्ञा दी । वे छोग गुरुजीकी आज्ञा पाकर शीत्र सज हो गये । भगवान्‌ 
आरामचन्द्रजीके चरणोंका स्मरण करके आगे २ पूज्य श्रीयतिरण और 
उनके पीछे २ शिष्यमण्डली चढी ॥ ८२ ॥ 
विलोक्य भू घुनिवेषधारिणं प्रजाननो दीनतमों वभूव हा । 
रुदजधीरों विलपेस्तपठव्छसन्ननाम मूध्नो विनतेन ततदे ॥ ८३॥ 
पताका-प्रजा अपने राजाको मुनियोंका वेष धारण किये हुये देखकर 
अत्यन्त कातर हो गई । रोती हुई, विछ्वप करती हुई, संत होती हुई, 
उच्छास ढेती हुई प्रजाने मस्तक झुकाकर राजाके चरणोंमें प्रणाम किया । 
पतित्रता सा स्मृतिरप्यविश्वरी सरुपतां सेत्रजितेव दीनता । 
बिनीतवेषा जलसंप्लतेक्षणा प्रियाडियुग्मे प्रणाम सादरम्‌ ॥८४॥ 


पताका-रूप धारण करके आई हुई साक्षात्‌ दीनताके समान, 
विनीतवेष धारण की हुईं, श्रांखोंमें अश्जरू भरी हुई, पतित्रता महाराणी 
स्पृतिनें भी अपने प्रियतमके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ८० ॥ 
विलोकितु छयमिद हपूर्वकं दिवः समागुद्धिदशालयालयाः । 
दिवः पतन्ती हरिचन्दनभस्ननहृष्टिराष्छादयदाशु दम्पती ॥ ८५॥ 
पताका-पत्नी यति होनेके लिये अपने पतिको प्रेमसे विदा कर रही 
है इस अपूर्व दृश्यको देखनेके लिये स्वगसे देवता भी चले आये थे। उस 
समय आकाशसे कल्पवृक्षुके पुष्पोकी वृष्टने राजा और रानीको ढेँक दिया। 
यतेरजुज्ञामधिशक्ष पोरा पूर्व च त॑ राजवरं च प्रात । 
प्रणम्य भूयो गमनान्रिहत्तः स्थिताइच तत्रेव सराजदाराः ॥८४॥ 


५ 0 
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पताका-नगरवासी लोक श्रीयतिराजकी आज्ञासे, प्रथम यतिराजको 
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आर परचात्‌ श्रीपीपाजीकी पुनः प्रणाम करके गमनसे निवृत्त होकर राज- 


पत्नी महाराज्ञी स्मृतिके साथ वहीं खड़े रहे || ८६ ॥ 


विज्ञय ते दृष्टिपथादतीतान्‌ पूज्यानिहत्तो विद्धुर्मनांसि। 
प्रियच्छिदं देवगरति दरशंसां निन्‍्दन्त आशुः स्वपुरं च पोराः ॥८७॥ 


इतिभ्रीअयोध्यावास्तव्य-ब्रह्मवारिश्रीमगवक्षस-विरचिते श्रीमद्भुगवद्रामानल्द- 
दिग्विजये च्योद्श: सर्ग: 


पताका-जब यतिराज और उनके शिष्य प्रजाकी आंखोंसे ओमल 
हो गये तब लोगोने चठनेका विचार किया | प्रियजनका वियोग कराने- 
वाली निया दैवकी गतिकी निन्‍दा करते हुये नगरनिवासी गांगरौनगढको 
लौट आये ॥ ८७ ॥ 
इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य-ब्रह्मचारि-भ्रीमगवह्यस-विरचिते श्रीमक्नृरवद्मामानन्द- 
दिग्विजये पताकाख्यव्याख्यायां त्रयोदश: सर्ये: 
न-+ “<अ्क्ल्लश्ल्क्ड्छल 
चतु्दशः स्गेः 
ऑत--शडस€2....*+ 
अथ बजन्‌ रेवतक विपश्चिग्रमित्रजेः शिष्यगणेः समे सः । 
ददश दुधर्पमसावहाय्यमहाय्येवैय्याधिपतियेतीशः ॥ १ ॥ 
पताका-गांगरौन गढ़से चलते हुये विद्वान जितेन्विय शिषप्योंक्रे साथ 
परम बैय्यवान्‌ उन यतीन्द्र श्रीस्वामीजी महाराजने दुधष रेवतक पर्वतकी देखा॥ 
नीलोत्पलश्यामतलुं तजुस्थामायामर्सवेश्ितभूविभागम्‌ । 
रत्नांशुसन्तानल्सत्पभाभिविश्ूपित भूषितकृष्णमृतिम्‌ ॥| २ ॥ 
पताका- खैतकका वर्णन सात श्लोकोमें करते हैं | नील कमलके समान 
श्याम वर्णवाले, स्वशरीरके बल और विस्तारसे पृथ्वौके विभागकों पेरनेवाले, 
रतनोंके किरणोंके समूहक्री कान्तिसे विभूषित, ओर जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मूर्ति शामित हो रही थी-॥२॥ 
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मरुद्धुतामित्रततीभिरत्र लास्पेः पतक्धिः सुमनोभिरतच्यम्‌ । 
आमोदमावन्मधुपामिरामे रामामिराचच्यैमिवाच्येमानम्‌ ॥ ३॥ 
पदाका-जैसे ख्लियां पुष्णादि ओर 'दत्यादिसे किसी पूज्यकी पूजा 
करती हो वैसे ही वायुसे प्रकाम्पित लताओंसे, लासस्‍्थके द्वारा, तथा सुगन्धिसे 
उन्मत्त श्रमरोंसे सुन्दर पुष्पोंके द्वारा वह रेवतक पृज्यमान था--॥३॥ 


कुलायनीडोद्भवशूरिरावैरुपत्रजन्त झुनिमादिदेवश्‌ । 
निशम्यप तहशनलछाल्साभिएंद्धांनय्ुत्थाप्प पिछोकयन्तम्‌ ॥४॥ 
पताका-घोंसलोके पक्षियोंक्रे महान्‌ कलकलसे आदि देव मुनीश्वर 
श्रीस्वामीजी महाराजको आते हुये सुनकर, उनके दशनकी लालसासे मस्तक 
उठाकर जो देख रहा था-॥९॥ 
दिवाकरोद्मतपः+प्रभाभिर्मा भून्मुने! संचरतः पृथिव्याम | 
तापो विचार्येति रथं निरोद्धु रवेरुपयेव जवेन यान्तम्‌ ॥ ५॥ 
पताका-परथ्वीपर चलते हुये श्रीस्वामीजी महाराजकों सूर्यके प्रचण्ड 
धामकी ग्रभासे पीड़ा न हो ऐसा विचारकर सूर्यके रथको रेकनेके लिये 
जो मानो उपरकी ओर जा रहा था-॥ ५॥ 
शनेः समीरेरितशाखिशाखानमदुजैः पुण्यपदारविन्दम । 
स्प््॒ट विधित्सन्तमिव मयत्न॑ मशगुरोस्तस्प गृहागतस्य ॥६॥ 
पताका-अपने घरपर पधारे हुये महान्‌ गुरु शरीस्वामीजी महाराजक्े 
चरणकमलोकी, सन्‍्द्‌ २ वायुसे काम्पित ब्षोंकी शाखारूप झुकते हाथोंसे 
स्पश करनेके लिये मानो जो अयत्न करनेकी इच्छा कर रहा था-॥ ६ ॥ 
जलापयानेन विपाण्डुदण चक्राजपत्रभतिमप्रभाकम्‌ । 
धाराधरोलु झम्नूनशोभ सुने; कृते उम्रपिवादधानम ॥७॥ 
पताका-हसके पक्तु समान प्रभावाले, जलके चले जानेसे घवलवणी- 


भ 


चतुद्दश! सगे श्ष्ष्‌ 








वाले परम रमणीय मेघके पुञ्ञको, जो श्रीस्वामीजी महाराजके लिये, छत्रके 
समान धारण कर रहा था ॥७॥ 
अम्भोरुह्मम्भोरूहस त्रिकृष्ठभ्म द्विरेफालिम नो ज्णब्दे! । 
जगन्नयातीतजगत्रयातिगुणान्‌ प्रगायन्तमिवोचकेस्तम्‌ ॥८॥ 
पताका-जलकमलोंमें भ्रमण करते हुये श्रमरोंके मनोहर शब्दोंसे 
जगतब्रयकों अतिक्रान्त, भगवान्‌ श्रीरामानन्द स्वामीजी महाराजके तीनों जग- 
तके उलछद्न करनेवाले गुणोंको, जो उच्च स्वरसे गा रहा था ॥८॥ 
आयान्तमालोक्य यतिपरकाए्ड दिवोकसस्ते त्रिदशालयरथाः। 
विमानमानीय मनोभिराम भ्रुवि स्थिता नेतुमधिक्षमाश्रत्‌ ॥९॥ 
पताका-स्वगेनिवासी प्रसिद्ध २ देवता श्री यतिराज महाराजको आते 
हुये देखकर उस रेवतक पर्वेतपर ले जानेके लिय अत्यन्त रमणीय विमान 
लेकर पृथ्बीपर खड़े थे ॥९॥ 
यदा मुनीर्र! समस्त तस्य विशालशैलस्य समीपदेशे । 
तदा च हन्दारकहन्दमूचे विनम्नरवाचा यतिराजमित्थम्‌ ॥१०॥ 
पताका -श्रीस्वागीजी महाराज जब उस विशाल परवेतके समीप प्रदे- 
शर्म आ गये तब सब देवता कोमल वाणीसे स्वामीजीसे इस प्रकार निवेदन 
करने लगे ॥१०॥ 
दिवस्पतिस्त्वां यतिसावभोम प्रतीक्षते द्रष्ठमपित्यकायाम्‌ । 
दयां दयालों हि विधाय गन्तुं तन्राईसि त्व॑ महिताब्जपाद ॥११॥ 
पताका-हे यतिराज ! देचराज आपका दर्शन करनेके लिये इस 
पर्वतकी अधित्यका-ऊपरके प्रदेशमें आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | श्रतः 
हे पृज्य चरण और हे दयात्ञो ! कृपा करके आप वहां पधारें॥ ११ 
स्वीकृत्य तेपां सनति प्रणीतामभ्यर्थनामद्रिमुदारचेताः । 
पवित्रयिष्यन्सुमनोविमान यतिः सशिष्य/ सहसारुरोह ॥ ११॥ 


२५६ श्रीरामानन्द्दिगिजये 








पताक्वा-उन देवताओंकी नत्रतापूवक की गई हुई ग्राथनाको उदार 
चित्तवालें श्रीस्वामीजी महाराज सुनकर उस पर्वेतकी पवित्र करनेके लिये 
शिष्यों सहित देव-विमानपर चढ़ गये ॥१२॥ 
स्तम्भ; सहझ्ले! किल शातकुस्मैविनिर्मिते निर्मितिदक्षदशेः । 
ज़रिते मोक्तिकतोरणेश्च भव्ये मनोहारिणि मण्डपेउच्र ॥११॥ 
विम्ानमागत्य शिलोच्चयेस्मिन्नवातरद्योगिपदाब्जजुए्टम्‌ । 
यतीश्वरस्पाधिपदारविन्दं ननाम सोवागतिकः सुरेन्द्र: ॥१४॥ 
पताका-अत्यन्त निषुण शिल्पियोंस सोनेके सहस्नों स्तम्मोंक्रे द्वारा 
बनाये गये हुये, तथा मोतियोके तोरणोंसे सजाये हुये, उस पर्वतपर बनाये 
हुये, रमणीक ओर मनोहर मण्डपमें श्रीस्वामीजीका विमान आकर नीचे 
उतरा | श्रीमदतीन्द्रके चरणारबिन्दमें, स्वागत करनेवाले देवेन्द्रने आकर 
प्रणाम किया ॥ १३॥ १४७॥ 
महाध्यरत्नोच्ययसम्परीर्त प्रणीतमट्ापदसबिवेशः । 
मणिप्रभाभासितसरबंदेशसुहन्धिमन्दारसुमाधिवासम ॥ १५ ॥| 
भद्रासन भद्ग॒तम च मठ्जु सनट्ुपावीविशताधिनाथमस्‌ । 
अद्ष्णां सदस्नेण च वासवो5सो झुनीन्द्रपादाब्भरस निषीय ॥१७॥ 
पताका-इन्द्रराजने अपने सहस्र नेत्रोंसे श्रीस्वामीजीके चरणकमलोंका 
रस पान करके बहुमूल्य रत्नोसे जटित, सुवण निर्मित, जिसके मणियोकी 
अभास वहाक सचे प्रदेश प्रकाशेत हा रह थ, जंसम उत्कृष्ट गन्धवार 
मन्दारके फूलोंका सुगन्व आ रहा था ऐसे कल्याण स्वरूप और मनोहर 
भद्रासन-राजोचित आसनपर विनयपूर्वक श्रीस्वामीजी महाराजको बैठाया॥ 
नाथ यतीनां जिदशाधिनाभ्रः पूने सुराइ्याथ नराः ऋमेण। 
समा चिचन्नच्यतम घराया भाग्योहूष भावयितूं झवीतस ॥१७॥ 
पताका-हथ्वीक भाग्यकी वढानेके लिये प्ृथ्वीपर आये हुये श्री यति- . 


चतुदंशः सगे; श्ए७छ 
खआख्च्च्च्च्च्य्््प्य्य्स्स्स्प्प्स्प्प््सप्््ल््सड>-्- ८ 
राजकी, सबसे प्रथम देवराज इन्द्रने पूजाकी। पश्चात्‌ अन्य देबोंने | 
पश्चात्‌ मनुष्योने ॥ १७ ॥ 
तत; पर दुर्लूमतामवेक्ष्य षिना यतीशस्य पदारबिन्दम । 
भक्तेश्च मुक्तेरपि तत्र शक्रो हतिष्टिप्तश्रतिपादुकां सा ॥१८॥ 
पताका-पश्चात्‌ इन्द्रने विचार किया कि भगवत्स्वरूप इन श्रीस्वामी- 
जीके चरणकमल बिना भुक्ति ओर मुक्ति दोनोंही दुलेभ हैं। अतः उन्होंने 
वहां पर श्रीस्वामीजीकी चरणपादुकाकी स्थापना कराई | (जो कि आज 
तक वहां वर्तमान है ।) ॥ १८॥ 
स्र्गान्मनोमोदविधित्सया ये देवा; समायान्त्विह शैलभागे । 
विलासतर्पिप्रवरेर्मपा च समर्चनीया यतिपादुकेयस्‌ ॥ १९ ॥ 
पताका-इन्द्रने देवोंसे कहा |कि इस पवेतपर क्रीडा करनेकी इच्छासे 
स्वगसे जो देव आव, वे परम विलासी देव, इस चरणपादुकाकी अवश्य पूजा 
करें। में आऊं तो मैं भी पूजा करूं. ॥! <॥ 
आज्ञाप्य सर्वाग्शतमन्युरेवं यतीश्वरादेशभयं सवमूर्ध्ना। 
वहन्विमानेन मुनि विसज्य स्त्रये ययो सादितिनन्दनः स्व ॥२०॥ 
पताका-इन्द्रराज इस प्रकार सबको आज्ञा देकर, श्री स्वामीजी 


॥६ ४ ८. 


महाराजकी आज्ञाको मस्तकपर घारण करते हुये श्रीस्वामीजीकी विदा करके 
विमानपर चढ़कर स्वयं भी सब देवों सहित स्वगकोी गये ॥२०॥ 
योगी है] पर | 
भूमि समागत्य पुनः स योगी झुबं पुनानो जलजाडिचारे!। 
सद्यः स्वतन्त्रों निखिलेषु तस्त्रेष्पापि केनापि जिनाध्वगेन॥२१॥ 
पताका-प्रृध्वीपर आकर नंगे पगसे प्रथ्वीको पवित्र करते हुये जब 
निखिलतन्त्रस्वतन्त्र श्रीस्वामीजी चल रहे थे'्सी समय कोई जैन साधु मिला ॥ 
बेष॑ निरीक्ष्यास्य स वेदिकानां हास्प विधायेति बचो जगाद । 
पूर्तैनिकाम परिकस्पितेषु वेदेषु जागर्ति कर्थ तवास्था ॥२२॥| 
३३] 


श्प्ट श्रीरामानन्ददिगिजये 
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पताका-वह जैनी प्रथम स्वार्मीनीके त्रिदण्डी वेषकों देखकर, ओर 
बैदिकोकी हँसी करके इस प्रकार वोला कि वेदाकी ते तने बनाया हैं 
उसमें आपकी आस्था कैसे स्थिर है ? ॥२२॥ 


श्रुला वचः कुन्तललुश्वकस्प दे मनस्तस्प यतेनिकामम्‌ । 
यो वेदपाथोनिधिपारदर्शी निन्‍्दां श्रुतीनां शुणुयात्कबं सः॥२३॥ 
पताका-उस केशलुञ्रक जन साथुकी बात सुनकर यतिराजके हृदयमें 
परम दुःख हुआ । क्योंकि जो वेदरूप समुद्रका पारदर्शी हाव बह वेदेकी 
निन्‍्दा कैसे सुने ॥ २३ ॥ 


उबाच गान्त्या स शपप्रधानों यतीछवरस्तं च शिरोरुद्मणाम्‌ | 
उत्पाठर्क स्नानपराइखत्वाइगन्धसम्पीडितसर्वकायम्‌ ॥२४॥ 
पताका-परम शान्त श्रीत्वामीजी महाराज शान्तिकें साथ, केशनों 
चनेवाले तथा स्नान न करनेसे दुगन्धित शरीरवाले उम्र जन साथुस वोले ॥२४ 


ये धर्मकान्तारपरिच्युता: स्थ॒र्य चापि जाइबान्धपराइताः स्यथ॒ु)। 
तेषां समेषां पथ्रिदशकेषु वेदेपु कस्तेड्यमप्रछाप: ॥२७॥ 


पताक्ा-जा लाग घमके काठन मामेसे भ्रष्ट हो गये है, जा झअज्ञान- 
रूप अन्यकारस पोडत हा रहे / वें सबाक (लय मामंप्रदशक बंदाक 
विषयमें तुम कैसा अपशब्द बोलते हो ? ॥२५॥ 
जगाद भूयो विरते यतीन्द्रे मुखेन दुर्गन्धिगर॑ वमन सः | 
वेद; सदारस्य विवोधितस्थ विष्णो! कर्थ स्थाज्जगदीव्वरत्वम््‌ ॥२६ 
पताका-नजब स्वार्माजी इतना वालकर चुप हय॑ तब मुखसे दुरगेन्धित 
विष निकालता हुआ बह पुनः वाला । “्रीस्चतते लक्ष्मश्च * इत्यांद 


मन्‍्त्रा्स बंद विष्णुकी स्रीका वणन करता हैं| जो सललीक हो वह जगतका 
इ्वर-स्वार्मी कैसे हो सकता है ? ॥२६॥ 


चहुदंश: सगे : श्५९ 
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सदारताया: पतिवन्धकर्त यदीश्वरतवस्प विभाव्यते5द्धा । 
तद्ूहि कि कारणमस्ति तत्र यतीश्वरः पत्यवदत्तमेवम्‌ ॥२७॥ 
पताका-श्रीस्वामीजीने उसको उत्त दिया कि यदि तुम स्री- सहित 
होनिको इंसवरताका प्रतिबन्धक मानते हो तो उसका कारण बताओ ||२७॥ 
स मत्युवाचाय यदीखवरत्व॑ सदारकस्यापि मर्त या स्पात्‌ । 
समादर; केन तवास्ति विष्णावेवान्यजीवेषु क्थ न त्वम्‌ ॥२८ 
पताका-वह साधु वोला कि यदि आप सल्लीककों भी ईरंवर मानते 
हैं ते। क्या कारण है कि केवल विष्णुको ही ईश्वर मानते हैं ! अन्य सखीक 
जीवोर्मे भो इंस्रता क्यों नहीं स्वीकार करते ! ॥२८॥ 
सर्वश़ताह्मनिरसबगलमसर्वशक्तिवमथापि तेपाम्‌ । 
जागर्ति तस्वस्य निपीडनायेत्मवोचतामुं यतिसारबगौमः ॥२९॥ 
पताका-पश्रीस्वामीजीने उत्तर दिया कि जितने जीव हैं वह सर्वज्ञ 
: नहीं हैं, सर्वब्यापक नहीं हैं तथा सर्वशक्तिमान्‌ नहीं हैं अतएव उनमें जग- 
दीख़रता नहीं मान सकते ॥ २९ ॥ 
कस्पापि जीवस्य सुकर्मशाखी सबक्ञतां चेत्मसुबीत विहनू। 
कर्थ न तत्व॑ बिल्सत्वमुष्य विचारमृढ़ों निजगाद जैनः ॥३०॥ 
पताका-वह अविवेकी जैन साधु पुनः बोला कि यदि कोई जीव 
सुन्दर कर्म करता हो और उसके फलसे किसीकों सर्वज्ञता प्राप्त हो जावे 
: ते उसे ईरर क्यों नहीं मान सकते ? ॥३०॥ 
न विद्यते कर्म किमप्यमुष्यां सबेज्ञतां सोतुमल जगल्याम्‌ । 
ममापि शास्े5थ तवापि शास्त्र ततरतथा नेत्यवदन्युनीन्द्र! ॥३१॥ 
पताका-हमार शाज्षमें तथा तुम्हारे शाह्रमें भी ऐसा कोई कर्म 'नहीं 
है जिससे इस लोकमें किसीको सर्वज्ञता प्राप्त हो जावे; ऐसा स्वामौजी 
महाराजने उत्तर दिया ॥ ३१॥ | हट 
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अघातिकर्माणि तथा च घातिकर्माणि ते सन्ति मतानि तावत्‌ | 
घातीनि तत्सज्जननेउसमर्थान्यवेक्षितानीह तवेत्र शास्त्र || ३२२ ॥ 
पताका-घातिकर्म तथा अधातिकर्म ये ही दे। प्रकारके कर्म तुमकों 
माननीय हैं। इनमेंसे तुम्हारे ही शार्खोम लिखा है कि घातिकर्म किसी 
चसतुको उत्पन्न नहीं करते ॥३२॥ 
अधातिकर्मस्वपि तादशीह न सम्पता घाखकुछ5पि शक्ति; । 
किमस्ति तेडन्यन्मतमत्र कर्म सविष्यते यत्तवकल्पवछिम्‌ ॥३३॥ 
पताका-तथा अघाति कर्मोम भी तुम्हारे शास्रम ऐसी शाक्ति नहीं 
मानी गई है जो सर्वज्ञता आदिको उत्पन्न करे | तब बताओ तुम्होरे मतमें 
वह कौनसा कर्म है जो तुम्हारी कल्पलता-सर्वज्ञताको उत्पन्न करे ? ॥३३॥ 
प्रयोक्तकामः स च सप्त भज्जीब्चातु्यपल्यड्रमथारुरोह । 
परन्तु वादाहवपण्डितो सो भज्ञान्सभज्ञान यतिराइ व्यधत्त ॥३४॥ 
प्ताका-वह जैन साथु सप्तमद्कीका प्रयोग करनेके लिये चतुराई 
करने लगा परन्तु शाल्ार्थ कलामें परम निषुण श्रीयतिराजने सब भज्ञोंको 
भग्न कर दिया ॥३४॥ 
अहो अनेकान्तमतं मते चेज्िखात एवं त्वयका निजायम्‌ | 
गतों महानित्यवद्तीन्द्रों जनो>थ मोनं विदधे सलछज्ज: ॥३५॥ 


| ५ मई किक. 


पताका-स्वामीजीने कहा कि यदि तुम अनेकान्तवाद स्वीकार करते हो 
तो तुमने अपने लिये बड़ा भारी खड्ढा खोद लिया | इतना सुनते ही वह जैनी 
समझ गया ओर लजित होकर चुप हो गया ॥३५॥ 
स योगिरानश्चितभूरिमानो विराजमानाननसुन्दरश्रीः । 
अग्रेचलच्छिष्यगणेः समेतः प्रचारयन्वैष्णवरधर्मशिक्षाम्‌ ॥३६॥ 
े _पताका-मान प्रास्‍्तकर, सुन्दर मुखकी कान्तिवाले वह योगिराज अपने 
जिया सहित वेष्णवधभकी शिक्षाका प्रचार करते हुये आगे चले ॥३६॥ 
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शनेः शनेरेप महात्वुभावः स्थलीं यदूनां हृदयरप योगी । 
स्थृणामिवापश्यदनिद्रदु;खो विवर्णचन्द्रानन आद्रचल्षु! ॥ ३७॥ 
पत्ाका-धीर २ महानुभाव श्रीयोगिराजने मलिनमुख तथा भींजी 
अआंखेंसे अत्यन्त दुःखित होकर हृदय शल्यके समान यादव स्थलीको देखा , 
ततः पर तत्र हि सोमनाथ रम्यालय भग्नशिख निरीक्ष्य । 
निर्वीयेतामप्यथ हिन्दुनातेरहों यतीन्द्रों विमना झुमोह ॥ ३८ ॥ 
पताका-उसके पश्चात्‌ ट्रटे शिखरवाले सोमनाथके रमणीय मन्दिरको 
देखकर तथा हिन्दू जातिकी निवलताकी देखकर यतिराज ब्याकुल हो गंये॥ ३८ 
हा हिन्दुता भारतवषतो5्य गतेति मन्येब्वसितानि चास्य । 
शुद्धावदानानि दिनानि तानि हंहो विधातु। मवछा समीहा ॥३२९॥ 
पताका-स्वामीजीने कहा, में समझता हूँ कि आज भारतवसे 
हिन्दुत्व चला गया ! इस देशके सुन्दर कम करनेके वे दिन चले.गये ! 
अहे ! भगवानकी इच्छा प्रवल है ! ॥ १९ ॥ 
हे क्षत्रवंशाम्बररोचिरीशा युष्मासु जीवत्वषि भारतस्य । 
दशा विपन्ना न पर विपत्ना यूय महाश्रयेमिद मात्र ॥४०॥ 
पताका-है ज्षत्रियवंशरूप आकाशके सूर्य छत्रिय | तुम्हारे जीते २ 
भारतकी ऐसी दीन दशा हो गई परन्तु तुम लोग मर नहीं गये ? मुझे 
ते यही आश्चर्य है ॥ 9० ॥ 
अग्ैतन शुष्क॑ किम युप्मदीयेष्य्रेषु रक्ते किल पू्वजानाम्‌। 
नोचेत्कथ हिन्दुकुछाधिपूज्यसोमाधिनाथर्य दशेयमस्य ॥ ४१॥ 
पृताका-क्या निश्चय ही, अ्रभीसे ही तुम्हारे शरीरमेंसे पूर्वजोंका रक्त 
सूख गया ? नहीं तो हिन्दुवंशके पूज्य सोमनाथकी यह दशा कैसे होती 
यस्यां शुवि श्रीयदुनन्दनो5पि चिरं निवास रचयाश्कार | 
तस्या दशेयंहतमाग्यमाजों मनो हुनोवीह न हिन्दुजातेः ॥४२॥ 
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पताक्रा-जिस सौराष्टू भूमिमें भगवान्‌ श्रीकृप्णनेभी वचिर्काल तक 
निवास किया है उसकी यह दशा हतमभाग्य हिन्दुजातिके मनको पीड़ित 
नहीं करती है! ॥ ४२ ॥ 
दिने दिने व्धत एवं मन्ये कार्पण्यदोपः किल हिन्दुनातों। 
नहयेद्य चेन्नहि शीघ्रमेब नामापि नव्येत्ननु हिन्दुतायाः ॥४१॥ 
पताका-हिन्दुजातिमें दिन २ निर्बेलता बढ़ती जाती है | यदि यह 
निरवलतारूप दोष शीघ्र नष्ट न हुआ ते हिन्दुजातिका नामभी नष्ट हो 
जावेगा ॥ ४३ ॥ । 
एवं विलप्याथ मुनिश्च तस्माछने! शनेद्रवर्ती जगाम । 
ततः पराहत्य दिनेश्व केश्चित्तामार्थुदी कान्तिमबैक्षताशु ॥४४॥ 
पताका-इस प्रकारसे हिन्दुओंकी दशापर मुनीस्वर शोक प्रकट करके. 
द्वारका गये | वहांसे लौटकर कुछ दिनोंमें शीत्र आबृकी शोभाका अवलो- 
कन किया ॥ 9४ ॥ 
ऋषेबसिष्ठस्थ भव छलोके महत्सरथ्रापि नखीतिगीतम्‌ । 
ददश तंत्रेव तपोनिमभ भहिन्दसूसु महसां स राशि! ॥ ४५॥ 
पताका-वहां आवूमें चसिष्ठ ऋषिके आश्रमका तथा नखी नामके 
सरोवरका देशन किया। उसी नखी सरोबरके पास तपस्या करते हुये 
भालैन्द सूनुकी महांतेजस्वी यतिराजने देखा || 9५ ॥ 
दिनद्वयं तन्न सुनिर्निवास सदेव॒तः शिष्यगणेन साकम्‌। 
विधाय देवेश्च विधाप्य श्रीमद्रधूत्तमस्थानमनूनशोभम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भहिन्दसूनोः सविधे स्थितासीत्सुपूजितेका रघुनाथमूर्तिः । 
संस्थाप्य तन्मन्द्रि एव तामातनोदुदारं जनतोपकारस्‌ | ४७ ॥| 


( युग्मस ) 
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पताका-श्रीयतिराज वहां देवताओं और शिष्योके साथ दो दिन 
तक निवास करके, देवताओंके द्वारा श्रीरुनाथजीका सुन्दर मन्दिर बनवा- 
कर; भलिन्दसुनु-मुनिक्रे पास एक सु-यूजित श्रीरजुनाथजीकी प्रतिमा थी, 
उसे है| उस मन्दिरमें स्थापन करके जनताका महान्‌ उपकार किये ॥ 
निगेत्य तस्मात्समजान्युनीन्द्र! क्षेत्र महत्युप्करनामधे यम । 
ततो जयश्रीमहित पुरं स जग़ाम शीघ्र ह्ुपदेष्डुछामः ॥४८॥ 
पताका-आवबूसे चलकर श्रीस्वामीजी पुष्कर क्षेत्र आये। वहांसे उप- 
देश करनेकी इच्छासे शीघ्र जयपुर आये ॥ 9५८ ॥ 
ज्पो मुनेरागमनं निशम्प दिरक्षया तूर्णपुपायपों सः । 
आतिथ्यमाधाय यतीश्वरस्याज्ञ्तो ययो राजग॒ह समोदः ॥४९॥ 
पताका-उस समयके जयपुराधीश मुनीखरका श्रगमन सुनकर 
दर्शनकी इच्छासे शीघ्र उनके पास आये | यथोवित स्वामीजी महाराजका 
अतिथि सत्कार करके आज्ञा पाकर प्रसल होकर राजमहलकी गये ॥३९॥ 
न्युवास तत्रपिंवरों दिनानि प्रजाहिताथे किल पश्चणाणि। 
दिशन्‌ स धर्म शुभवैष्णवानां ततः शनेरुजपिनीं जगाम ॥[५०॥ 
पताका-बह ऋषिवर प्रजाके कल्याणके लिये वेष्णब धर्मोपदेश करते 
हुये वहां पांच थ दिन रहे । पश्चात्‌ पैर २ उज्ेन गये ॥ ५० ॥ 
क्षिप्रातटे वासरमेकमेव नीत्वा सशिष्यो यतिराणराज। । 
ब्रज त्रजेशस्य जगाम यत्र छीछा अनन्ता अभवन्हरेंहिं || ५१॥ 
पताका-वहां क्षिप्रा नदीके तटपर शिष्योंसाहित श्रीस्वामीजी एक 
दिन निवास करके नन्दके अजमें गये जहां भगवानकी अनन्त लीलाएँ 
हुई हैं ॥ ५१ ॥ ेु 
तत; प्रियां स्वरां स पुरीमयोध्यामागत्य वास कुंतवान्‌ सरय्वाः। 
* ते विशुद्धेशलुददश जन्मसूमि क्रमादागतवान्स काशीम ॥ ५२॥ 
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पताका-उसके पश्चात्‌ अपनी प्रिय पुरी अयोध्यामं आकर श्रीसरयू- 
जीके पवित्र तटपर निवास किये। पश्चात्‌ जन्मभूमिका दशन किय्रे ओर 


उसके पश्चात्‌ ऋ्मसे काशी आ गये ॥ ५२ ॥ 


धर्मों विनाश्म॒पयाति दिने दिने<चत्र, 
अ्रद्धाधनं विगलित गछितोउभिमानः । 
वीर्यादिक त्यजति हिन्दुजनोंस्तरतरते, 
स्लेच्छावपातदलने बिवशा वभूवु; ॥ ५३ ॥ 
पताका-दिन २ धम्मका नाश हा रहा हैं। श्रद्धारूप धन नष्ट हो 
गया | आत्मगारव क्ञीण हो गया। वीये, वल आदि हिन्दुओंकी छोड़ रहे 
हैं। अतः वे हिन्दु म्लच्छोके आक्रमणकी दलन करनेमें पराधीन हो 
गये हैं ॥ ५३ ॥ 
कथड्डारं भवेद्रज्षा समये5स्मिन्विशड्ट । 
हिन्दुनामिति सन्तस्थे मुनिस्तत्न विचारयन्‌॥ ५४ ॥ 
इतिश्रीअयो ध्यावास्तब्य -नह्ाचारिथ्ीमगद्द्यत-विरचिते 
थीमद्भगरद्रामानन्ददिग्विजये चतु्दश: सम: 
पताका-इस महा विकराल समयमें हिन्दुओंकी रक्षा कैसे होगी, 
इसका विचार करते हुये श्रीस्वामीजी काशीमें ही रहने लगे ॥ ५४ ॥ 
इतिश्रीअग्रे ध्यावास्तव्य-वच्यचारिश्रीमयवद्मास-विरचित्ते - भरी मद्भगवद्रामा- 
नत्ददिगिजये पताकाव्यव्याख्यायां चतुर्दश: सर्गः | 


भा ल_ 


पश्चदशः सगे: २६५ 








अथ पश्चद॒शः सगेः 
सदासनसमासीन सवेवेभवभूषितम्‌ । 
पूर्णकीर्तिकलानाथ तरक्ितिननोदधिम्‌ ॥ १ ॥ 
भव्यमक्तिरमाकान्त रमाकान्तमिव स्फुटमू । 
धामनिध्यधिधामानममान मानिमानितस्‌ | २॥ 
त्य्यन्तान्तविवोधिसवोधक सुमनोहरम्‌ । 
भिदण्ड दधत ते श्रीमन्त ध्यायन्तमीश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्यैश्व बहुभी रामरसिकेः परिवेष्चितम । 
यतिराजमहाराज दण्डी कश्चिदुपेयिवान्‌ ॥४॥ ( कुलकम्‌ ) 
पताका-सुन्दर आसनपर बैठे हुये, शम, दमादि समस्त वैभवोंसे 
युक्त, सुन्दर कीतिंवाले, असंख्य मनुष्योंसे घिरे हुये | विष्णु भगवानके 
समान सुन्दर भाकतिरूपिणी रमाके स्वामी, सूयेस-।न उज्बल तेजवाले, 
अपरिमित शाफ़िवाले, मानी पुरुषोंसे सम्मानित-|॥ वेदोके पाण्डित्यकी बोध 
न करनेवाले-सुन्दर त्रिदंण्डको धारण करनेवाले, ईश्वरका ध्यान करते 
हुंये-॥ श्रन्य अनेकों राममक्तॉंसे घिरे हुये, ओरीश्वामीजी महाराजके पास 
एक दण्डी आया ॥ १॥ २॥ २॥ ४ ॥ 
कनिष्टोडपि कनिष्ठ: स कौमारी पदवीं वहन । 
पायावी तत्न निर्माय स्रमायामधितस्थिवान्‌ ॥ ५ ॥ 
प्ताका-उसका नाम कनिष्ठ था। वह स्वभावसे भी कनि8-छुद्र 
था । कार्तिकेयके सम्प्रदावका अनुयायी था। वह मायावी अपनी माया 
रचकर वहां वैठ गया ॥ ५ ॥ 
स॒ विप्णुपदसम्धाप्ती महाविष्णुं परीक्षित॒म्‌ । 


रुपिराणि च मांसानि प्रवरर्ष प्रववर! ॥ ६ ॥ 
३४ 
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पताका-वह धर्त आकाश जाकर गहाविश्यसवर उनकी परीक्षा 
करनेके लिय रक्त और मांसकी वषां करने लगा ॥| | 

तदनन्तरमद्गाय हीनहत्तन भीतिदा । 

आश्रयाशमदाह्टिस्तेने तेनेद्र पृप्कछा ॥ ७ ॥ 

पताका-उसके पश्चात्‌ शीत्रही वह नीच भयानक ओर पृष्कल अग्निकी 
* महती बृष्टि करने लगा ॥ 


प्षमाशीलक्षमाशीला बंप्णबा अपर तदा। 
विकला विकछा जाता ज्वलनच्याल्चुम्बिता: ॥ ८ ॥ 
पताका-ज्षमाशील-(४्वीक समान छोगा कानक स्वभाववाले अन्य 
वैष्णब विकल-जानशुन्य होकर, अम्िकी म्वालास स्टटृट्ट होकर स्योडल 
हो गये ॥ ८ ॥ 
प्रतीकारं न ते चक्र: प्रतीकारक्षमा अपि | 
प्रतीक्षितनिजाचायेशासना हि तयास्तिका ॥ % ॥ 
प्ताका-वह सब वैष्णब आस्तिक थे। आचार्यकी आहाकी प्रर्ताक्षा 
करनेवाले थे। अतः उपाय करनेगे सम होनपर भी उन्होंन गुरुकी आज्ना 
बिना उपाय नहीं किया ॥| 
परस्पर समामन्त्रय समाधिस्थ जगद्गुरुम्‌ । 
सवृतन्त्रस्वतन्त्रे तं तुप्डुनबप्णवास्तदा ॥ १० ॥ 
पताका-वे सब वैष्णव परस्पर विचार करके समारिम वैंठे हुये, से 
विद्याविशारद्‌ जगदगुरु श्रीस्वामीजी महाराजकी स्तुति करने लगे ॥१०॥ 
तत्कृतस्तुतिगम्भी रशब्दनिधोप बोधितः । 
अभिमज्य समाधि तं तमार्थि सन्ददश सः ॥११॥ 
पताका-वैष्णवोंकी स्त॒तिकें गम्भीर शब्दके कोलाहलसे जगाये गये 
हुये श्रीस्वामीजी उस समाधिकों छोड़कर उस दुःखकों देखे ॥| ११ ॥ 
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सबेज्ञ। स समालोच्य मायां चुद्ृध्या च माविनः । 

प्रामिणीव च तामासन्त्समस्ता अस्तभीवयः ॥१२॥ 

पताका-श्रीस्वामीजी ते। सर्वेज्ञ थे। उन्होंने सब्र अवगत करके 
मायावीकी मायाकों जानकर उसे नष्ट केर दिय। | तब सब लोग निर्मय 
हो गये ॥ १२॥ ह 

कनिप्ठोद्रमध्ये तु गरिष्ठा सम्पविष्ठिता । 

प्राणपीडाकरी पीडा को न श्रुडक्ते कृत निजम्‌ ॥१३॥ 

पताका-कनिष्टकी माया नष्ट हो जानेके पश्चात्‌ उसके पेटमें बडी 
भारी पीड़ा उत्पन्न हुई। आ्राणसझ्टूट उपस्थित हुआ | सत्य है, अपने 
क्ियेक्री कोन नहीं भोगता 

त्राहि त्राहि बुबन्नूनन स्वेष्ट प्रति निजेशये। 

श्रुतिसम्पुटसम्भेदि शब्दजालमदो5शुणोत्‌ ॥१४॥ 

पताक्ा-अपनी रक्षाक़रे लिये जब वह अपने इश्देव कुमारकी बुला 
रहा था कि रक्षा करो रक्षा करो' उस समय उसने एक बड़े भयानक 
शब्दकी सुना | १४ ॥ 


अरे रे सदरे मूख त्वमिदं चारु नाचरीः | 

यदिम योगिमूद्धन्याभरण व्यग्रहीम्रधा ॥५॥ 

पताका-वह शब्द क्या था सो कहते हैं। अरे सत्पुरुषोंके शत्रु, 
तने यह अच्छा नहीं किश जो व्यथम परम येगीश्वर इन स्वामीजीके साथ 
विम्रह किया ॥ १५ ॥ 

अधोराणां परो मन्त्रो राममन्त्र। मकीतितः । 

तदाचाय्येबरे: साक॑ नोचितो विग्रहग्रेदः ॥ १६॥ 

पताका-अवोर मन्‍्त्रोंकी अपेक्षा रामेसंन्त्र संवोत्क्ृष्ट माना गंया है। 
उस श्रीराममन्त्रके आचार्यके साथ विग्रह करंना उचित नहीं है ॥ १६ ॥ 
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वेष्णवाचाय्येवर्स्थाउ्यं निसंगकरुणापरः | 

चरण शरण तस्योपेहि त्यक्त्वा मपा मदम्‌ ॥ १७॥ 

पताका-यह वैष्णवाचा्येमिं श्रेष्ठ आचार्य स्वभावसे ही दयाल हैं । 
अतः मिध्यामिमानकी त्यागकर उनके चरणशरणमे जा ॥| १७ ॥ 

ते च यद्यपि दण्डचयोउसि प्षेस्यते हि तथापि सः । 

 एतदेव महत्व यदपकारिष्वज्ुग्रह। ॥१८॥ 

पएताका-यथपि तुम दण्डके येग्य हो तथापि वह तुमको क्षमा कर 
देंगे । क्यों कि अपकार करनेवालिपर दया करना ही महत्त्व है || १८ ॥ 

इतः पर पर केश्चित्सहसा सिद्धवैष्णतेः । 

विग्रहे नाग्रहो ग्राहयों मा विस्मापीवचों मम ॥१९॥ 

पताका-परन्तु अबसे किन्हीं पिद्ध वैष्णवोक्रे साथ सहसा विप्रहकी 
आकांक्षा नहीं करना | इस मेरे वचनकों भूलना नहीं ॥१९॥ 

वाचमेतां समाकण्थ नितरामशरीरिणीम्‌ । 

तत्रागाज्ञटिति स्वाये विलम्बं सहते हि कः ॥२०॥ 

पताका-इस आकाशवार्णीकी श्रवण करके वह कनिष्ट तत्काल ही 
स्वामीजीके पास गया । क्योंकि स्वार्थमें कोईमी विलग्ब नहीं करता ॥ २०॥| 

बद्धाञ्नलिनमन्मूर्दा वेषभानोवपमानित! । 

पुरस्तादागतस्तत्र यतिराजस्प पामरः ॥|२१॥ 

. पताका-वह नीच कनिष्ठ हाथ जोड़े हुये, मस्तक नमाये हुये, 

फापता हुआ, अपमानित होकर श्रीस्वामीजीके आगे आया ॥ २१ ॥ 

नाम्ना कनिष्ठ एबाह कनिष्ठो5स्प्ि च बस्तुतः । 

परीचिक्षिषया यत्ते नाथ दुष्कृतमाचरम्‌ ॥२२॥ 

पताका-हे नाथ ! भेरा नाम कनिष्ठ है और वस्तुतः मैं कनिष्ठ ही 
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हूँ के जो आपकी परीक्षा करनेके लिये मैंने यह पाप किया || २२ ॥ 

लन्पाहात्म्यम्रविज्ञय ऋुरकर्मा तमोनिषिः | 

अन्वष्टां यदहं पाप तत्क्षमरव महामुने | ॥२३ 

पताका-हे महामुर्नीखर ! अज्ञानी और क्रूर कमेवाला मैंने आपके 
माहाम््यकी जाने बिना जो पाप किया है उसे क्षमा करें ॥ २३ ॥ 

दासो5हं ते महाराज पडुजाइुप्रियुगे तव । 

आश्रये स्वाश्रये दीन करुणाकर मां कुर ॥२४॥ 

पताका-हे महाराज ! में आपका दास है। आपके चरणकमलोंका 
आश्रय लेता हैं । हे दयालो ! मुझ दीनकी अपने आश्रयमें स्वीकार 
करें ॥ २४ ॥ 

स्तर्भालुग्रसितो भाजुरव॑िरेति पुनः पुनः । 

तब क्रोधानलग्रस्तः सदा तत्रावसीदति ॥२५॥ 

पताका-केतुसे ग्रसित सूर्य तो पुनः २ बाहर आता है परल्तु 
आपके कोधरूप अग्रिसे ग्रस्त पुरुष वहां ही दुःखी हुआ करता है ॥२५॥ 

विरोध च समाराध्य समाराध्य सततां त्वया । 

मया ह्वाराधितं दु।ख केवर्ल सिद्धमानिना ॥२६॥ 

पताका-हैं सजननोंके पूज्य | आपके साथ विरोध करके, अपनेकी 
सिद्ध माननेवाले मैने केवल दुःख ही सिद्ध किया है ॥ २६॥ 

त्रिशुलममिव शूल में पिचण्ड पीडयत्यथ । 

अ्रमन्निव भव सवा भाति मे भास्करप्भ ॥२७॥ 

पताका-हे सूर्य समान तेजवाले ! यह शूल-पीडा मेरे पेटकों त्रि- 
'शुलके समान पीडित कर रही हैं। समस्त संसार मुझे फिरता हुआ विदित 
होता है ॥ २७ ॥ 
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प्रांणा3 कण्ठ गता तूने नियंतु वेष्मणो मम । | 

त्वरन्त इति मन्ये5हई परित्यज्य यतीन्द्र माम ॥२८॥ 

पताका-हे यदीन्द्र ! में समझता हूँ कि कण्ठस आये हुये मेरे प्राण 
अब मेरे इंस शरीर को त्यागकर निकलने के लिये त्वरा कर रहे हैं ॥२८॥ 

परिभूतेः फल सद्रः प्राप्वानस्मि तेउनघ! । 

मीलछिताक्ष कृत यत्तदुदूयते हृदरिन्दम ॥२९॥ 

पताका-हे शत्रुसूदन ! हे धर्मात्मन्‌ ! आप के तिरस्कार का फल मैंने 
तत्काल में ही पा लिया। आंख मींचकर जो कुछ मैने क्रिया वह मेरे हृदयको 
दुःखित कर रहा है ॥ २६॥ 

फेनिलेनाननेनेत्थं ब्रुवन्नय च विद्ववन्‌ | 

दयनीयां दशां स्त्रीयां छिन्नहृक्ष इवापतत्‌ ॥३०॥ 

पताका-फेनसे भेरे हुये मुखंस इस प्रकार बोलता हुआ तथा अपनी 
दयापात्र दशाके प्रकट करता हुआ कट हुये इच्त समान गिर पडा॥३ ण। 

पतित पतित॑. दृष्ठा शरण्य; शरणे पिणाम्‌ । 

भूपृष्ठे ते यत्तिमष्ठो दयाद्रहदयो3भवत्त ॥३१॥ 

पताका-शरण चाहनेवाले उस पातित कनिप्ठकी प्रथिवोपर॑गिरा 
हुआ देखकर यातिराजका हृदय दयासे पिघल गया ॥३१॥ 

उत्थायोत्थाप्य ते तृणमालिलिज्ञोस्सा रसात्‌ । 

सतामेषो5मर्तः पन्‍्था दयन्तें हयसतांगपि ॥|३२॥ 

पताका-स्वामीजी उठकर, उसे उठाकर शीत्र प्रेम पूर्वक छातीसे लगा 
ड्यि । क्योंकि दुष्टों पर भी दया करना, यह संत्पुरुंषोंका निर्मल माग 
है॥ १९॥ «५ ह 

उंवाच परम भीतः भीतां वाचमिमां मुनि! । 

सता ब्यतिक्रमस्तात नाशायाशु शरीरिणाम्‌ ॥ ३३॥ 
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पताका-परम प्रसन्न होकर मुनिराज इस प्रिय बचनको बोले कि है 
तात » सजना का अपमान प्राणियों का शीघ्र न्राश कर देता है ॥३२३॥ 





स्र्गापनगेयोईन्ता गर्व: खबबकारणम । 

तस्पात्स च परित्याज्यः श्रेयः सततपिच्छता ॥ ३४ ॥ 

पताका-गर्व स्वंगे आर अपवर्ग दोनेंक्ा नाश करता है । वह छुघुता 
का कारण है। अ्रतः अपना कल्याण चाहने वालेको चाहिये कि उसका 
त्याग करदे ॥३४॥ 

श्रत्वा श्रतिमितं वाक्य क्षणं मोनझुपाश्रितः 

अश्रदविन्दुभिः पाप॑ निज सबमशूशुधत्‌ ॥ ३५॥ 

पताका-वह कनिष्ठ वेद्सम्मत इस वचनको सुनकर क्षुणभर चुप 
रहा | तथा आंछुश्नोके जलसे अपने आपको थो डाला ॥ ३५ ॥ 

त्रिलोकीतिलके योगी योगीदुचरणाम्बुजम । 

प्रणम्य स च साप्टाई जगादेदं कताज्ञक्ति; ॥ १६॥ 

पताका-वह कनि० योगी तीनों छोकीके तिलक समान योगीराज श्री 
स्वामीर्जाके चरणों साशज्ञ प्रणाम करके हाथ जोड़ कर इस प्रकार 
बोन्य ॥ ३६ ॥ 

भानवीयविभाभातो मानवीयतलु दधत्‌। 

स्वयम्भविष्णुस्त्वे विष्णुजिष्णु: सद्धमविद्विषाम ॥ २७॥ 

पताका-आप सूयेके प्रकाशके समान प्रकाश बाढे हैं और मनुष्यका 
शरीर घारण किये हुये सद्धर्मके विद्वोपियोंकी जीतने वाठे आप साक्षाव्‌ 
स्वयम्‌ विष्णु हैं ॥ २३७ ॥ 

अरुणस्त्य॑मम व्याधिं तिग्मलिहिधुतारुणः । 

अधुनाधिमपि स्वामित्समूलं हिन्धि सबेथा ॥ ३८ ॥ 
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पताका[-प्रखर कान्तिसे सयेको भी परास्त करनेवाले आपने भर 
व्याधिका तो नाश कर दिया परन्तु हे स्वामिन्‌ अब मूल सहित मेरे भ्रगाव 
मानसिक दुःखका भी सववैथा नाश कीजिये ॥३८॥ 

मक्तियुक्तिवंश यरप सुक्तियस्य च किड्री । 

शाधि मामाधिपत्य ते तस्याद्र स्त्रीकरोम्पहम ॥ ३९॥ . 

पताका-मुक्तिकी युक्ति जिनके वसमें हैं। भाक़े ( भाग ) जिसकी 
दासी है उन आप स्वामीकी में आज स्वै।कार करता हूं। अतः आप मुझे 
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शिक्षा दीजिये ॥ ३६ ॥ 


प्रायशित्तविधानेन पतितोद्धारक। पथ; | 

दीक्षां वेष्णवीं तस्य दत््या सन्‍्मागमादिशत्‌ ॥ ४०॥ 

पताका-पतितोके उद्धार करनेवाले श्रीत्वामीजीने उसे प्रायश्रित्त 
कराकर वैष्णवी दीक्षा देकर सन्मार्गक्ा उपदेश दिया ॥ ४० ॥ 

विद्नननमस्यायां वाराणस्पां कदाचन । 

महासेनो महासेनः सर्म विद्याविज्ञारद: ॥ ४१ ॥ 

सर्वाखाशास॒ सवेपां विदुपामावहन्दरिज) । 

पराजयमिहायासीद्विजिगीपुर्मदामदः ।| 9२ ॥ 

पताका-एक समय विद्वानोंके नमस्कार करने योग्य काशी विद्वा- 
नोकी बडी भारी सेना लेकर सर्व विद्याओं में निपुण महासन नामका एक 
ब्राह्मण, सम्पूणे दिशाश्रोमें विद्ानोंका पराजय करता हुआ, महान्‌ अह ड्वारी 
विजयकी इच्चासे, आया ॥ ४१ ॥ ४२ || 

विश्वनाथार्चन कार्य यथजिवागर्म मया । 

योथवरोत्स्यति मां तेन शात्रार्यः सम्भविव्यति ॥ ४३ ॥. 

इत्येबं घोषणाउधोपि निर्ेयेण बुरधां पुरि । 

लिक्पूजनसामग्री समग्र समचीचयत्‌ ॥ ४४ |. . 
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पताका-उसने काशीमें यह घोषणा कर दी कि में शैव आगमके 
अनुसार इस विश्वनाथके लिट्ठकी पूजा करूंगा । जो कोई मुझे रोकेगा 
उसके साथ मेरा शात्रार्थ होगा। तदनन्तर उसने लिज्ञपूजनकी सब सामग्री 


संग्रह कर लिया [| 9३॥ ४४ || 


केनचित्खामिना प्रोक्ते माभिमानं कृथा बुध ! 
निननाय 
पामर्यान्यामपि निरभेयता कुतः) ॥ ४५ ॥ 
पताका-उस समय उसे किसी स्वामीने कहा कि पण्ठितनी आप 
अभिमान न करें | यह न समझे कि काशी शुन्य है। घोर जन्नल चाहे 
निजन ही हो परन्तु उसमें निरभयता कहांसे आ सकती है ! ॥ ४५ ॥ 


विद्ृच्छिरोमणिः श्रीमान्‌ प्रतिवादिभयडुरः । 
०, 

दर्पिणां दपदलनो रामानन्दः प्रतिष्ठते ॥ ४६ ॥ 

पताका-विद्वानेंमें शिरोमाणे, प्रतिवादियोंके लिये भयज्वर और अहं- 
झारियोंके अहझ्लारको पूर्ण करनेवाले श्रीमानू रामानन्द्‌ स्वामीजी महा- 
राज यहां बिराजते हैं ॥ ४२ ॥ 

तन्नामश्रतिमत्रिण पश्चणड़ं स आगतः | 

आत्मनीन न कुबन्ति कर्म गर्बकशाहताः ॥ ४७ ॥ 

पताका-श्रीस्वामीजीका नाम झुनते ही, वह पश्चगन्नाघाटपर जहां 
स्वामीजी रहते थे, आया | सत्य है अहक्लारके कोड़ेसे मारे गये छोग 
आत्मकल्याण करनेवाले कर्मको नहीं करते ॥ ४७ ॥ 


व्याजहार ग़तस्तत्र दोवारिफमिद वचः । 
निजखामिनमहाय निवेदय मदागतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पताफा-वहां जाकर पण्डित महासेनने -दारपालसे कहा कि तुम 


अपने स्वामीजीसे मेरे आनेका समाचार कह दो ॥ १८ ॥ 
३५ 
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भक्तदीपो ठप पीपा ततज्नासीत्समवस्थितः । 

कौतस्कुतः समायातः कश्च ल्वमिति पृष्ठयान्‌ ॥ ४९ ॥ 

पताका-भक्तोमें दीपक समान पीपा महाराज वहां ही बढ़े थ। 
उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं ओर कहां २ से फिरते आ रहे हैं ? ॥9२ 

त्वर्या संजगादासो जयोत्कण्टितमानसः । 

अधीती सर्बश्रेप दाक्षिणाद्यो5स्पि सह्रिजः ॥ ५० ॥ 

पताका-विजयके लिये उनके मन बडी उत्कण्ठा थी अतः शीत्र- 
तासे उन्होंने उत्तर दिया के में सवशात्र सम्पन्न दक्षिणी ब्राह्मण है ॥५०॥ 


सर्वा दिशो विनित्थेव समगंस्त मया5धुना । 
काशीकेय पुरी सबेविद्वत्युरनिदर्शना ॥ ५१ ॥ 
पताका-सम्यूण दिशाओंके विद्ानोंकी जीतकर, सब विद्वानोंके नग- 
रोम शिरोमणिभूत इस काशीमे में आया हैँ ॥ ५१ ॥ 
मुष्माक॑ च गुरोनाम कर्णा्ॉण मया श्रुतम्‌ | 
अपराजिल त॑ चाद्य न किमप्याचरिष्यते | ५२ ॥ 
पताका-कर्णपरम्परासे मैंने आपके गुरुका नाम सुना है । उनको 
पराजित किये बिना आज मैं कुछ नहीं करूंगा || ५२ ॥ 
पीपाअपि प्रत्युवाचेव किमबोचः पुनर्वंद । 
यतमानो«पि नाशक्रोदक्षरमपि भाषितुम ॥ ५३ ॥ 
नि _पताका-पीपाजीने कहा कि आपने क्‍या कहा, एक वार पुनः 
बोलिये | उस समय महासेनजीने बहुत प्रयत्न किया परन्तु एक अक्षरभी 
बाल ने सके.॥ ४५३ ॥ 
स समस्थित तज्ैवमाहोराद्रयमद्यम्‌ । 
इत्त वीक्ष्य जयेच्छा तन्मनसः स्वेच्छया व्यगाव ॥ ५४ ॥ 
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पताका-बह वहां ही दो घड़ी बैठे रहे। ऐसा अदभुत बृत्तान्त देख- 
कर उनके मनमेंसे विजयकी श्रद्धा अपने आप ही निकल गई ॥५५॥ 

आश्रयेमिदमालोक्य गताहंयुयदा5्भवत्त । 

तदा प्राप पुनर्वाचमाप लज्जां विशेषतः ॥ ५५ ॥ 

पताका-इस आश्चयक्री देखकर जब उनका अहह्लार नष्ट हुआ तब 
पुनः मुखमेंत्ते शब्द निकला ओर अधिक लजित हो गये ॥५५)॥ 

यामिनां पत्तिमासाद्य मिल्त्पाणिनमच्छिराः । 

अपराधक्षमां प्राथ्य सबंथा शरण गतः || ५६ ॥ 

पताका-महांसन हाथ जोड़े हुये, मस्तक नमते हुये, श्रीयतिराजके 
पास जाकर अपराधक्षमाकी प्राथेना करके शरणागत हो गये ॥ ५६ ॥ 


दुस्‍्तरः समयः प्राप्त: कलिपों विजृस्भते । 
श्रोतधर्मसदाचारपद्धतिः प्राप्तपद्धृति! ॥ ५७ ॥ 
पताका-समय बड़ा दुस्तर आ गया है। कलिकालका धर्म बढ़ रहा 
बैदिक धर्मके सदाचारकी जो पद्धति है वह पेरोतले कुचली जा 
है ॥ ५७ ॥ 
वर्णाश्रमसदाचाराः ऋथन्‍्ते हि शने! शने! । 
देशो<य॑ यवनमायो जातो जात वलादपि ॥ ५८॥ 
पताका-धीरे २ वर्णाश्रमके सदाचार भी शिथिल होते जा रहे हैं । 
हे प्रिय महासेन ! यह देश बलात्कारंस यवन जैसा ही हो गया है |५८॥ 
कलिकाल्समारव्धमहायज्ञेउत्र भारते । 
होता च यवनो पर्मच्छागस्तत्न निहन्यते ॥ ५९ ॥ 
पताका-इस भारतमें कलिकालरूप यजमानने महायज्ञ आरम्भ किया 
है। उसमें होता यवन हैं और धर्मरूपी बकरा मोरा जा रहां है ॥४९॥ 


पु 
ह। 
रही 
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यबना धर्मशना धिक्खसाप्राज्यमतिष्टिपन | 

पारतन्थ्याभिषे जूने नरकेउ्पंश्च देशिकाः ॥ ६० ॥ 

पताका-धर्महान यवनोंने अपना साम्राज्य स्थापन कर लिया है। 
पिक्कार है, इस देशके लोग परंतन्त्रतारूप नरकमें पड़ गये ॥ ६० ॥ 

हिन्दवः मायश्ों नित्य॑ योयुध्यन्ते परस्परप् । 

खबिरोध; परेषां च सम्पुष्णाति हित॑ सदा ॥ ६१ ॥ 

पताका-हिन्दुलोग प्रायः परस्पर नित्य युद्ध किया करते हैं। सव- 
जनोंके साथ विरोध होनेसे शत्रुओंका सदा हित होता ही है ॥ ६१ ॥ 

तेन याहि स्देशे त्॑ पारस्परिकयोधनम्‌ । 

निवर्तय महायत्नदिश्वंसोवन्यथा भ्रुवम्‌ ॥ ६२ ॥ 

पताका-अतः है महासेन ! तुम अपने देशम जाबो । और महान 
अयत्न करके आपसकी लड़ाईके बन्द करो। नहीं ते। अवश्य ही देशका 
नाश हो जावेगा ॥ ६२ ॥ 

योगिकण्ठीरवस्तस्मे यतिराजों विदांवर! । 

इत्यादिंश्य गईं गन्तुमादिदेश खुखेन तम्‌ ॥ ६३ ॥ 

पताका-यीगियोंमें सिंहसमान, महाविद्यान्‌ यतिराजने महासैनको 
ऐसा आदेश करके घर जानेकी आज्ञा दी ॥ ६ ३॥ 

सोःपि मूंध्नाअअंहीदाज्ञामाचा्यस्प शुभायतिम्‌ । 

मयंयो च मणम्याशु साष्ठाई पद्षपादयो! ॥ ६७ ॥ 

पताका-महासेनजीमी भविष्यमें सुन्दर फलवाली आचार्यकी ओज्ञा- 
की मस्तकपर धारण किये । स्वामीजीके चरणकर्मलमें साशझ्ठ प्रणाम करके 
शीघ्र प्रयाण किये ॥ ६४ ॥ ह 

अपारो नाम कों<प्यासीत्पारावार! क्षमातले | 

सवेतान्निकसिद्धीनां ताराराधी बुधद्विनः ॥ ६५॥ 
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पताका-एक अपार नामका कोई विद्यान्‌ ब्राह्मण था। वह तारा- 
देवीका उपासक था। अतएव पृथ्वीपर सम्पूर्ण तान्रिक सिद्धियोका सागर 
था॥ ६५॥ 
उत्कलान्दाक्षिणात्पांश्व सर्वान्‌ सिद्धान्‌ परास्य सः । 
अड्गस्थलं मह्ारु कामाक्षायां न्‍्ययीयमत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पताका-उस अपारने उत्तल और दक्षिण देशके समस्त सिद्धोंको 
परास्‍्त करके कामज्षामें एक बहुत सुन्दर अ्वस्थल नियत किया ॥६६॥ 
विद्या नाम च तस्यासीद्दृहिता सुहितावहा । 
शारदशवरीकान्तकान्ताननमनोहरा ॥ ६७॥ 
पताका-उस अपारके शरदऋतुंके चन्द्रमासमान प्रुन्दरेमुखंस मनोंको 
हरनेवाली, तथा कल्याण करनेवाली विधा नामकी एक पुत्री थी ॥६७॥ 
विम्बविम्पप्रतिविम्धरदच्छदविभूषिता । 
संबेसीमन्तनीदर्पसपसीमन्तविश्रमा ॥ ६८ ॥ 
पताका-बिम्बाफलके समान रंफे ओछोंसे विभूषित थी तथा संम्पूर्ण 
सुन्दर क्लियोके दर्पको डंस लेनेके लिये सके समान केशावाली थी॥६८॥ 
यत। कुतो5पि सन्त्रस्तमृंगशावकेलोंचनां । 
ल्सत्सद्गुणशोभाक््या परा श्रीरिव सुन्दरी ॥ ६९ ॥ 
पताका-जहां कहींसे डरे हुये शंगें शांवकके समोर्न चंद उसके 
नेत्र थे । सदगुणोसे शोमित दूसरी लक्ष्मीके समान वह सुन्दरी थी.॥६९॥ 
तारुण्पारिण्य॑संश्वारियुपेयातायुमोईनस्‌ । | 
वेशीस्वेरीधरीकार्रक्षम॑ स्वस्म॒पेयुषी ॥| ७० ॥ 
पताका-जवानीरूप जज्ञलमें फिरनेवालें जवान पुरुपेरूप थंगेंफी 
मोहित करनेवाल तंथा बंशीके स्वस्कीमी नीचा दिखानेवाला उसका स्वर 
था | ७० | 
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कार्म काम परित्यज्य भूतछालोकनागता । 

साक्षाद्रतिरिरेजे कामचारा हि देवता | ७१ ॥ | 

पताका-अध्यन्त सुन्दर कामकोी भी छोड़कर प्ृथ्वीका अवलाकन 
करनके लिये आई हुई रतिके समान वह शोभा देती थी | क्योंकि देवता 
लेग स्वच्छाचारी होते हैं | ७१॥ 

पदवाक्यप्रमाणज्ञरामानन्दजगद्ग़ुरोः । 

अनवद्या सुविश्रेव प्रमदा प्रमदावदा ॥ ७२ ॥ 

पताका-जिस प्रकारसे पद-वाक्य-प्रमाणन्न जगदगुरु श्रीरामानन्द 
स्वामीजीकी निर्दोष विद्या आनन्द देनेवाली थी उसी प्रकारसे वह तरुणी 
अपार-पुत्री भी आनन्द देनेवाली थी ॥ ७२ ॥ 

तपःसत्यंध्वतिक्षान्तिविद्याशमदमादिभिः । 

प्रकाशमानां सा काशी द्र)्ठकामा समागता || ७३ ॥ 

पताका-तप, सत्य, थेंये, क्षमा, विधा, शम और दम आदिसे प्रका- 
शमान काशीको दखनेकी इच्छासे वह वहां आई | ७३ ॥ 

काश्यामितस्ततः सासीद्भ्रमन्ती द्विनकन्यका । 

हरन्ती सर्वकोकानां चक्कूपि च मनांसि च॥ ७४ ॥ 

पताका-वह ब्राह्मणकन्या लोगेंके नेत्री और मनकी हरण करती हुई 
काशीमें इधर उघर फिर रही थी ॥| ७४ ॥ 

कदाचिद्विशती देदी विदुपी विदुपामपि । 

समाजे शास्तसाम्राज्यं शास्त्री साह्कुतोभया || ७५ ॥ 
पताका-किसी दिन शात्र साप्राज्यका शासन करनेवाली उस विदुपी 


कस हा 


विद्यादेवीने विद्वानोंके समाजमें निर्भय प्रवेश किया || ७५ || 


तत्र सिहासनासीनो भाजुमानिव भाजुमान्‌ । 
सवभूम प्डल्स्थायिविद्वदृहन्दाभिवेष्टितः ॥ ७६ ॥ 
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पताका-वहां सिंहासनपर बैठे हुये, सूयके समान प्रभावान्‌ , समस्त 
पृथिवाक विद्यानोंसे परिवेश्ति--]| ७६ || 

सुन्दरश्रीसमापत्रसूद्ध्वेपुण्ड्लसच्छिराः । 

सूजत्रयीं दपच्छु्रां हृदयेन चरयीमिव ॥ ७७ ॥ 

पताका-सुन्दर श्रीयुक्त ऊद्ध्वपुण्ड्से जिनका मस्तक सुशोमित हो 
रहा था। जो हृदयमें वेदत्रयीके समान सूत्रत्रयौ-यज्ञोपवीतकी धारण 
किये हुये थें---] ७७ ॥ ह 

कापायाम्बर आचाय्यः सर्वशास्रविदांवरः | 

त्रिगुणातीततां वक्तुं त्रिदण्ड विश्नदुत्तमम्‌ ॥ ७८ ॥ 

पताका-जों आचार्य थे। कापाय वच्न धारण किये हुये थे। सर्व 
शात्र विशारद थे । त्रिगुणतीतताको प्रकट करनेके लिये जो सुन्दर त्रिदण्ड 
घारण किये हुये थे || ७८ ॥ 

तत्तेजस्तत्तप: शान्तां मूर्ति तामावहन्नसों | 

रामानन्दयतीन्द्रो>हया नयनातिथितां गतः ॥ ७९ ॥ 

पताका-अपूव तेज, लेकोत्तर तप और अद्वितीय शान्त मूर्ति धारण 
किये हुये श्रीरामानन्द स्वामीजी महाराजपर उसकी छाश्टि पड़ी ॥७९॥ 

यवीक्षणकृतार्था सा छुमगा नवयौवना । 

तदस्तेवासिन चेकमीक्षाअक्रे सुयोवनम्‌ ॥ ८० ॥ 

पताका-उस सुन्दर भाग्यवाली, नवयौवना विद्याने यतिराजक्े 
दर्शनसे झृतार्थ होकर उनके एक सुन्दर युवावस्थासम्पन्न विदार्थीको देखा। 

तह्ावण्यमहास्भोधो सुतलनुर्निममज्ज सा । 

रेजिरे बदनाम्भोजे तस्याः प्रस्वेदविन्दव। ॥ ८१ ॥ 

पताका-उस शिष्यके सौन्दर्यरूप महासागरमें वह सुन्द्री डूब गई। 
उसके मुखकमलपर स्वेदके बिन्दु कलकने लग गये || ८१ ॥ 
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वेषथु: सबंगात्रेपु रोमहर्पसमुझूवः | 

अनंगेषुप्रविद्धाज़ी दर्शां कामपि साम्वभूत्‌ ॥ ८२ ॥ 

पताका-सर्वाज्ञमें कम्पन पेदा हो गया । रोमाख हो आगरा । कामके 
बाणोंसे बींधी गई वह विधा किसी अपूर्य दशाका अनुभव करने छगी || 

उपलब्ध रहरं4 सा रहरप॑ स्वमनोगतम्‌ । 

सोहछास कथयामास शिष्याय व्रह्मचारिणे ॥ ८३ ॥ 

पताका-एकान्त पाकर उस वियाने अपने हदयके रहस्यकरो प्रसन्न- 
ताके साथ उस बह्मचारीके आंगे निवेदन क्रिया || ८३ |) 

मारे कुमारास्सन्मनोरथसुरद्रम ! 

अपडक्षीणमेक॑ ते मन च विनिवेदये ) ८9 ॥ 

पताका-वह चोली, हे काम समान सुन्दर तथा मेरे मनोरथके करुप- 
इच्त कुमार! में नितान्‍्त गोप्य एक वस्तु आपसे निवेदन करती हैं ॥८९॥ 

क्षीरस्थाति यथा वाछो मयइच लूवणर्पृति | 

लद॒स्पमि तथा चाह दृ्टा त्वां वीपेबत्तमम्‌ ॥ ८५ ॥ 

पताका-जिस प्रकारसे वालक दूधकी इच्छा करता हैं, ऊंट लब॒णकी 
इच्छा करता है वैसेही आपको परम वीयब्रान्‌ देखकर मैं आपकी इच्छा 
करता हू ॥ ८५ ॥ की 

एतब्र शण्वता तृणे भत्सिता सोद्श्वैरेतसा । 

मन्तुमन्त्रविपत्नात्मा स्रसिद्धिमलुसन्दये | ८६ ॥ 

पताका-कह ब्रह्मचारी ऊदरेता था अतः यह सुनतेहीं उसने 
विद्याका तिरस्कार कर दिया। उसने कुद्ध होकर अपनी सिद्धिका अनु- 
सन्धान किया | ८६ ॥| 

तस्या मन्त्रप्योगेण तत्क्षणं गतचेतनः | ह 

पपाव भूतले बर्णी शोणित॑ चोदवाम सः || ८७ ॥ 
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पताका-उसके मन्‍्त्रपयोगसे वह ब्ह्मचारी उसी समय मूर्च्छित होकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ा और रक्त ब्रसन करने लगा || ८७ ॥ 

यतिराप्रसमाचारों मायां मायाविनीकृताम्‌ । 

संजहार क्षणेनाभूत्स पुनलेब्धसंज्ञकः ॥ ८८ ॥ 

पताका-यह समाचार पाकर अ्रीस्वामीजीने मायाविनी विद्याक्की माया- 
को दूर कर दिया। वह तह्मचारी क्षणमरमें हा पुनः सावधान हो गया || 


तस्याः सिद्धिवरू चापि शापेनाजीहरन्मुनिः । 

स्तगुरुं गुरु दुःख तह॒त्वा सबेमचीकथत्‌ ॥ ८९ ॥ 

पताका-मुनीखवरने उस विधाके सिद्धिबलकी भी शापसे नष्ट कर 
दिया। उसने अपने पिताके पास जाकर इस बड़े दुःखको निवेदन किया ॥ 


सिद्धोः्पारो निशम्येतद्वारुण कन्यकामुखात्‌ । 

चुक्रोध मुनये साथ सिद्धेरागाच्व तां पुरीम ॥ ९० ॥ 

पताका-अपनी कम्याके सुखसें इस दारुण समाचारकी सुनकर वह 
अपार सिद्ध मुनीखर श्रीस्वामीजीके ऊपर बहुत कुद्ध हुआ और अन्य 
सिद्धोंकी साथ लेकर कोशीमें आया || ६० ॥ 

मुनि दषयितु मूर्ख वहुधा प्रायतिष्ट सः । 

सर्वज्ञ) स पर॑ योगिरानों मायाम्ुदच्छिनत्‌ ॥ ९१ ॥ 

पंताका-उस मूर्खने स्वामीजीको दूषित करनेके लिये बहुत प्रयत्न 
किये परन्तु सर्वक्ष योगिराजने उसकी मायाकी उच्छिन्न कर दिया ॥६१॥ 

या च यहासदास्येअपि पदवीं न प्रपद्यते । 

तस्य श्रीयतिराजस्प माया भायात्कुतः पुर। ॥ ५२ ॥ 

प्ताका-ज़े। माया जिस स्वामीजीके ,दासकी भी दासताके योग्य नहीं 
है वह माया भला श्रीस्वामीर्जाके आगे कैसे ठहर सके ? ॥ ५२ ॥ 

३६ 
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कविरो धर्मबारो४पि ग्रहाया पेहुवाच च्‌ । 

पापात्माय महाराज वधाहों वधमहेति ॥ ९३ ॥ 

पताका-गुहामेंसे धर्मवीर कविरदासनी भी आये ओर बोले क्रि शी 
महाराज जी ! यह पापात्मा वध्य हैं अतः वध करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 

दयाद्रहदय: स्वामिरामानन्दों यतीखरः । 

उद्यतं त॑ तथा करते वजयामास यत्नतः ॥ ९४ ॥ 

पताका-कविरजी उस अपारकों मन्त्रवलसे मारनेकी उद्यत हो गये 
थे परन्तु दयालु स्वामीजीने ऐसा करनेपे यत्नयूर्वक रोक दिया ॥२४॥ 

क्रमशश्र परीक्ष्यासों सबवाः सिद्धीखूपामयात्‌ । 

हिमपातेन शुष्यन्ति सरोजानि सरांसि नो ॥ ९५ ॥ 

पताका-वह अपार क्रससे सब सिद्दियोंकी परीक्षा करके लक्ञाको 
प्राप्त हुआ। सत्य है, हिमके पड़नेसे केवल कमल सूख जाते हैं सरोवर 
नहीं सूखते ॥ ६५ ॥ 

अनाय॑मिदमालोच्य तारा चारादुपस्थिता । 

दिश्ः पुनाना सोवाद स्वमुखोद्गन्धियाप्नुना ॥ ९६ ॥ 

पताका-इस अनुचित कर्मको देखकर वहां पाप्तमें ही तारदेवी प्रकट 
हुई। अपने मुखके सुगन्धित वाबुसे दिशाओंकी पवित्र करती हुई बोलीं || . 

कर्थ पिस्ससि रे मूह स्वात्मानं कि हि रित्ससि । 

जगदूगुरोः पुरस्वातिक जाग्रहीपि दुराग्रह्म्‌ ॥ ९७॥ 

पताका-अर मूखे ! तू क्यों पतित होना चाहता है? क्‍्ये अपना 
नाश करनेकी इच्छा करता है ? जगदगुरु ्रीस्वामीजीके सामने क्यों दुरा- 
अरह फेरता है 3॥ ₹७॥ - ' 

जज्लुपान्धो न जानाति यथा रुप हि पस्तुनः । 

तथा ले न विजानास्थपुध्य माहास्म्यमैद्वरम ॥ ९८ || 
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पताक्ा-जैसे जन्मका अन्धा किसी वस्तुके रूपको नहीं जानता 
वैसेही तुम श्रीस्वामीजीके ऐश्वर माहात्यको नहीं जानते हों ॥ (८ ॥ 

इत्युक्सा सुन्दरी ताराष्सृशद्धस्तेन तहशों । 

व्यजिन्नपन्मुनि द्रष्ठुधुताज्ञानाइतिं द्विनम ॥ ९९ ॥ 

पताका-ऐसा कहकर तारासुन्दरीने अपने हाथसे अपारकों दोनों 
आखोंक़ी स्पशे किया । अज्ञनरूप आवरणते मुक्त हुये अपारकों आज्ञा 
दी कि अब तुम मुनीखरका दर्शन करो | रह ॥ 

चतुम्ुुखादयः सर्वे सबपूज्या महपय। । 

कुट्रीरं परितः प्रेग्णा भ्रमन्ति करमालिका। || १०० ॥ 

पताका-उसने देखा कि, सर्वपूज्य ब्ह्मादि महर्षि हाथमें माला लेकर 
श्रीस्वामीजीकी कुटीके चारों ओर प्रेमसे फिर रहे हैं ॥ १०० ॥ 

आजञ्जनेयो जयी तिष्टन्‌ समया ते मुनीश्वरम्‌ । 

गदापाणिश्च विध्तानां राशि हरति दूरतः ॥ १०१॥ 

पताका-विजयी श्रीहनुमानजी भी हाथमें गदा लेकर मुनिराजके 
समीपमें खड़े रहकर दूर्से ही विश्नोक्ा नाश कर रहे हैं ॥ १०११ 

स्वयं श्रीमाननन्तात्मा सबेशेषी धन्मुघरः । 

श्रियः पतिरवातारीत्यूथिव्यां धर्मरक्षया ॥ १०२ ॥ 

पृताका-उसन यह भी दखा कि, अनन्तात्मा, सर्वशेषी, धनुर्धारी 
श्रीरामजी महाराज स्वयं प्ृथिवीपर धर्मकी रक्षा करनेके निममि्त अवतार 
लेकर पधारे हैं || १०२ ॥ 

तेन सिद्धाधिनायेन भिन्नाहड्डारपवेणा | 

इंद स्वमवालोकि महाचकितचक्षुपा ॥ १०३ ॥ 

प्ताका-अहझ्जार रहित उस अपारने आश्चर्यकी इश्सि यह सब 
देखा | १०३ ॥ 
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देवीं प्रार्तिथपन्मृध्नो मार्जाडर्य क्षमस््र मे । 
करणीय तथा शाधि यथा स्पां धृतकिल्विष: ॥ १०४ ॥ 


पताका-मस्तक झुकाकर देवीकी ग्राथना करने लगा कि है मातः ! 
मेरी जडताको क्षमा करों | तथा भुझे ऐसी आज्ञा करों जिससे मेरा पाप 
दूर हों ॥ १०४ ॥ 


प्रत्युवाच तदा तारा यथाजात यदीहसे । 
कल्याणमस्थ कस्याणमूर्तेब्चरणमाश्रय ॥ १०५॥ 


पताका-तारादेवीने उत्तर दिया कि हैं मूढ ! यदि तू अपना 
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कल्याण चाहता हैं तो कल्याणमूति इन स्वार्मीजीक चरणका आश्रय से ॥ 
पन्धाने नान्यथा मन्ये त्वदुद्धारस्प दु्मते ! 
तेन मोक्षमतिभत्वा त॑ मोक्षपतिमाप्लुहि ॥ १०६ ॥ 
पताका-हे दुमते ! इससे अन्य मार्ग में तेरे उद्घारके लिये नहीं 
देखती हूं। अतः मेक्षबुद्धि होकर उन्हीं मोक्तपतिकी शरणमें जा॥१०६।॥ 
तिरोवभूष सा तारा व्याहत्य हितकृदूच: । 
अपारः कृष्णकर्मासों तत्र मूंढ इब स्थित: ॥ १०७ ॥ 
. पताका-बह तारा हितके वचन कहकर अन्तर्हित हो गई | दुष्ट 
कमवाला अपार वहां ही मूढकी भौति स्थित रहा || १०७ ॥ 
पश्चापब्चात्तपंक्चासावपध्वस्तव्च॑ तारया | 
शिक्षिदानस्य सम्प्राप्तो यतिराजस्प चाश्रमम्‌ ॥ १०८ ॥ 


पताका-तारादवीसे धिकूकृत होकर पीछेसे पश्चात्ताप करता हुआ 
पृण्यकमवाल श्रीस्वामीजीके आश्रयमें वह आया ॥ १०८ | 


तन्राश्रममने: पादावुपगृह्य च दर्विध 
ज्राहि त्राशिति स व्यक्त रुरोद चिरमग्रज/ः ॥ १०९॥ 
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पताका-वहां आश्रममें आश्रममुनि-श्रीस्वामीजीके चरण पकड़कर 
“ त्राहि त्राहि ! ऐसा बोलता हुआ दीन होकर वह अपार बहुत देर तक 
जोर जोरसे रोता रहा ॥ १०९ ॥ 


प्रपत्नपारिजातो&सों तदभूणि परागशन्‌ । 

चक्षमे तस्थ दोपान्‌ हि महतामाशुतोषिता ॥ ११० ॥ 

पताका-प्रपन्नोंके लिये कल्पइक्षके समान श्रीस्वामीजी उसके आंखु- 
ऑओकी पाछते हुये उसके दोषाकी क्षमा कर दिये। क्योंकि महापुरुष शीघ्र 
प्रसन्न होनेवाले होते हैं ॥ ११० ॥ 

न्यस्ताहंकृतये तस्मे॑ यतिरादछरणं ददी । 

भगवत्माप्त्युपायों हि सवबसाधनहीनता ॥ १११॥ 


पत्ाका-यतिराजने अहड्ढार रहित अपारकी शरण प्रदान किया । 
क्योकि सर्व प्रकारके साधनोंकी हीनता ही भगवआपिका उपाय है ॥१११॥ 


मन्त्रराजमवाप्यासावाचाय्पचरणान्तिके । 
पग्ननाभाभिधस्ततन्रोवास भक्तिरस पिवन॥ ११२ ॥ 
पताका-आचार्यचरण-श्रीस्वामीजी महाराजसे श्रीराममन्त्रको गऋरहण 
करके प्मननांभ नामवाली होकर उन्हींके समीपमें भक्तिरसका पान करता 
हुआ वह अपार रहने लगा ॥ ११२ ॥ । 
श्रीपतिरतिविश्वुर्यादापन्ना विषमंदशां, 
संसतिश्ुजगीफुत्कारादूमीतां! सितमतयः । 
। 5] 
ये यतिपतिरामानन्दाचाय्यः परमकृपा- 
बाठछुतिपथमानीयाइवेव ताबुददीपरत्‌ ॥ ११३ ॥ 


इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य-अह्मचारिश्रीभगवक््-विरचिते श्रीमद्भुगवद्मामानत्द- 
दिग्विजये प्ददशः सर्ग: 


प्रताका-जों लोग श्रीरामजीस विमुख हा|कर विषम दशाकी प्राप्त थे 
संसाररूप सर्पके फूल्कारसे भीत होकर शुद्ध बुद्निवाले हो गय थे, उन 
सबको परम कृपाल श्री स्वामी रामानन्दरज महाराजने वेंदगागपर आाझद् 
कराकर शीत्रही उनका उद्धार कर दिया ॥ ११३ ॥ 
इतिभी अयोध्यावास्तव्य-बरहाचारि-भ्रीमगनद्यय-विरनित अ्रीमद्रगबंटामसानन्द 
दिग्विजय पताकाख्यव्यास्थायां पंशदश: संग; 
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पोडशः सर्गः 
वेदादिशास्राण्यखिलानि सम्पड्मोक्षप्रदायानि मुनिप्रवीरः । 
अध्यापयन्नारत सुखेन काश्यामाचार्यवर्या निमशिष्यवरगम ॥१॥ 
पताका-मुनिश्रेष्ठ आचार्स्यवर्य्य श्रीस्वामीजी महाराज अपने शिषप्यों- 
को मोज्षप्रद बदवेदान्तादि शात्रोकी अच्छे प्रकारस अध्ययन करांते हुये 
सुखपूर्वक काशीमें निवास करते थे ॥ १ ॥ 
दिने च कस्मिन्नपि पूज्यपादः श्रीत्रह्ममजे निजरभाष्ययुक्ते । 
'उत्क्रान्तिगत्ये ति वचो विहृप्पन्वैयासिकं तत्र बभूव योगी ॥२॥ 
पताका-किसी दिन पूज्यपाद श्रीस्वामीजी स्वभाष्ययुक्त अह्मसत्रके 
“ उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ || ! (ब्र० सू० २। ३॥ २० ) इस व्याससूजका 
विवरण कर रहे थे ॥ 
काले च तस्मिन्वषुपा गरिष्टो देशानटन्‌ पाप च कोपि विद्वान । 
उपाविशत्तत्र समेत्य भूमों विद्ृद्नरिष्ठस्य पद नमन्सः ॥ ३ ॥ 
पताका-उसी समय एक चुहत्काय विद्यान्‌ दशाटन करते हुय॑ वहां 


आये। वहाँ आकर वह परम विद्यान श्रीस्वामीजीके चरणोको प्रणाम 
करते हुये भूमिपर बैठ गये ॥ ३ ॥ 
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भूयाद्मवत्स्वागतमेव जात क्रिभीहमानो5च्न कुतः समागाः । 

कि नाम कश्चामिजनस्तवेति सुनिः स पप्रच्छ शमग्रधानः ॥७॥ 
पताका-अत्यन्त शान्तिवाले मुनिराज श्रीस्वामीजीने “ आपका स्वा- 

गत हो ! ऐसा कहकर पूछा कि आप कहांसे आये हैं ! क्‍या चाहते हैं ! 

क्या नाम है? आपका अमिजन ( जहां माता पिता रहते हो वह देश ) 

कोन सा हैं? ॥ 9 ॥ 

व्याहारि तेनापि ममास्ति मद्रुपुरं निवासो5भिनननो४पि सेव । 

प्रयागतो 5ये ट्विजसत्यमूर्तिनात्नाहमिच्छन्भवता हि बादम ॥५॥ 
पताका-आगगन्तुक विद्ानने कहा कि में मद्रास रहता हू । मेरा 

अभिजन भी वही है। आपके साथ शाल्ार्थ करनेकी इच्चासे में प्रयागपते 

आ। रहा हे । सत्यमूर्ति मेरा नाम है ॥ ५ ॥ 

तद्राचमाचम्प पतियवीनां विहस्प ते प्रत्यवद द्वि जेद्र ! 

प्णं प्रतीक्षस्त्र समाप्य पाठ भवन्यनीपामभिपूरयामि ॥३॥ 
पताका-उनके इस बचनको सुनकर, मुसुकुराकर, यतिपति श्रीस्वा- 

मीजीने उत्तर दिया कि मैं इस पाठकी समाप्त करके आपकी इच्चाको पूर्ण 

करता है ॥ ६ ॥ 

ततः पर संयमिसावभोमः पुनः प्रहचे हि तदेव सूजप्र | 

तत्मुत्रसजत्यभिलापपूर्व प्रचक्रमेध्यापयितुं मनीपी ॥७॥ 
पत्ाका-उसके पश्चात्‌ परम संयमी श्रीस्वामीजीने उसी प्रस्तुत सूत्र- 

को उसकी सन्नतिवर्णन पुरस्सर पढ़ाना आरम्भ किया || ७ ॥ 

शड्गसमाधानपुरस्सरं तान्‌ महर्पिचूडामणिरश्रमेण । 

अध्याप्य शिष्पान्निजगाद तत्न स्थित चुध॑ वादमपेक्षमाणम्‌ ॥4॥ 
पताकरा-महाँग चूडामणि श्रीस्वामीजी विना परिश्रम शक्षासमाधान- 
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पृवक अपने शप्पाक्रा पद्कर शासत्राथका इन्चांस चेठ हु सन्यमूर्निसे 

बोले ॥ ८ | 

निब्तकार्योस्मि मनीपित ते यथा फलेच्चे हि तथा विदध्याः 

आतिए्ठतां सम्जन पूर्वपश्ष॑ यस्मिन्‍्मनस्ते रमते च शास्त्र ॥ 
पताका-हे सजन ! मरा काय पूरा हा गया। अतः जिस प्रकार 

आपका इच्छा पूण हा वसा कारय | जिस शात्रम श्रा द् ही पृर्व- 

पक्त करिये ॥ € ॥ 


तदोमिति व्याहरदेप विद्वानचे व यत्पाठितमेतदेवस । 
ज्ञावृत्वरूपः खछ जीव एप एवं च तत्पत्यवतिप्ठ इश्च ॥१०॥ 
प्ताका-तब सत्यमूर्तिन कहा, वहुत अच्छा | आपने जा श्रभी यह 
पढ़ाया है कि “ जीव ज्ञातृत्वस्वरूपवाढ हैं ” में इसीका खग्डन करता 
हैं ॥ १०॥ 
खाभाविक॑ चेन्मनुपे कदाचिज्जात्लमस्पात्मन इद्वितिस्प । 
प्रसज्यते सबंगतस्प तस्प दोपइच सत्र सदोपछत्धिः ॥ ११ ॥ 
पताका-उसने कहा कि यदि आप अपने वाडब्थित आत्माक्ा स्वा- 
भाविक ज्ञातृत्व स्वीकार करेंगे ते सबब्यापी आत्माका सर्वत्र और सबवदा 
उपलब्धिरूप दोप प्रसक्त होगा। ताप्पय यह है कि अददेतवेदान्तमें जीव 
ब्रह्मस्वरूप होनेके कारण व्यापक्र-विभु स्वीकार किया गया है। उसी 
संस्कारसे प्रेरित होकर इस विद्वानने प्रश्न किया|कि आत्मा तो व्यापक हैं। 
यदि उसका स्वाभाविक ज्ञातृत्व स्वीकार करेंगे तो वह ज्ञातृत्व सर्वदा और 
सर्वत्र उपलब्ध होना चाहिये। होता तो नहीं हैं। अतः आपके मतमें 
सर्वत्र और सबंदा ज्ञातृत्वोपछब्बिरूप दोष प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 
स्पादेष दोषो यदि सवंगः स्थादात्मा पर॑ं नास्ति यतो5्णुरेपः 
उत्क्रान्तिगत्यागतिदशनेन न स्पान्ममत्वं विहुपां विश्वत्वे ॥१श॥ 
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पताका-श्रीस्वामीजी महाराज बोले कि यह सर्वत्र ज्ञातृत्वोपलब्धि 
ओर सर्वदा ज्ञातृत्वोपलग्धिरूप दोष तब होता यदि आत्मा विभु होता | 
परन्तु ऐसा है नहीं | क्योंकि "उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌” (ब्र० २॥३।२०) 
इस सूत्रमें व्यासदेवने जीवात्मविभुवादका खण्डन किया है। अतः विद्दा- 
नोंकी ममता विभुवादमें नहीं हो सकती । 

ताधये यह है कि ' तेन प्रधोतेनेष आत्मा निष्कामति चक्तुषा वा 
मूध्नोंवा5न्येभ्यो वा शरीरदेशेम्यः (बु० ६॥9।२ ) इस श्र्तिमं जीवकी 
उत्क्रान्तिका निरूपण है । “ये वै केचास्माल्लोकाठरयन्ति चन्द्रमसमेव त 
सर्वे गच्छान्ति ” (कौपी० १।२) इस श्रुति जीवकी गतिका निरूपण हे। 
तथा “ तस्माल्लोकास्पुनरेत्वस्सेलोकाय कर्मणे” (बु० ६॥७।६ ) इस 
श्रुतिम जीवकी आगतिका निरूपण है। यदि आत्मा विभु होता तो यह 
तीनों-उत्कान्ति, गति और आगतिका निरूपण श्रातियां न करती । क्योंकि 
वह व्यापकर्मे सर्वथा असम्भव हैं ॥ १२ ॥ 


शरीरसंयोगविभेदरूपत्वेनोत्कमो यत्रपि संभवःस्यात्‌ । 
यथाकर्थचित्स्थितिशीलकस्य तथापि ते द्वे न च सम्मवेताम ॥१३॥ 
पताका-तथा यदि विभु आत्माका शरीरके वियोगरूप उत्कान्तिका 
किसी प्रकार सम्भव भी हो तो भी गति और आगति ये दोनों नितान्त 
असम्भव ही है। अतएव आत्मा विभु नहीं किन्तु अण है ॥१३॥ 
अथो स था एप महानिवीद श्रुतिर्मह्ल रबतो ब्रवीति । 
श्रतेविंरद्ेन वचःशतेन न साधनीय चिदणुल्मेव ॥ १४॥ 
पताका-सल्ममूर्तिने उत्तर दिया कि ' स वा एप महानज आत्मा 
(बु० ६।१२५ ) यह श्रुति आत्माको कण्ठसे विभु कह रही है। अत 
आप श्रति विरुद्ध सैकड़ों बचनों-युक्तियोंस भी आत्माका अयुत् नहीं 


स्थापित कर सकत |॥१४॥ 
३७ 
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प्राहस्प जीवादितरस्प तत्राधिकारतस्ते न वचोस्ति सम्परू । 
उपक्रमे प्रस्तुत एवं जीवस्तथापि मध्ये प्रतिपादितो&त्यः ॥ १५ ॥ 

पताका-श्रीस्वामीजी महाराज बोले कि आपने जो श्रुति कही हूँ 
उसमें जीवास्मासे भिन्न ग्राजस्माका निहूमण हूँ | यथा ग्रोध्य ज्ञान 
मय: प्राणेपु " (ब० 5३8|७ ) इस शुतिम जतिका प्रस्ताव किया गया 
है तथापि ' यस्थानुवित्तः प्रतियुद्त आत्मा ' (बृ० ६१४१३ ) इस श्वृति 
से मध्यमें अन्य अर्थात्‌ पर आत्माका निरूषण हेनेसे परमाव्मसम्बन्बिनी 
“सवा एप महानज आत्मा” (बृ० ६४२५ ) यह श्रुति है जीव सम्ब- 
स्थिनी नहीं ॥ १५ ॥ 


एपो5णुरात्मेतिवचोमुखेन द्यात्माणुरित्याह च मुण्डकेउपि । 
आराग्रमात्रों छवरोप्यनेन चोन्मानतोप्याणव्ेव सिद्धँ्रेत ॥१६॥ 
पताका-तथा ' एपोणुरात्मा चेतसा वेद्ितञ्यों अस्मिन्‌ प्राण: पद्मथा 
सांविवेश ” ( मु० ३।१।६ ) इस श्रतिम भी आत्माको स्पष्ट अग्र कहा 
गया है। तथा “आराग्रमाने छत्ररोपि दृष्ट:' (श्वे० ५॥८ ) 'आलाग्रशत- 
सागस्य शतथा कश्पितस्य चः | भागे जीव: से विज्ञेयः !' ( श्व० ५।६ ) 
इस श्रतिमें* उन्‍्मानसे भी जीवका अणुत्व ही प्रतिपादन क्रिया गया है ॥ 


वाच्य न चेत्थं सकले शरीरे चितोउणुतायाम्मनपरम्यते नो | 
संवेदना तेन विहाय ते विश्वुवमड्ीक्रियतां खयेति ॥| १७ ॥ 


पताका-आत्माकों अणु माननेसे सम्पूर्ण शरीरम वेदना-जानकी 
उपलब्धि नहीं होगी अतः अणुत्वपक्ष॒ुकी चोड़कर विभुवाद स्वीकार करना 
चाहिये ऐसा भी आप नहीं कह सकते क्योंकि--.] १७ | 
कक लकी दा आफिकक लक टन पल अल नि कवर ह 206 असली 
* अणुसह्श बस्तुको उद्धृत करके मान करनेको उन्मान कहा गया है 


जैसे यहाँ बालाअशतभाग ओर आसम्रसात्र ये दोनोंही अणु वस्तु हैं। उनके 
द्वारा आत्माका मान-माप किया गया है ॥ 
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यतो5विरोधो हरिचन्दनस्य देहेकदेशेडपि छसन्छुविन्दु: । 
यथासिलाज्लेपु परपमोदसुत्पादयत्यस्त्यज्ुभूतिरेषा ॥ १८ ॥ 

पताका-कोई विरोध नहीं है । जैसे हरिचन्दनाबिन्दु शरीरके एक 
देशमें स्थित होकर भी सम्यूणे शरीरमें आनन्दकी उत्पन्न करता है यह 
सावजनीन अनुभव है ॥ १८ ॥ 


तथैव जीवोषि विराजमानो देहैकदेशे5णुरय समस्ताम्‌। 
लव्धावकाशां खगुंणेन देहे संवेदंनां वेत्ति ययायर्थ सः ॥ १९ ॥ 

पताका-इसी प्रकार वह यह अणुजीव भी शरीरेके एक देशमें 
रहकर भी स्वधर्मभूत ज्ञानरूप गुणसे यथायथ ( ठीक २ ) वेदनाकों जान 
लेता हैं ॥ १९ ॥ 


उच्येत चेदेशविशेष एवं देहे स्थितत्वाद्धरिचन्दनरप । 
प्रतीयते सा न तथायमात्मा ज्ञायेत नो तेन च वेदना सा ॥२०॥ 
पत्ताका-यदि श्राप यह कहें कि हरिचन्दन ते शरीरके किसी एक 
नियत देशमें रहता है अतणव उसकी वबेदना प्रतीत होती है; परन्तु आ- 
त्माका तो शरीरमें कोई नियत देश नहीं है अतः उसे वेदनाकी प्रतीति 
नहीं हो सकती ॥ २० ॥ 
न तत्समीचीनमिदं बचस्ते हब्रन्तरित्यादि वचोवछेन । 
चितस्तथात्वेःजुपपत्तिरत्र न॒ विद्यते कोषि विचारिते हि ॥२१॥ 
पताका-ते आपका यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि आत्मा भी 
० पक. 5 ३० जि ६० / हे [_ ७... 
शरीरके नियत एक देशमें अर्थात्‌ हृदयरूप देश रहता है। जैसा कि 
“हदि हायमात्मा तत्रैकशर्त नाडीनाम्‌! ( प्रश्ष० ३।६ ) इस शुत्तिम निरू- 
पण किया गया है। श्रतः अ्ुत्यालोचन करनेके अनन्तर आपका दिया 
हुआ दोप नहीं आता ॥ २१५ 
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' यथा रविस्तिष्ठति चेकदेशे प्रभाइ्य तस्थाश्ुवते दिगन्तप | 
ज्ञानेन जीव; स्वयुणेन सब व्याभोति देह सतर्त तथेव ॥ २२॥ 
पताका-जिस ग्रकारसे भास्कर आकाशरूप एक देशमें स्थित है 
तथापि उसकी ग्रभा समस्त दिशाओंमें व्यात हो जाती है उसी प्रकारसे 
अणु आत्मा भी अपने ज्ञानरूप गुणसे समरत देहमें व्याप्त होता है॥२२॥ 


कर्थ गरणः स्वाश्रयतों विभिश्रप्देशमाश्रित्य समुत्सह्देत । 

स्थाठूं विश॑केति च कस्यचिचरेच्छुणोतु मत्तो सुदितः समाधिमस्‌ ॥ 
पताका-कदांचित्‌ किसीको यह शंका हो कि गुण और गुणीका 

नित्य सम्बन्ध होनेके कारण गुण अपने आश्रय गुणीको त्याग करके तद- 

रहित देशमें कैसे रह सकता है! तो उसका भी समाधान प्रसने होकर 

मुझसे सुन ॥ २३ ॥ 

द्रव्य प्रभेतीह सुख समथ्ये कृताथतां यासि यथा मनीषिन्‌ ! 

ज्ञानं तथेवास्ति मते ममापि द्रव्य ततो मोनमुपास्य तिष्ठ ॥२७॥ 
पताका-जिस ग्रकारसे आप अपने सिद्धान्तमें प्रभाको द्रव्य स्वीकार 

करके अपनेको कतार्थ मानते हैं उसी प्रकारसे हमारे मतमें भी ज्ञानको 

द्रव्यत्व है। अतः चुप होकर बैठिये || २४ ॥ 

तदूदरव्यतां मलथ शड्डूसे चेत्तच्कूयतवां राजपथप्रहत्तिः । 


नाद्रव्यमेबारित गुणों मदीये तम्त्रे ततः कापि न पयवस्था ॥२५॥ 
पताका-कदाचित्‌ आप यह शज्ढा करें कि ज्ञान तो गुण. है उसे 
द्रव्य कैसे माना जा सकता है! तो इस विषयमें राजमारमकी प्रृत्तिको 
आप सुनिये। वैशेषिक आदिके समान अद्ृब्य ही गुण होता है ऐसा 
आग्रह हमको नहीं है । 'यो यदाश्रितस्वभावः स तस्व गुण:? |. अर्थात्‌ 
जो जिसके आश्रित रहनेका स्वभाववाला है वह उसका गुण है। ऐसा 
हम शुणका लक्षण मानते हैं। पारिमाषिक गुणको हम स्वीकार नहीं 
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करते । क्योंकि ऐसा माननेसे समस्त व्यवहारके साथ्र विरोध उपल गीता 
है जिसका परिहार दुप्कर है | २५ ॥ 
द्रव्यात्मका; केपि गुणा भवन्ति भवन्ति ते शुद्धयुणाश्व केपि । 
ज्ञानादय। सच्तरजस्तमांसीत्यमुक्रमेणात्र ,निदशनानि ॥२६॥ 
पताका-हमारे उपर्युक्त लक्षण छाक्षित गुणंके दो भेद हैं। कोई 
द््यात्मक गुण हैं और कोई केवल गुण हैं। गुणेकरूपमात्र होनेस सत्त,- 
दिमें गुण शब्द प्रधान रूपसे वतेता है और शानादिमें गौण रूपसे 
रहता है ॥ २६ ॥ 
यज्चाजई तद्धायजडलहेतोद्रव्य यथात्मेति वये बदामः । 
ज्ञानं तथा चास्ति ततोस्य तत्व निहन्ति तकों ने च कर्केशोपि ॥ 
पताका- अजडं दृब्यम्‌, अजडल्वात्‌, शत्मवत्‌ ” श्रर्थात्‌ अजड 
होनारूप हेतुस अजड दब्य कहा जाता है। जैसे आत्मा | आत्मा अजड 
हैँ अतएव द्रव्य है। इसी प्रकार ज्ञान भी अजड होनेके कारण दृब्य है 
इसको केश तक भी निवारण नहीं कर सकता ॥ २७ )| 
नन्वास्ति चेज्ज्ञानमिदं मर्त ते द्रव्य तदा खात्मग्रणलमस्य | 
सिथ्येत्तय तवन्मतमित्यम्ुं च शड्ढाग्रई कूरतरं पहण्पि ॥ २८ ॥ 
पृताका-यदि यह शह्ढा हो कि आपको ज्ञानद्रव्यत्वेन सम्मत हैं तो 
वह शआध्माका गुण आपके मतमे कैसे सिद्ध हो सकगा ! तो इस शक्ाका 
भी दुनिवार्य उत्तर करता हूँ ॥ २८॥ 
प्रत्यक्तया रूपितरूपकाया विशेषकत्वेन गुणश्चितो5स्ति । 
आत्मानमाशित्य सदेव तिष्ठत्यतो४पि तस्यास्ति ग्रुणलमस्य ॥२५॥ 
पताका-प्रध्यक्षया निरूपित स्वरूपवाले आत्माका विशेषक होनेके 
कारण ज्ञान आत्माका गुण कहा जाता है। तथा स्वेदा आत्माका आश्र- 
यण करके ही शान रहता है अतण्व भी वह आत्माका ग्रुण फहा जाता 
है॥ २९ ॥ 
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देशान्तरे चोन्मिषपीह यध्द्भोगाय जीवस्थ हि वस्तुं तत्र । 
अपेक्षित हेतुतया छदुएं न तद्विनोत्यद्यत एवं किख्ित्‌ ॥ ३० ॥ 
पृताका-सत्यमूर्ति इस प्रकारसे निरुत्तर होकर अब स्पष्ट रूपसे 
तैयायिकका मत लेकर जीवाणुवाद खण्डन करनेके लिये ६ छोकीसे पुनः 
पृर्वपक्ष करने लगे | 
जीवोंके मोगके लिये देशान्तरमें जो वस्तु पेंदा हुई हैं, वहां २ 
सर्वत्र कारणरूपसे अच्ट अपेक्षित है। क्योंकि उसके विना कोई वस्तु 
उत्पन्न ही नहीं हो सकती ॥ ३० ॥ 
शक्नोति न स्थातुमह४मद्धा पर/शतैयेत्नगणेरपीह । 
विनाश्रय कापि ततो हदृ्टवदात्मसंयोगसुपैहि हेतुम ॥ ३१ ॥ 
पताका-और वह अदृष्ट सहस्नों यत्न करनेपर भी आश्रयर्क बिना 
नहीं रह सकता अतः अदृष्वाला आत्माके संयोगकी कारण मानना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 
न स्याबदात्मा विशरत्र कस्मादेशान्तरे तस्य गतिः सुसाध्या | 
अणुत्वमस्मादुपपत्तिशून्यं विहाय मन्तव्यमहों विश्वुत्वम्‌ ॥| ३२॥ 
पताका-यदि आत्मा विभु न हो तो सर्व देशम उसकी गति कैसे 
हो सकती हैं ? अतः अणुत्वको उपपातिशन्य होनेके कारण, इस पक्तुकों 
त्यागकर विसुत्वपक्ष ही स्वाकार करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


ज्ञानादिकं चापि चितो5णुतायामतीन्द्रियं स्यान्नियमाग्रहेण 
पत्वक्षयोग्यत्वविपादनेनाहमित्यये प्रत्यय आशु नहय्रेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
पंताका-यदि आत्माकी आप अणु मानोगे-तो - उसके जो ज्ञानादि 
गुण ह वह सब अतीन्‍्द्रिंय हो जववेंगे। क्योंकि ऐसा नियम है -क्कि अणु- 
शुणानामतीन्द्रियत्वम्‌ !! अर्थात्‌ अणुके गुण अतीन्द्रिय होते हैं । किंच 
अणुका तो प्रत्यक्ष भी नहीं होता है तो प्रत्यक्षकी योग्यता ( विभुत्व )कां 
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नाश हो जानेसे 'अ्रहस्‌ ' इस उ्त्यक्ष प्रत्ययका भी अपलाप हो जायगा ॥| 

तथा च शास्रे मनसो5पि त्च॑ जीवात्मनोप्यस्ति तथा त्वमत्र । 

अणुद्ययायोगमुपेत्य कस्मादद्रव्यान्तरारम्भ उदेतु नात्र ॥ ३४ ॥| 

है पंताका-किंच शाल्रेमें मनकी भी अश परिमाणवाला माना गया है। 

जैसाकि 'यथोक्तहेतुत्वाचाणु ' (गो० ६।२॥६२ ) “अगशु मन एकं चेति० 

( वात्त्या० भा० ३२६२ )। और आपके मतसे आत्मा भी अणु है। 

तब दो अणुओ्रोके संयोगसे द्व्यान्तरकी उत्पत्ति आपके यहां क्यों नहीं होती 

हैं?! ॥३४॥ | 

तथेन्द्रियेयहिं मनइच पृद़के तदात्मना योगवियोजनेन । 

ज्ञानोदयों नापि भवेज्व तस्मात्तदृव्यापकर्ल ख सुस्थमेव ॥३५॥ 
पताका-किंच जिस समय इन्द्रिय और मनका संयोग होगा उस 

* समय आत्मा और मनका संग्रोग नथ्ट होगा। तब ते कभी किसी वस्तुका 

आत्माकी ज्ञान भी नहीं होना चाहिये। अतः उसे विभु मानना है उचित 

है ॥ ३५ ॥ 

इत्थे खप॒से निपु्ण समथ्ये स पण्डितों मोनपढ॑ पपेदे । 

तदा असन्नो विहसन्युनीन्द्रों विभिन्नवान्स्थाननमीनपुद्राम्‌ ॥३६॥ 
पताका-इस प्रकार सत्यमूर्ति विस्तारपूर्वक अपना पक्ष समथन 

करके चुप हो गये तब प्रसन्न होकर हँसते हुये मुनिराज श्रीस्वामीजी 

बोले ॥ १६ ॥ 

विहवस्व॒दुक्त विशदं समस्त विचारचार प्रतिभाति नो मे । 

अतो निरासे स्वमनों दधामि निशामय स्वस्थमना मनाक्लम्‌ ॥३७॥ 
पताका-है विदत ! आपने जो कुछ कहा वह विचार करनेसे मुझे 

युक्त प्रतीत नहीं होता है। अतः में उसका खण्डन करता हूं आप स्वस्थ- 

होकर सुने ॥ ३७ ॥ 
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यद्रस्ति जीवो विश्ररेव नाणुस्तदा समस्तेन्द्रियमानसाये$ ) 

संयोग एवास्प भवेदबरयं मूतेस्थ संयोगितया समेपास्‌ ॥३८॥ 
पृताका-यदि जीव विभु है तव ते सकल मूर्तद्रत्य संयोगी होनेके 

कारण समस्त इच्दिय और मन आंदिक्रे साथ उसका अवश्य संयोग है। 

बना रहेगा वियोग तो कमी हो ही नहीं। सकृता ॥ ३८ ॥ 

एवं स्थिते साक्षर सभोगे स्वस्थ वाध न विभावयामः । 

भोगस्य नेयत्यमवब्यमेयं प्त्यात्ममस्माच्च्यवन प्रयाति |॥ ३९ |] 
पताका-जब ऐसा मान छिया तो है साक्षर! सब सबका भोग कर 

सकेंगे। इसमें किसी ग्रकारकी वाघा नहीं है। तब तो प्रत्यात्म नियत भोग- 

की सर्वथा अनुपपाति ही हो जावेगी ॥ ३९ ॥ 

युक्ते न चेतद्भवतीह तरकों येत्रेव देशे मनसश्चितश्च । 

उदेति संयोग उदेति तत्र भोगस्ततो नास्त्युपपत््यमावः ||४०॥ 
पताका-कदाचित्‌ आप यह कहेंकनि “विशेषविभुगुणानामसमवायि- 

कारणप्रादेशिकत्वनियम: ” अर्थात्‌ विशेष जे| बिभुके गुण हैं वह अपम- 

वाणिकारणके ग्रदेशम रहते हैं ऐसा नियम है। इस नियमंक्रे अनुसार यदे- 

शावच्छेदेन आत्ममनःसंयोग होगा तदेशावच्चेदेन ही भोग भी होगा अतः 

आत्माके विभु होनेपर भी नियतभोगानुपपत्तिरूप दोष नहीं प्रसक्त होता 

ते यह कथन ठीक नहीं ॥ ४० ॥ 

अस्त्येवदोषो मयका प्रदत्तो5प्रयोजकलान्नियमस्य तेडस्प | 

पादे खुखे मे छा च मूर्ध्नि ज्ञान ययेदं विल्सत्यनखम ॥४१॥ 

: तथैब मे चेतननो सुख च हुःखं तथा मैत्रतनाविति स्थात्‌ । 

एकस्तवात्मास्ति च सवेदेशे ज्ञानं तथा तत्समवेतमेव॥ ४२ ॥(ययु०) 

पताका-क्योंकि आपको इस नियमके अग्रयेजक होनेसे मैंने जो 

नियतभोगानुपपत्तिरूप दोष दिया है वह ठीक ही है | किंच जिस प्रकारंसे 
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पादे मे सुर्ख, शिरसि मे वेदना ” “ मेरे पगमें सुख है और शिरमें वेदना 
! यह ज्ञान होता है उसी प्रकारसे मेरे चैत्र शरीर्म और मैत्रशरीरमें 
:ख है यह भी ज्ञान होना चाहिये। क्योंकि आपके एक आत्माके सर्वन्न 
निसे तत्तत्‌ मनःसंयोगादिदेशमें उत्पन्न हुये ज्ञान एतदात्मसमवेत हो 
सकते हैं । यहां एक दूसरा दोष यह भी होगा कि तत्तत्‌ मनके साथ तत्तद्‌ 
अनुव्यवसायके निरावाध होनेके कारण सुर्व आत्माओंको सर्वज्ञत्वापत्ति प्राप्त 


शक 


होगी । इशपत्ति कर नहीं सकते क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है ॥१॥१२॥ 


स्पाचेद्व्ट्टादि च कल्पयित्रा स्व॒देहमात्रे नियतो हि भोग! । 
नित्यत्वमेव च विशुत्तमस्प क्षीं च जैन॑ मतमाद्रियेत ॥ ४३ ॥ 
पृताका-यदि किसी अच्णदिको ग्रतिवन्‍्धक स्वीकार करके स्वशरीर- 
मात्रावच्चेदेन भोग अ्रद्नीकार करेंगे तब तो जैन मतके समान देहपरिमाण- 
बाद प्राप्त होगा। और ऐसा माननेसे आत्माकरा निद्चत्व और विशुत्व 
देनोंकी ही आपको -तिलाजलि देनी होगी ॥ 9३ ॥ 
अतस्तयोनिषद्माविधातुं देहान्तरीयोईपि च भोगराशिः । 
अस्य त्वया स्वीकरणीय एवं प्रत्यक्षतः स्थात्पुतरां विरोध! ॥४४॥ 
पताका-अतः इन दोनों नित्यत्थ और विभुत्वका निर्वाह करनेके- 
लिये शरीरान्तराबच्छिन्‍्न भोग भी अवश्य आपको स्वीकार करना होगा। 
परन्तु ऐसा माननेसे प्रत्यक्षका विरोध होगा! सबकी सर्वक्षतापत्ति आहत 
होगी। तैलोक्यसझटरापति मी प्रात होगी । अतः उम्यतः पाशारूजु है॥ . 
भक्ते फले मैत्रशरीरतो5पि युक्त मयेत्यन्यशरीरकस्प । 
तस्य स्मृतिः स्पादथ केन वार्या जागरतिं नो कोषि निवारकोस्थाः॥ 
प्ताका-किंच मैत्रशरीरावच्छेदेन फलादि भक्तण करनेपर मैत्राबन्य- 
शरीरावच्धिन आत्माका ' अह फर्ल भक्तितवान्‌  “ मैंने फठ खाया ! इस 
स्मरणापत्तिको कौन निवारण करेगा ! कोई इसका वारक नहीं है ॥२५॥ 
३७ 


2 ६0] गा? *< 
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स्मृतेस्तथास्था हि चितोल्ुभूतेरेकपरदेशत्वमपेक्तित नो । 

स्पृष्टस्य दृहस्य च चक्षुरादि स्मृतिस्वकास्पाति विहाय दृष्टम॥४६॥ 
पताका-कदाचित्‌ आप अनुभव और स्मरण देनोंका एक प्रादेशि- 

कत्व नियम मानकर निर्वाह करें तो वह भी असन्नत है। क्योंकि 'नेत्रा- 

भ्यामदाज्ञम्‌ ! 'कराम्यामछुशम' “नेत्रोसे मैंने देखा, 'हाभेसे मेंने स्पर्श 

किया ? इत्यादि स्मरण स्वजनकानुभवदेश नेत्रादिकों थोड़कर हृदयमें उत्पन 

होते हैं। अनुब्यवसाय भी ऐसा ही होता है कि “यमद्वाक्ञं तमन्तः स्म- 


बाण 


रामि।” जिसको मेंने देखा है उ्तीका हृदय स्मरण करता हूँ ॥ ४६॥ 











न चैकदेहलमपीह शबर्य वर तयो पूवजने! स्पृतेडच । 
देहान्तरे हश्यत एवं तस्माहोपः प्रदत्तस्तदवस्थ एवं ॥ ४७ |! 


पताका-ऐसे ही श्रनुभव और स्मरणकीं एकशरीरावच्लेबत्व नियम 
भी नहीं कर सकते। क्योंकि पूर्वजन्मीय अनुभव, जन्मस्मरण पूर्वशरीरके 
बिना भी शरौरान्‍्तरमें देखा जाता है। अतः मेरा दिया हुआ दोप तद- 
वस्थ है || 9७ ॥| 
अहएतो यो नियमो<भ्यधायि तस्पोपपत्तिन तु संगता स्पा । 
यतो नियस्यत्वमथास्थ यत्नेस्तस्थापि चिन्मानससब्निक्र्षें: ॥ ४८ ॥ 
पताका-ओर जो आपने अच्ट नियम स्वीकार किया है उसकी 
उपपत्ति भी नहीं हो सकती। क्योंकि अच्ट तो कमे-यत्ननियम्य है श्रौर 
यत्न आत्ममनःसंयोगनियम्य है || ४८ ॥ 
तत्सल्रिकर्षए्प मन/खु सच्वाज्जीवात्मनां सेजुपां समेपाम्‌। 
तथा च सर्वेषु च तस्य सत््वादोषो विश्वत्वे विश्रेव तिछ्ठेत्‌ ॥४९॥ 
पताका-ओर वह संयोग सब आत्माओंका सर्व आत्माओ्रोके मनमें 


हेनेके कारण सबमें सब अदृ्टकी आर होगी। अतः आत्माकों विभु माल- 
नेमें दोष भी विभु ही होगा || 9 ९॥ 
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विलक्षणस्वेत्त सन्निकपः स चापि तेउ्यापि न सिद्धभूतः । 
यावत्तथात्व न हि कारणे स्पात्संयोग एवात्र भवेत्क्ं तत्‌ ॥५०॥ 
प्ताका-कदाचित्‌ आप विलक्षण मनःसंयोगादि मानकर निर्वाह 
करना चाह तो वह तो अभी तक असिद्ध ही है। जब तक आप कारणमें 
वेलक्षण्य स्थापन न कर लें तब तक मनःसंयोग पैलक्षण्य अशंक्य है ॥ 
कार्य्यैककर्प्य यदि मन्यसे तत्तथास्तु तब्चाप्यहमयुम्पैमि। 
परन्तु तल्नेव भवेदकस्मादतश्च हेतुर्वचनीय एवं ॥५१॥ 
पताका-यदि कार्य देखकर वैसी कल्पन। उचित मानते हों तो वैसा 
आ्राप मानिये। में अम्युपगम करता हूं। परन्तु वह आकस्मिक ते नहीं 
हो सकता । अतः उसका कोई कारण ते अवश्य कहना चाहिये ॥५१॥ 
अन्यस्य तद्वक्तुमशक्यताया आश्रीयते चेटपरमेश्वरेच्ठा । 
तत्सनिकर्प च विपक्षियता वैलक्षण्यहेतुः शृश्र॒यास्तदेति ॥५२॥ 
पत्ताका-अन्य कारण ते। अशक्य हेनेसी कह नहीं सकते | अन्तमें 
यदि परमेश्वरकी इच्छाको ही उस विलक्षण संयोग आप कारण स्वीकार 
करें तब ते। एक हमारी बात सुनें ॥ ५२ ॥ 
भुदक्तामय नो इतरे तथा वा हनेन चारोहतु कर्मणास्य । 
अदृएमित्यादि विश्वत्वपक्षे नियम्यते सूक्ष्ममते यथा च ॥५रे॥ 
पताका-दे सक्ष्मतिवाले ! “यह भोग करें, अन्य नहीं” ' इस कमे- 
से इसका ही अद्ट उत्पन्न हो, अन्यका नहीं: इत्यादि नियम जैसे आप 
विभु पक्षम स्वीकार करते हैं ॥ ५३ | 
देशान्तरस्थं किल भोगराशिमित्यं हि शुड़कक्तामयमत्र जीवः। 
अणुल्वपक्षे5पि तथैव कि नो नियम्पतेश्तीत्य जधन्यवादस ॥48। 
पताका-वैसेही देशान्तरमें उत्पन्न हुई भोग्य. वस्तुकी 'अयमनेन 
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प्रकोरेण सुडक्ताम्‌! यह अमुक पुरुष अमुक प्रकारसे भोग करें! यह 
नियम अंणुपत्षमें भी स्वीकार करके इस जघन्यवाद-विभ्वादकी क्‍यों नहीं 
छोड़ देते ! ॥ ५४ ॥ 
अणुत्वमेपां यदि सेगिरेत पत्यक्षतां याति सुखादि नेव । 
इदू न चेत्स्वीक्रियते त्वया पत्यक्षत्रमायात्परमाणुरूपम्‌ ॥ ५५ ॥| 
पताका-सत्यमूर्ति बोले कि महाराज! यदि आत्माको अणु मार्नेंग 
तो सुखादि प्रत्यक्ष न होंगे। ' अपुग्रत्यक्ष॒त्यावच्छिन् प्रति महत्वसमाना- 
घिकरणस्य तन्त्रत्वात्‌ू” और यद्दि आप ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे ते पर- 
भाणुरूपका भी प्रत्यक्ष होना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
तन्त्रत्वतस्तत्र हि योग्यताया न स्पात्समीचीनमिद वचर्ते । 
विभुत्तवादेथ कर्य हाद्मपत्पक्षतापत्तिरियं च न स्पात्‌ ॥५६॥ 
पताका-श्रीस्वामीजीने कहा, इस विषय योग्यताकी नियामकता 
अवश्य मानना पड़ेगा। नहीं तो विभ्वात्मबादमें भी अच्णादिकी अत्य- 
छुत्वापत्ति दु्निवार हो जायगी। क्येंकि वहां तुम्होरे मतमे महत्त्वसमाना- 
विकरण ते| है ही ह। इस युत्तिसि 'अणगुणानमतीक्रियत्वानियम: ' का 
भी समाधान हो गया ॥ ५६ | 


अप्वोस्तयोः प्राप्य च सन्निकप द्रव्यान्तरं नापि जनिष्यतीह। 
वेजात्यतस्ताइगय च पक्षः अ्ुतेषिरोधात्सुतरां प्रहेयः ॥ ५७ ॥ 
पताका-ओर जो आपने कहा था कि अणुद्ययके संयोगसे दब्या- 
"तरकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती ! उसका उत्तर यह है कि सजातीय अणु- 
इयके संयोगंस दृ्यान्तरकी उत्पत्ति स्वीकार की गई है। यहां ते आत्मा 
और मन दोनों विजातीय है। किंच, अणुद्य संयोगसे द्रृव्यारम्भ पक्त 
- अतिविरुद्ध होनेस सर्वथा त्याज्य है || ५७ [| 
न गप्त्यजुत्पत्तिरिशस्ति दोष आत्मा मनोयोगसुपैति वो हि। 
शानपसत्या निखिल प्रसिद्येह्ठिस्ततोः्णुत्वमदुष्टमस्य | ५८ ॥ 
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पताका-ओर आपने जो यह कहा था कि इन्द्रिय और मनःसंयेग- 
कालमें आत्ममनःसंयोगके अभावमें ज्ञानकी अनुत्पत्ति होगी सो भी कोई 
दोष नहीं है। क्योंकि आत्मा स्वधर्ममूत ज्ञानद्वारा उस कालमे भी मनके 
द्वारा संयोग स्थिर रख सकेगा | अतः आत्माका अ्रणुत्व निर्दुष् है ॥५८॥ 
इत्येव॑ शिततर्ककर्कशशरेराशीय योगीव्वरो, 
वाच तस्य विमोहनीमजुधियां वादीमकण्ठीरव) । 
पन्‍्धाने निविद्न्धकारनिचयप्रच्छन्नमाशोध्य स, 
धम्य धर्मविभाकरों विजयते त्रेविद्चूडामणि! ॥ ५९ ॥ 
पताका-वेदत्रयीके पण्डितोंमें सर्वश्रेष्ठ वादिगजपश्रानन योगीरिवर श्री 
स्वामीजी महाराज इस प्रकारसे तीक्ष्ण तर्करूप कठोर बाणीसे उस सत्य- 
मूर्ति बिद्वानकी वालमोहिनी युक्तियांको टुकड़े २ करके थोर अन्धकारके 
समूहमें छिपे हुये वेंदिक मार्गकी शोधकर सर्वेत्कर्षेंण विराजमान हो 
रहे हैं ॥ ५६ ॥ 
अधिमहि नरहीछां नाट्यन्त मुनीम, 
सुरवरवरिषस्यातोपित स द्विजेन्द्र! । 
छुथितविचितगर्बों वद्धपाणिः प्रणम्य, 
भृहगमनमयाचीत्मस्खलद्भारतीकः ॥ ६० ॥ 
पताका-पृथ्वी ऊपर मनुष्यलीला करते हुये, देवताओोंकी सेवासे 
सन्तुष्ट मुनीन्द्र श्रीस्वामीनीको प्रणाम करके गलित गये होकर गदगदस्वर- 
वाले उस हिजेन्द्र सत्यमूर्तिनि हाथ जोड़कर घर जानेकी आज्ञा मांगी ॥६०॥ 
अतिमुद्तिमनाः श्रीयोगिवर्यो वभाषे, 
परिहर बुध खेद मावमंस्था निज तवम्‌। 
उपविवुधसरस्वत्यद्य वास विधाय, 
पहुबढुभिरुपस्थादर्शिताध्वा प्रयाहि ॥ ६१ ॥ 
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पताका-तब अत्यन्त प्रसन्न मनवाले योगिराज वोले कि है विद्वन! 
खेदकी परित्याग करों! अपने आपका तिरस्कार मत करो। तथा आन श्री 
गल्नाजीके तटपर निवास करके कल ग्रातःकाल आप जांब । हमारे चतुर 
ब्रह्मचारी आपको मार्ग बता ढेंगे | ६१ ॥ 


इतिम्रुनिवरवार्च विप्रवर्योभिमत्य, 
यतिकुलपतिनासी साथमारादिनान्ते । 
सुरसरिदृपकण्ठ प्राप्य सान्थ्य विधि सन्‌, 
विधिवदमिविधाय प्रत्ययावाश्रम तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पताका-सत्यमूर्तिने श्रीस्वामीजीकी आज्ञाक्ों स्वीकार करके उनके 
साथ सायझाढमें समीप ही गद्ऑाजीके तटपर जाकर सन्ध्या विधि समाप्त 
करके आश्रमकी लोट आये ॥ ६२ ॥ 


तरणिरपि निपीयापचितो विपहन्दे३, 
सुरसरिदमृतोध दत्तमप्येविंशुद्धम्‌ । 
स्वरुचिमधिविभावस्वास्प दूणे प्रतीचीं, 
ककुभममिलपन्नालिज्ितुं स प्रतस्थे || ६३ ॥ 
इतिश्रीअयो ध्यावास्तव्य -म्रह्मचारिश्रीभगवद्मास-विरचिते 
श्रीमद्भुगवद्रासानन्ददिग्विजये पोडश: सर्ग; 
पताका-भगवान्‌ सूर्य भी ब्राह्मणोंके दिये हुये अध्येजलकोी पान 
करके, अग्निमें अपनी प्रभाकों स्थापन करके पश्चिम दिशाको आलिद्नन 
करनेकी इच्छासे शीघ्र प्रयाण कर गये ॥ ६३ || 


इतिश्रीअगरो ध्यावास्तब्य-तरह्मचा रिश्रीभगवह्यस-विरचिते-अी मद्भृगवद्धासा- 
नन्‍्दद्ग्विजये पताकाख्यव्याख्यायां पोड्श; सर्मः । 
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अथ सप्तदशः सगेः 

अहमुखे यतिभ्रिष्ठः कृतनित्यविधिमुदा । 

नमो रविरिवायाम स्वमासनमशिश्रियत्‌ ॥ १॥ 

पताका-जैसे सूर्य भगवान्‌ प्रातः विस्तृत आकाशमें विराजते हैं वैसे 
ही यतिग्रे)्ठ श्रीस्वामीजी महाराज प्रसन्न होकर अपने उच्चासनपर विराजे ॥ 

परितस्त तपीनाथ ब्रह्मनचसशालिनम्‌ । 

लसदशभ्यच्येवर्षस्काः शिष्याः सर्वे5प्युपाविशन्‌ ॥२॥ 

पताका-तह्मवचेससे सुशोमित, चारों वेदोंके महान्‌ विद्यन्‌ श्रीसवा- 
मीजीके चारों ओर सुन्दर तेजस्वी सब शिष्य बैठ गये ॥ २ ॥ 

जडडुवकोप्ट्समारूदान्‌ भासिकानासिकानपि। 

वहुनागच्छतो म्लेज्छानस्वच्छौंस्ते व्यछोकयन्‌ ॥ रे ॥ 

पताका-श्रत्यन्त वेगसे चल्नेवाले ऊंटोंपर चढ़े हुये, भाला ओर 
तलवार लिये हुये, बहुतसे अंत हुये अपवित्र यवनोंको उन्होंने देखा ॥ 

आश्रप्राह्ृहिरेवामी आदराच्छमशुलाः स्थिताः । 

आगत्य वामनों नामानोनवीत्तेषु साज्ञछि३ ॥ ४ ॥ 

पताका-यें सब यवन आदरसे आश्रमसे बहार ही खड़े हो गये | 
उनमेंसे वामन नामक एक ब्राह्मण स्वामीजीके पास आकर हाथ जोड़े हुये 
स्तुति करने लगा ॥ 9 ॥ 

ब्राह्मणो5ह॑ महाभाग सेनिका यवना इमे । 

सर्वोह्चच प्रेपयद्राज्यधुरन्थरसिकन्दरः ॥ ५ ॥ 

पताका-हें महाभाग ! मैं ब्राह्मण हूं। ये सैनिक मुसलमान हैं । 
राज्य धुरंधर सिकन्दरने हम सबको भेजा है॥ ५ ॥ 
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तन्पृर्नि वेदना जाता झुने प्राणनिपूदना | 

ततो भवन्तमानेतुं बयं सर्वे समागता। ॥ ६ ॥| 

पताका-बादशाहक्रे मस्तकमें प्राणहारिणी पीडा हो रही है अतः हैं 
मुनिराज ! अआपको लेनेके लिये हम सव आये हैं ॥ ६ ॥ 

यदि नाम भवान्नाथ न व्रजेत्साम्प्रत रूघु । 

व्यथापक्तो दपो बून कथारिक्तों भविष्यति ॥ ७ ॥ 

पताका-हे महाराज ! यद्धि आप इस समय शीत्र नहीं पश्रारेंगे तो 
अवश्य ही बादशाहका रृत्यु हो जायगा ॥ ७ ॥ 

समदर्शी भवानस्ति दयाल्हृद्यस्तथा । 

अनामयमब्रामातू यथा राजा तथा कुरु ॥ ८ ॥ 

पताका-हे महाराज ! आप समदर्शी तथा दयादु हदयवाड़े हैं । 
अतः बादशाह जैसे नीरोग हो वैसा उपाय आप करिये | ८ ॥ 

वार्तामेतां समाकण्ये मुनेहंदयमद्रवत्‌ । 

दया नापेक्षते सत्ये भेदभाव कदाचन ॥ ९॥ 

पताका-इस सन्देशकी सुनकर मुनिराजका हृदय पिच्रल गया। सत्य 
है, दया कमी भेद्भावकी नहीं दखती ॥ < ॥ 

दुराचारो5पिचेत्कश्चिद्विशो दु:खकातरः । 

सहाय्यकमपेक्षेत धत्ते साहाय्यमात्मवान्‌ || १० ॥ 

पताका-यदि कोई पापी भी ठुःखसे विहवल और विवश होकर 
सहायताकी अपेक्षा करे तो महान्‌ पुरुष अवश्य उसकी सहायता करते हैं || 
कक कक 6 0 के 82९, मल कफ कद अत अर कप कप ४५02) 

* कहा जाता है कि चहुतसे औलिया फकीरोंने दवा, तावीज की परल्तु 
बादशाहके सस्तककी पीछा नहीं गई | तब उसके मोलवी तझ्लीने कहा कि क्ाशी- 
में एक हिन्दू सन्‍्यासी हैं। जितका नाम रामानन्द स्त्रामी दै। यदि वह आवे 
तो आपको अवइ्य लाभ हो। परन्तु “ वह मुसलमानोंसे वात ही नहीं करते । 
अतएव चादशाहने अपने सिपाहियोंके साथ एक ब्राह्मण भेजा था। 


सप्तदश। सगः ... 'इथ्थ 


अय॑ योग्यो5थवा5योग्य इत्येव॑ हि विचारणा । 
आपत्काले न शोभेत दयाद्रेमनसां सताम्‌ ॥ ११ ॥ 
पताका-यह सहायताके योग्य है अथवा नहीं, ऐसा विचार आपत्ति- 
के समय दयाह सत्पुरुषोकी शोमा नहीं देता ॥ ११ ॥ 
भद्व भवतु ते भद्र भूपतेराशु गच्छत । 
कार्यान्‍्तरनिमग्नो<हं तत्र गन्तुं न कामये ॥ १२॥ 
पताका-हे भद्र ! तुम्हारे राजाका कल्याण हो । तुम लोग यहांसे 
शीघ्र जावे | मैं अन्य कार्येमं लगा हुआ है अतः वहां नहीं जाना 
चाहता ॥ १२॥ 
मुन्यनागमनश्रावादीपसुच्छूस्य विद्दला: । 
सर्वे मलिनयामासुस्ते सदागतिमण्डलम ॥ १३॥ 
पताका-मुनिराजक्रे न चलनेकी वात सुनकर सब सैनिकाने व्याकुल 
होकर लम्बी सांस लेकर वायुमण्डलको दुर्गन्धित कर दिया ॥ १३ ॥ 
उदासीनान्पमारसीनान्समासाभर सदग्रणीः । 
राजा वोउनामयो जातो मा सम खिग्रत सोअ्म्यधात्‌ ॥१४॥ 
पताका-श्रीस्वामीजीने उन सर्वोक्ों उदास बैठे देखकर कहा कि तुम 
लोग चिन्ता मत करो। तुम्हारे वादशाहकी आराम हो गया है ॥ १४ ॥ 
अविश्वासग्रहग्राहगह्दीतासते शृपस्पश्ञाः | 
मयारोहचण्ण चैक भेषयामासुरक्षसा ॥ १५॥ 
पताका-अविश्वासग्रहण रूपी आह से पकड़े गये हुये उन बादशाह- 
के दूतोने शीत्र एक अच्छे ऊंटसवारकी (दिल्ली) भेजा ॥ १५॥ 


तरस्ती खरित गत्वा गहीतद॒पवारतेक: । 
अस्पेरहोभिरागत्य सुखयामास सैनिकान ॥ १६ ॥ 
३8% 
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पताका-वेगसे जानेवाले उस अंटसवारने दिल्ली शीत्र जाकर, थोड़े 
है| दिनोंमें आकर वादशाहके शुभ समाचारसे सनिकाकों प्रसल्न कर दिया ।॥ 

तमद्भुतचमत्कारं म्लेच्छराजगुरुस्तदा । 

तकी को5पि कुतर्की स विपेहे न विपान्तरः! ॥ १७॥ 

पताका-वादशाहके गुरु तक्री विषला हृदयवाला होनेके कारण इस 
अदभुत चमत्कारको न सह सका ॥ १७ ॥ 

अमर्यादस्तकी सो5थ काशीमागत्प सन्मुनिम्‌ । 

विजेतु यतनं वादे चक्रे निहतसिद्धतः ॥ १८ ॥ 

पताका-नष्ट सिद्धाईवाला तथा मर्यादाहीन बह तक्ी काशीम आकर 


१» | 


श्रीस्वामीजीको वादमें जीतनेका प्रयःन करने लगा ॥ १८ ॥ 

वामन ते पुन; प्रेप्प खामिने सममयुचत्‌ । 

तकी वादाय सोत्कण्ठस्तिष्ठति द्वारि तावके ॥ १९ ॥ 

पताका-उस तक़ीन उसी वामन आह्मणको पुनः गेजकर स्वागीजीकी 
सूचना दी कि आपके द्वारपर तक्री वाद करनेके लिये उत्कण्टित होकर 
चैठा है ॥ ११ ॥ 

तन्मुखात्तद्चः थ्र॒त्वा संत्यक्तम्लेछभापण; | 

प्रतिसीराव्यवहितों मुनिस्तक्कीमजूहबत्‌ ॥ २० ॥ 

प्रताका-वामनके मुखसे यह वचन सुनकर ग्लेच्चीके साथ वार्ता 
लापका त्याग करनेवाले श्रीस्वामीजी पर्दाके आड़में बैठकर उस तक्रीकों 
बुढावाय || २० ॥ 

अहड्जारमहासपसंदंशविपमूछितः | 

यथाकथश्वित्पप्रच्छ फेनिलेन मुखेन सः ॥ २१ |॥। 


पताका -अहक्काररूपी महासर्पके काटनेसे मूलित हुआ, मुखमें फेन 
भरकर जैसे तेसे तक़ीने पूछा ॥ २१ ॥ 


सप्तदशः सगे: ३०७ 








मूर्तिपूजापरायत्ता निहता हशरीरिता । 

च्रह्मणस्तत्कर्थ श्रीमॉस्तदाराधनतत्पर। ॥ २२ || 

पताका-उसने पूछा कि, स्वामीजी ! मूर्तिमत्ताके अधीन होकर अक्- 
की अ्रशरीरिता नश्ट हो जाती है । क्योंकि अकायकी मूर्ति नहीं हो सकती 
सो आप क्यों मूर्तिपुजा करते हैं? | २२ ॥ 

सशरीरत्वमस्मा्क सदेष्ठट नाशरीरिता । 

ब्रह्मणस्तेन नो मन्ये दृषणरुय प्रवेशनम्‌ ॥| २३ ॥ 

पताका-स्वामीजीने कहा कि में ब्ह्मकी शरीरी ही मानता हूं श्रश- 
रीरी इट्ट नहीं है। अतः कोई दोष नहीं ॥ २३ ॥ 

सशरीरं यदि ब्रह्म विनाशि स्पात्तदा च तत्‌ । 

घटादिवदहो श्रीमन्सशरीरत्वहेतुना ॥ २४ ॥ 

पत्ताका-तक़ीने कहा, यदि आप ब्रह्मकों शरीरवाला मानेंगे तो वह 
विनाशी हो जायगा। क्योंकि जो शरीरवाद्य होता है वह बिनाशी देखा 
गया है| जैसे कि घट ॥ २० ॥ 

अप्राकृतशरीरत्वादविनाशि सदैव तत्‌ । 

ताह कूछरीरताभावाचत्ता नास्ति घटादिषु ॥ २५॥ 

पताका-स्वामीजीने कहा कि, अह्मका शरीर अग्राकृत शरीर है। 
अतः उसका नाश नहीं होता । जहां २ ऐसा शरीर है वहां २ अविनाशि- 
त्व है। जहां २ ऐसा नहीं है वहां अविनाशित्व भी नहीं है | घटंपदादियें 
अपग्राकृतशरीरत्व नहीं है अतः वह. विनाशी है ॥ २५ ॥ - 

सशरीरत्वसाम्येन तौस्य जीवात्मभिभवेत्‌ । 

तदा न तत्सम इति वाचों मिथ्यात्वमागतम्‌ ॥ २६ ॥ 

पताका-तक़ीने कहा कि यदि अक्ष शरीरी है तो सशरीरसाम्यसे जीवों 
के साथ ब्रह्मकी समानता हो जायगी। तब तो “न तत्समश्चाम्यधिकोअपि. 
कृश्वित्‌ ” यह श्रुतिवचन मिध्या हो जायगा ॥ २६ ॥ 
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सशरीरत्वसाम्येन तोल्य॑ चेदात्मनां भवेत्‌ । 
नैव हेतुना कि नो उपश्वो। साम्यमिष्यते ॥ २७॥ 

पताका-स्वामीजी बोले, यदि सशरीरत्व समतासे ब्रह्मकी आत्माश्रोंके 
साथ समानता कहते हो तो इसी सशरीर्त्विसाम्यसे मनुष्यों ओर पशुओंकी 
भी समानता आप क्‍यों नहीं मान लेते ! ॥ २७ ॥ 

अशरीत्भावे हि वाचिकत्व विहन्यते । 

मोहमदप्रशतीनां यत्मसिद्ध तबाइने ॥ २८ ॥ 

पताका-किंच यदि ब्रह्म अशरीरी हो ते तुम्हारे घरके सिद्धान्तानुसार 
मुहम्मद वौरः पेगम्बर* नहीं हो सकते ॥ २८ ॥ 

एवं पराजितो म्लेच्छो म्लेज्छराजस्य संमतः । 

स ग़ुरुम्ुनिनाथरय निपपात पदाम्बुजे || २९ ॥ 

पताका-इस प्रकार बादशाहका माननीय शुरु वह तक़ी वादमें भी 
पराजित होकर स्वार्माजीके चरणोमें पड़ गया ॥ २६ ॥ 

अपराधक्षमां प्राध्य शिरसा च प्रणम्य तम्‌। 

गलितोद्गवैगरलो दिल्लीं ५ति ययो तकी )। ३० ॥ 

पताका-शिर झुक्काकर प्रणाम करके, अपराध क्षमा कराकर अहड्भार- 
हीन होकर वह त्तक्नी दिल्‍लीको चला गया ॥ ३० ॥ 

तन्न राजसमज्यायां सिकन्दरपुरः स च । 

यतिराजस्य माहात्म्य॑ यथायथमचीकथत्‌ || ३१ ॥| 

देखा था वसा ही वर्णन कर दिया ॥३१॥ 








| ०औ यू ्भभपभ-++++-- 
. # पैगम्वरका आर्थ है पेगाम लानेवाछा । यदि न्नह्म- 
इसके! पैगाम शब्द किस तरहसे आया? 
जाना कैसे चन सकता है: 


। खुदा अशरीरी है तो 
खुदाके पास आसमानमे जबइल वगैरःका 
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माहत्म्यातिश॒य तस्य निशम्य खगुरोधुखात्‌ । 

खय चाप्यनुभूयेव परमीतिमाययौ ॥ ३२ ॥ 

पताका-बादशाह अपने गुरु तक़ीके सुखंसे स्वामीजीकी प्रशंसा सुन- 
कर तथा स्वयं भी मस्तकपीडा दूर होनेसे उनके चमत्कारका श्रनुभव करके 
बहुत प्रसन हुआ ॥ ३२॥ 


विविधानि च्‌ रत्नानि खणभाण्ड शतानि च | 

कोशेयानि व वासांसि यतये प्रेषिषनदप: ॥ ३३ ॥ 

पताका-बादशाहने नाना प्रकारके रत्न, सोनेके पात्र, अनेकों रेशमी 
बख्र स्वामीजीकी सेब्रार्म भेंटमें भेजा || ३३ ॥ 

त्यक्तपतिग्रहः श्रीमानाशीर्वादपुरंस्सरम्‌ । 

तेरेव किड्नरे! साथ से चापि न्‍्यवीहृतत्‌ ॥ ३४ ॥ 

पताका-स्वामीजी महाराज तो सन्‍्यासी थे । क्रिसीका कुछ लेते 
नहीं थे। उन्हें इन रनों और सुबर्णके पात्रोंकी क्या आवश्यकता थी! 

तः उन्होंने आशीर्वाद देकर उन्हीं दा्सोके साथ सब वस्तुएँ लौटा दी॥ 

इति नेस्पृश्ठमालोच्य यतिराजस्य भूमिपः । 

महदाथयेमासाथ मनसि प्रससाद च ॥ ३५ ॥ 

पताका-बादशाह स्वामीजीकी इतनी निसशृहता देखकर, आश्चर्य 
पाकर मनमें प्रसन्न हुआ ॥ ३५४५ ॥ 

गमनागमन वीक्ष्य वहुनां तदनन्तरस्‌ । 

योगी राजपुरुपाणां मेने विप्नमिदं परम ॥ ३६॥ ' 

पताका-तबसे बहुतसे राजपुरुषोका आनाजाना देखकर श्रीस्वामीणी 
सोचा कि यह बहुत बड़ा विन्न है ॥ ३६॥ 

कश्नित्कालं च देशानामटन मनसा55स्थितम्‌ । 

शिषप्मष्डल्मादाय वाराणस्याः स नियेयों ॥ ३७ ॥ 
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पृताका-कुध कालपयन्त देशाटन करना चाहिये ऐसा श्रीस्वामीजीने 
विचार किया । अतः सब शिष्योकी साथ लेकर काशीसे चल पड़े ॥३७॥ 


एकदा भ्रमतस्तस्य महाराष्ट्राजुपेयुपः | 

सिद्धसेनगणिनेनसाधु+ सविध आगमत्‌ ॥ रे८ ॥ 

पताका-एक समय जब श्रीस्वामीजी श्रमण करते २ महाराष्ट्र 
आये उस समय सिद्धसेन गणि नामका एक जन साथु उनके पास 
आया ॥ ३८ ॥ 


नास्ति को5पि जमत्कर्ता बेंदिकं हि वचो मृपा । 

अनाथनिधन सर्व जगदित्यगदच स। ॥ ३९ ॥ 

पताका-उसने स्वामीजीसे कहा कि, कोई भी संसारका कर्ता नहीं 
है। शअ्रतः जगत॒कोी सकतेक कहनेवाले वेदवाक्य मिथ्य। हैं। यह संसार 
ते सदासे ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा ॥ ३९ ॥ 


दन्‍्तच्छटाघटादरोत्सा रितध्वान्तवेमवः | 
अनन्तवैभवोपेततस्तमुवाच कृती बच: ।॥ ४० ॥ 


पताका-दाँतोकी छटासे अन्धकारकों दूर करते हुये, अनन्त वैभव 
युक्त श्रीस्वामीजी महाराज बोले ॥| ४० ॥ 


जगतो यदि कठृत्व॑कस्मिचिद्रोचते न ते । 

नियमेन पदार्थानामुत्पादः संविपश्चते ॥ ४१ ॥ 

पताका-येदि तुमको किसीमे जगतका कर्तत्व -नहीं रुचता है तो 
नियमपूवेक जो पदार्थोकी उत्पत्ति देखनेमें आती है वह नष्ट हो जायगी। 
किसी बुद्धिमान्‌ कर्ताके स्वीकार करनेसे ही यह -नियम निभ सकता है ॥ 


यथा पथीष्ठका दृष्टा क्रमतः स्थापिताः कचित्‌ | 
संग्रहाता भवेदासां कोपीत्येबोप्यते मतिः ॥ ४२ ॥ 


सप्तदशः सगेः १११ 
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पताका-जैसे मार्ग क्रमसे स्थापित ईंटॉंको देखकर यह बुद्धि 
उत्पन्न होती है कि इनका कमपूर्वक स्थापन करनेवाला अवश्य कोई है ॥ 

तथा क्रमेण सम्बद्धान भवभावान्विभाव्य कः ) 

मतिमान्नाहुमिहुतामेपां कर्तारमादिमम्‌ ॥ ४३ ॥ 

पताका-उसी प्रकारसे सांसारिक सूर्य, चन्द्र आदि पदा्थौकों ऋम- 
से सम्बद् देखकर कौन बुद्धिमान इनके आदिकर्ताका अनुमान नहीं 
करेगा ! ॥ ४३ ॥ 

मृदप्तेजोमरुत्खेपु विकारों विहरन्सदा । 

तेपामनित्यवोद्योते सामथ्ये दधते महत्‌ ॥ ४७४ ॥ 

पताका-यदि संसारको. अनादि मानो तो बन नहीं सकता है । 
क्योंकि एथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाशमें रहनेवाला जो विकार है 
वह इन सर्व पदाथीकी अनित्य सिद्ध करनेमें महान्‌ सामथ्य रखता है 
तातप्े यह है कि विकारी पदार्थ नितने हैं सब अनित्य है होते हैं । जैसे 
घटादि विकारी हैं श्रतएव अनित्य हैं ॥ 9४ ॥ 

अनित्येपु च भावेषु नित्यत्व येनिंधीयते । 

बुैस्तदवुद्धिदौव॑ल्ये कृपादष्टिबिधीयते ॥ ४५ ॥ 

पताका-अनित्य पदार्थमें जो नित्य-बुद्धि रखते हैं उनकी बुद्धिकी 
दुरवलतापर ज्ञानी जन कृपादष्टि ही करते हैं। वह अज्ञानोपहत होनेके 
कारण दयाके पात्र हैं ॥ ४५ ॥ 

स्माद्वादं चेत्ममु्नाव्यानित्यत्व॑ नित्यतामपि । 

तमुपे त्वे पदार्थानां विद्वदृभ्यस्तन्न रोचते ॥ ४६॥ 

पताका-यदिं तुम स्वाद्ादका उद्भावन करके निखिल पदार्थोर्मे 
नित्यग्व और अनित्य दोनों धर्म स्वीकार करोगे तो वह बविद्वानोंकों नहीं 
रुचेगा ॥ 9६ ॥ 
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मिथो वेरुद्धथमापन्ना धर्मास्तु युगपत्कचित्‌ । 

शक्मुवन्ति न संस्थातुमेकस्मिनेव धर्मिणि ॥ ४७ ॥ 

पताका-परस्पर विरुद्ध नाना धम एक है धर्ममें एक ही। कालमेँ 
कहीं भी नहीं रह सकते ॥ ४७ || 


मन्तुषे चेदसम्बद्धमपि ब्रृहि कुतस्तदा | 

सकतृक जगन्न स्थात्तवेवास्मात्कुतक्रतः ॥| ४८ ॥ 

पताका-यदि ऐसे अ्रसम्बद्ग स्थाद्रदकी स्वीकार करते ही हो तो 
बताओ कि तुम्हारे ही इस कुतकसे जगत सकतेक क्यों नहीं सिद्ध हुआ 
तात्पथ यह कि जब तुम्हारे मतमें एक धर्मीमें परस्पर विरुद्ध धर्म एक ही 
कांठमें रह सकते हैं तो जैसे तुम इंरबरमें जगतका अकर्तृत्व स्वीकार करते 
हो वैसे है| उसमें जगतके कर्तृत्वका स्वीकार भी तुम्हारे गले पतित हैं ॥ 

किच लनन्‍्मतयोस्तात मिथ।कलहिनोरपि ! 

फलोपधायकर्त च धर्मयोरस्ति वा न वा || ४९ ॥ 

पताका-किंच, तुम्हारे माने हुये परस्पर दो विरोधी धर्मेगि फलोप 
घायकता है या नहीं ? अर्थात्‌ उससे कुद फल सिद्ध होता है या नहीं !॥ 

तथापि प्रतिपश्ेत चेत्तदा वहिराशिमि; । 

जलैरिव सता ख्ान॑ संभवेच्छान्तिदायकम्‌ ॥ ५० ॥ 

पताका-यदि तुम यह भी स्वीकार कर लोगे कि उसमें अर्थोपधाय- 
कत्व है ते तुम्हारे मतमें अम्रिसमूहमें उप्णत्व और शीतलत्व तथा वाहित्व 
और जलत्व दोनों रह रहे हैं, दब तो जैसे सजन पुरुष जलसे स्नान फरके 
शीतल होते हैं वैसे ही वहिसे भी लान करके उन्हें शीतल होना चाहिये ॥ 

खसा ते विधवा जाता माता ते व्यभिचारिणी । 

कन्या मात ते पुत्रशपमो हृपभो5भवत्‌ ॥ ५१ ॥ 





___सप्दशः सगे ३१३ 


कूपमण्डूकतां प्राप्ता ये जनास्त्वदवश गताः । 

वचनारचना तेपामेपा मा भूदरुन्तुदा || ५२ ॥ 

पताका-तुम्हारी बहिन बहुत पति वाली है अथवा विधवा हो गई, 
तुम्हारी माता व्यभिचारिणी है, तुम्हारी कन्या ( कुमारी )को पुत्र हुआ है, 
तुम्हारे ऋषभदेव वृषभ हे गये हैं। इत्यादि वचन तुम्हारे अनुयायी कूप- 
मण्डूक समान जनोंके हृदयकों व्यथित ते नहीं न करेंगे ! अर्थात्‌ जब 
तुम्हारे यहां सबमें सब धर्म है ते। उपर्युक्त वचनसे तुम अश्वा तुम्हारे अनु- 
यायी चिढ़ेंगे तो नहीं न! || ५१ ॥ ५२ ॥ 

यथद्विनाशि तत्काये यत्कार्य तत्सकतुकम। 

जगतो5पि विनाशित्वात्कायत्व॑ं तस्य न क्षतम्‌ ॥ ५३ ॥ 

पृताका-जों २ विनाश धर्मवाला है वह सब कार्य है। और जो 
कार्य है उसका कोई कर्ता अवश्य है। जगत्‌ भी विनाशि है अतः उसमें 
कार्यत्व भी अव्याहत ही है ॥ ५३ ॥ 

तन्निर्माणसामर्थ्यामावक्षाराम्वुधो बुृढन्‌ । 

जीवः कतेपदं कस्मादारोहतु तु जातुचित्‌ ॥ ५४ ॥ 

पताका-उस जगतके निर्माण करनेकी शाक्तिके अभावरूप लवण- 
समुद्रमें डूबता हुआ जीव ते जगतका कर्ता कैसे हो सकता है! ॥५४॥ 

अतस्तस्य च निर्माता वेदिकेरम्युपेयते । 

सर्वादूशतक्रियाशक्तिप्राज्यसाम्राज्यश्ग्िश्रु: ॥ ५५ ॥| 

प्ताका-अतणव वैदिक लोग समस्त अदभुत किया और अदभुत 
शक्तिके महान सात्राज्यके भोक्ता विभु भगवान्‌ श्रीरामजीकों ही जगत्‌का 
निर्माता स्वीकार करते हैं ॥ ५५ ॥ 

इदं से निशम्यासों रागद्रेषमहाकरः । 

ऊते पुनर्महाक्रुद्र/ः स जिनाशासनासनः ॥ ५६ ॥ 


चुफ 
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पताका-वह यह राग ओर द्ेपक्ा महान्‌ आकर, जन शासनम रहने 
वाला साधु अत्यन्त क्रुद्ध होकर पुनः चला ॥ %$ 

सशररोप्शरीरों वा जगत्सष्टा पश्नुस्तव । 

शरीरित्वेध्प्यहयं वा शरीर दृश्यमेव वा ॥ ५७ ॥ 

पताका-आपका जगत ख्रष्टा इस्वर सशरीरी हैं वा अशरीरी: 
यदि शरीरी है तो वह शरीर अध्यय हैँ अथवा इश्य !॥ ५.७ ॥ 

सशरीरों जगत्सश्ा बरीरं तच्च सर्मथा । 

ह॒अ्थ॑ भक्तिगणरेव निश्ृत्ताखिलकिल्विये! ॥ ५८ ॥ 

पताका-श्रीस्वामीजी महाराजने उत्तर दिया कि जगतृत्नाश प्रभु 
सशरीरी हैं। तथा वह शरीर सर्वथा समस्तदेपशुन्य भक्तनर्नेकी ही दृष्टि 
गोचर होता है ॥ ५५८ ॥ 

शरीरित्वेडन्तरेणापि ते तृणादिविजायते । 

कायलवस्पाक्षतेस्तत्र हेचाभासलमीक्ष्यते ॥ ५९ ॥ 

पताका-जन साधु बाला, यदि ईश्वर शरीरी है, ते उस सशरीर 
इश्वरके बिना भी खेतें।में तृण आदि उत्पन्न हेते हैं। कार्यत्व ते। वहां पर 
भी है है| है अतः आपका हेतु वस्तुतः हेत्वाभास है ) 

ताथये यह है कि ' ज्ित्यादयों बुद्धिमत्कतेका:, कार्यववाद्‌, घटवत्‌' 
ऐसा अनुमान प्रयोग किया जाता हैं। अर्थात्‌ प्रथ्वी आदि सब्र पदार्थ 
बुद्धिमत्कतेक हैं, क्योंकि वह कार्य हैं। जैसे घट कार्य हैं और कृम्मकार- 
कतृक हैं। इस अनुमान ग्रयोगमें हतु है 'कार्यत्वात्‌!। वह साधारण- 
अनेकान्तिक हेतु हैं । क्योंकि तृणादिमें कार्यत्व है परन्तु शरीरिकर्तृकत्व 
अनुपलब्ध हैँ । हेतववाभासामसे सब्याभैचार एक हेत्वाभास हैं। उसके तीन 
भेद हैं। साधारण, असाधारण और अनुपसंहार । जो हेतु साध्यमें भी 
रहता हो और जहां साध्य नहीं है वहां भी रहता हो उसे साधारण अने- 
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का न आजम पल 7 8 कर पु ी हि 
कान्तिक कहते हैं। अनेकान्तिक और सब्याभचार पर्याय शब्द है | यहां पर 
है पं 2 ५ कक 
यहीं साधारण भ्रननेकान्तिक हेतु है। क्योंकि कार्यत्व भवदमिमत ईरवरक्षत 
भ्रम भी है 
सूर्यचन्द्रादि पदार्थेमें भी है और तदकत अर्थात्‌ जिनका बनानेवाला इंरबर 


किक कै 


नहीं है उन तृणादिकोंमें भी कार्यलल विधमान है॥१९॥ 


शरीरी स खशत्तयैव यानि वीजान्यजीजनत्‌ । 

तानि चोप्तानि भूगर्भ हुपयन्ति हृणदुतताम्‌ ॥ ६० ॥ 

पताका-पश्रीस्वामीजी बेल, शरीरी परमात्माने अपनी शाक्तिसे जिन 
वी्जीको प्रथमसे है उत्पन्न कर रखा है, वे ही प्रथ्वीमें बेये जानेपर तृण, 
चृक्ष आदि भावको प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर भी शरीरी कर्ता है ही है 
अतः ' काय्येत्व ' हेतु साधारण अनैकान्तिक नहीं है। इसी प्रकारसे 
तुम्हारा कहा हुआ कालात्ययापदिष्ट भी नहीं है। प्रतिशञासिद्र, कालात्यया- 
पदिष्ट तथा बाघ ये तीनों पर्यायवाचक हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके विरो- 
घसे जिस हतुकी प्रतिशा सिद्द न होती हो उसे कालत्ययापदिष्ट कहते हैं। 
* बुद्धिमाकर्तक ” जगत्‌ है। यह प्रतिज्ञा है वह योगप्रत्यक्त, अनुमान, शब्द 
श्रादि प्रमाणोसे सिद्ध ही है अतः नि्दुष्ट हैं ॥ ६० ॥ 


यथा नदो विद्रेण नर्तयन्नोपलह्षपते । 

पुत्तलिकां तथा देवो5भक्तेन कापि दृश्यते ॥ ६१ ॥ 

पताका-जैसे नट दूरसे बेठकर पुतलीकों नचाता है परन्तु पटादिसे 
अन्तरित होनेके कारण उपलाक्षित नहीं होता है. उत्ती प्रकार जगतकर्ता 
प्रभु प्रतिक्षण सब कुछ कर रहे हैं परन्तु भगवद्धक्तोंके अतिरिक्त उनकी 
लीलाका अनुभव तथा उनका सा्षात्कार अन्योंको नहीं होता है ॥६१॥ 

सक्ष्यदर्शी यथा कश्चिज्ज्ञानी पश्यति ते नठम्‌। 

व्यभक्तिप्रकाशात्मा जगत्क्तारिमीक्षते ॥ ६२ ॥ 
पताका-जिस प्रकारसे सूक्ष्मदर्शी कोई ज्ञानी पुरुष नचाते हुये 
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उस नटकों देखता है उसी प्रकारसे मव्यभक्तिरूप प्रकाशसे परिष्ण आत्मा 
उस जगतकर्ताको दखता हैं ॥ ६२ 

एक एवेश्वरः सोज्थ बहवों वा भवन्मताः | 

तत्व सलवावलस्वी ल॑ं व्र॒द्दि स्पए्ट यतीश्वर | ॥ ६३ ॥| 

पताका-जैन साथु बोला, ईखर एक है अथवा अनेक है: हे 
यतिराज इसका स्पष्ट समाधान करिये || ६३ ॥ 

सकलशभ्रतिसन्दिष्ठ: सर्वशक्तिसमन्बितः । 

एक एवं जगत्खष्टा मन्यते जगदीश्वरः ॥ ६४ ॥ 

पताका-श्रीस्वामीजी बोले, सकलश्रतिग्रतिपादित, सर्वशाफिमान्‌, 
जगत्‌का स्वामी, जगतसश एक ही है; अनेक नहीं ॥ ६४ ॥ 

कारण किं पुरस्कृत्य वेदेवेंदानुयायिभिः । 

एक एवेश्वरो5स्तीति डिण्डिमो बाद्रते सदा ॥ ६५॥ 

पताका-जैन बोला, क्या कारण हैं कि वेद और बेदानुयायी लोग 
सर्वदा यह डिण्डिम वजाते रहते हैं कि ईरबर एक ही है? ॥ ६५. ॥ 

इब्वराणां वहुत्व॑ चेदेकस्मिन्‌ कार्यवस्तुनि । 

चैमत्ये सम्भवेत्तस्मादेक एवेश्बरों मतः || ६६ |॥ 

पताका-पश्रीस्वामीजी बोले, यदि अनेक ईबर हो तो एक ही कार्यमें 
विरुद्ध मत उत्पन होनेकी सम्भावना हैं | एक इंस्र कहेगा कि यह करना 
है, एक कहेंगा कि नहीं वह करना है। अत एवं ईश्वर एक ही अमि- 
मत है ॥ ६६ ॥ 

कीटिकाशतनिष्पा्रे शक्रमूद्धनि दवयते । 

बेमत्यं नापि तत्काय्येहानिः क्ापि जनैरिह ॥ ६७ ॥ 

पताका-जैन बोला, सेकड़ों कीड़ियां मिलकर एक वल्मीक तैयार 
करती हैं परन्तु उनमें वैमत्य नहीं देखा जाता है तथा कार्यकी हानि भी 
नहीं देखी जाती । ऐसे. ही ईश्वर भी अनेक हो ते। कोई क्षति नहीं है ॥ 


सप्तदशः सगेः ३१७ 
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कीटिकानां सहस्तेष्वेकस्पास्तु खामिता मता । 

अन्यासां तदधीनलाइैमत्यं सम्भवेन्नहि ॥ ६८॥ 

पताका-अनन्त कीड़ियोंमें एक स्वामी होता है और अन्य कीड़ियां 
उसके अधीन रहती हैं अत एव वहां बैमत्य सम्भव नहीं है || ६८ ॥ 


तथा कथ च विज्ञातं बेमत्यं नास्ति तासु भोः । 

अलस्पकीटिकाभिस्तं देव तोलयता त्वया ॥ ६९ ॥ 

पताका-तथा अत्यन्त अल्प निकृष्ट अज्ञानी कीड़ियोंके साथ उस 
ज्ञान स्वरूप पुरुषोत्तमकी तुलना करते हुये तुमने केसे जाना कि उनमें 
परस्पर विरुद्ध मत नहीं है? तात्यय यह कि एक ते उनकी भाषा, 
उनका व्यवहार भ्रादि तुमको विदित नहीं है | दूसरे तुमने एक सर्वेशके 
साथ कीड़ियोंक्ी तुलना की है यह स्बथा अनुचित है। एक भेडके पीछे 
सैकडों भेड़ चलती हैं. एतावता तुम यह कहोगे कि एक मनुष्यके पीछे 
ब्रह्माण्डके सब मनुष्य चलते हैं? यह तो प्रलक्षफ ही विरुद्ध है। हां 
निनेखरकी मंडे अक्य आंख कान बन्द करके एकके पीछे एक, ऋमसे 
चलती हैं। यदि कहे कि कार्यनिष्पाति देखते हैं,-बल्मीक निर्मित देखते 
हैं अतएव वहां वैमत्याभावका अनुमान करते हैं, तो भाई, वैमत्यामावमें 
कार्य हो ही नहीं, यह ते कहा ही नहीं जा सकता । संसारमें जैनोंके साथ 
अत्यन्त वैमत्य है तब भी तो केश नोचनेवालोंकी कमी नहीं है ॥ ६६ ॥ 

सर्वगोध्सवेगो वापि स च देहात्मनाउथवा | 

ज्ञानात्मनेति वक्तव्य निपुर्ण निपृणात्मना ॥ ७० ॥ 

पताका-पुनः जैन बोला, वह ईख़र व्यापक है वा नहीं यदि है, 
ते देहसे व्यापक है अथवा ज्ञानसे ! इसे आप अच्छे प्रकारसे सममाइये ॥ 


सबेंगः स च विश्वात्मा जगदीशो महाप्रश्ञ! । 
ज्ञानाग्रैरिति सर्वत्र शास्रेषु प्रतिषादितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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पताका-श्रीस्वामीजी वोले, विश्वात्मा, जगदीख़र, महाप्रभु धर्मभूत 
ज्ञानद्वारा, स्वरुपद्यारा तथा विग्रहद्वारा सर्वव्यापक हैं | ऐसा ही स्व शाल्रोमे 
प्रतिपादित है ॥ ७१ ॥ 

विश्वतश्चक्षुरित्यादि तदा वेदों बदन कथम्‌ । 

न भपकुप्येत भो विद्वन्‌ कथड्ूरं वदेति ते ॥ ७२ ॥ 

पताका-जैन वोला कि, वेदोम तो लिखा है कि, “ विश्वतशचन्चुरुत 
विखतोमुखो विश्वतः पाणिरुत विश्वतः पांद्‌” अर्थात्‌ इंखरके चारों ओर 
मुख इत्यादि हैं, अर्थात्‌ शरीरात्मना व्यापकत्व लिखा है और आप ज्ञाना- 
त्मना व्यापकत्व कहते हैं, तव आपके ऊपर वेदका प्रकोप क्‍यों नहीं 
होगा ! | ७२ ॥ 

स्वेदर्शित्वमानन्त्यं सवेगल च सर्वथा । 

वोधयितुं प्रह्त्ताया; श्रतेरथों न गम्यते ॥ ७३ ॥ 

पताका-श्रीस्वामीजी वाले, इस श्रतिका अर्थज्ञान तुम्हें नहीं है। 
इसका यह अर्थ नहीं कि संसारमें चारों ओर ग्रतिपदार्थमें त्रह्मका मुख ही 
मुख है अथवा नेत्र ही नेत्र हैं। इस श्रुतिका तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ 
स्वेदर्शी हैं। ऐसी कोई भी क्रिया आ्राणियोंकी नहीं है जो प्रभुके ज्ञानसे 
बाहर हो। अभुका आनन्त्य, उनकी सर्वशक्तिमत्ता, उनकी व्यापकता और 
उनका लोकोत्तर सामर्थ्य ही प्रकट करनेके लिये यह श्रुति प्रवृत्त हुई है ॥ 

सवेगः स च सर्वज्ञ ईववरः केन बुध्यते | 

आगमैरिति चेदू ब्रूपे तद्‌ विकल्पान्रिरासय ॥| ७४ ॥ 

पताका-जैन बेला, वह ईरवर स्वेग्यापक और सर्वज्ञ है यह कैसे 
आप जानते हैं! यंदि कहिये कि आगमों -वेदोंसे ! तो मेरे विकल्पोंको दूर 
करिये ॥ ७४॥ ; 

आगमास्तत्कृताः सन्ति तद्भिन्नैयां कृता मताः । 

तत्कृता इति चेदस्तु तत्कृता का प्रमाणता ॥ ७५ | 
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पताका-मेरे विकल्प यह हैं कि, वे आगम ईश्वरक्ृत हैं अथवा अन्य 
कृत £ यदि ईश्वरक्षत ही हैं तो ईख़रकी ऋतिमें प्रमाणता क्या है ? श्रर्थात्‌ 
इंस्वर यदि अपना महत्त्व प्रकट करनेके लिये असत्य ही लिख दिया हो 
तो कोन जानता है? ॥ ७५ ॥ 

महत्ततक्षतिरप्येषा तस्प संजायते नन्ु । 

न महान्‌ खणगुणोद्धोषे निहां संचालयत्यपि ॥ ७६ ॥ 

पताका-यदि ईश्वरक्षत वेद हैं श्र उनमें ईस्वरका महत्त्व वर्णित है 
तब तो उसके महत्त्वकी भी हानि है। क्योंकि महान्‌ पुरुष स्वतः अपना 
गुण वर्णन करनेकोलिये जीभ नहीं हिलाते हैं ॥ ७६ ॥ 

पूर्वापरविरुद्धार्थथ चनानां विनायकः । 

कुरुते स खयं स्वस्य सर्वज्ञत्वनिवारणम्‌ ॥ ७७ ॥ 

पताका-पूर्वापरविरुद्ध वचनोंके निर्माता तुम्हारे ईश्वर स्वयं अपने 
सर्वज्ञताका निवारण कर रहे हैं ॥ ७७ ॥ 

मा हिंस्पात्सवा भूतानीत्युक्तवा पूरे ततः परस्‌ । 

अग्नीपोभीयमित्यादि वाक्य तत्र निदशनम्‌ ॥ ७८ ॥ 

पताका-वेद में प्रथम तो कहा कि किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी 
चाहिये और उसके पश्चात्‌ विधान किया कि अग्निषोमीय पशुका वध करना 
चाहिये | यह बचन पूर्वापर विरोधका उदाहरण है॥ ७८॥ 

उन्मत्तानां मलापोअ्यमप्रामाण्यं ततः श्रुतेः । 

ततो नास्ति च सावेश्ये प्रमाणं तस्य किश्वन ॥ ७९॥। 

पताका-यह वेद उन्मत्तोंका अ्रलाप है अतः उसका ग्रामाण्य नहीं 
है। अत एवं ईखरके सर्वज्ञ होनेमें कोई भी प्रमाण नहीं है ॥ ७९ ॥ 

तदन्यैश्रेत्कृता वेदा नो ततो5पि प्रमाणता । 

रागद्वेषादिपूर्णलात्तेषां तस्माद्‌विश्ुन सः ॥ ८० ॥ 
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पताका-यदि ईख़रसे अतिरिक्त किसी अन्यके बनाये हुये वेद हैं तो 
भी उनका प्रामाण्य नहीं है। क्‍योंकि उनके वनानेवाले मनुष्य रागद्वेषादिसे 
का जे, ५ 


पूर्ण रहे होंगे। अतः किसी प्रकारसे सिद्ध न होनेके कारण ईश्वर विभु नहीं 
हो सकता )| ८० ॥ 


श्रुत्वा यतिपतिवाचमेतरय ज्छबसबनः । 

दशनांशुभकाशेन तमो दृरमपाहरत्‌ ॥ ८१ ॥ 

पताका-श्रीस्वामीजीने उस महाद्लीके इस वचनको सुबकर उसके 
अज्ञानान्धकारको अपने दांतोंके किरणोंके प्रकाशसे दूर कर दिया। अर्थात्‌ 
वह बोले || ८१ ॥ 

आगमानां च नित्यत्वान्न कृतासते हि केनचित्‌ | 

सर्गादी भगवानेव प्रादुर्भावयतीह तान्‌ ॥ ८२ ॥ 

पताका-वेदोके नित्य होनेके कारण वे किसीके बनाये हुये नहीं हैं । 
सृश्कि आस्म्ममे प्रभु स्वयं उनका प्रादुर्भाव करते हैं ॥ ८२ ॥ 


स्वगुणख्यापनाथे तु भ्रुतयों न प्रवर्तिता। | 

किन्तु यायाध्येवोधाय तेन, तस्मात्र दूषणम्‌ ॥ ८३ ॥ 

पताका-उस भगवानने अपने गुणोंका वर्णन करनेके लिये श्रतियों- 
का प्रादुर्भाव नहीं किया है किन्तु यथार्थ ज्ञानके निमित्त बेदोंको अकट 
किया है। तात्पर्य यह कि सृ्टिके आरम्ममें परम ऋपालु भगवानने जीवों- 
पर परमानुमरह करके वेदोंका इस छिये प्राकटय किया कि पढार््रमात्रका 
यथा ज्ञान मचुष्योको है। जैसे माता, पिता और गुरु अपने पुत्रों ओर - 
शिया यह शिद्ा देना अपना धर्म सममतते हैं कि तुम माता, पिता 
और गुरुको निल्ल प्रणाम करो, इनके सामने विनीतमावसे रहो, इत्यादि | 
अर जैसे इस उपदेश कोई भी विज्ञ पुरुष महत्त्व हानि नहीं सममता है 
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्श्््य्च्च्ख्य्स्प्स्पप्फ्््फ्ेे----->----त> 
रूपका बोधन करनेके लिये ही श्रुतियोंमें व्यापकत्व और सर्वज्ञत्व आदिका 
निर्देश किया है। अतः इसमें कोई दोष नहीं है ॥ ८३ ॥ 

मा हिंस्थादिति वादयं तु विद्धशनत्सग तमोनिपे। 

अपवादबच तस्येदमग्रीपोमीयमित्यथ ।| ८४ ॥ 

पताका- मा हिंस्यात्सर्वा भूतानि ' यह वाक्य उत्सगे है। और 
 अग्नीपोमीय पशुमालभेत ” यह वाक्य उसका अपवाद है ॥ ८४ ॥ 

उत्सगेप्वपवादेषु नो दिरोधविचारणा । 

अन्यथा सर्वशास्रेपु महान्‌ क्षोमो जनिष्यति ॥ ८५॥ 

पताका-उत्सगे और अपवाद वाक््यमें विरोधका विचार नहीं होता 
है। परस्पर विरुद्ध वचन उसे कहते हैं जो एक ही प्रसज़में एकके ही 
लिये, समान रूपसे, अनिवार्श्य रूपसे विहित अथवा निषिद्ध हो। जहां 
विभिन्न प्रसद़में भेद अनिवाय हो वहां विरोध नहीं कहा जा सकता | नहीं 
तो तुम्होर यहां भी तो ' अहिंसा परमो धर्म: ” ऐसा माना गया है। पुनः 
जलको उप्ण करके पीनेका विधान किया है। ओर जलकों उण्ण करनेका 
मुझ्य कारण यही है कि उसमें रहनेवाले जीव मर जावे श्रोर पुनः उत्पन्न 
न हैं।। साधुश्रोंकोी ल्रीके स्पशका निषेध है परन्तु कोई साथ्वी ( गृहस्थ 
सत्री नहीं !!) ज्षी जल्मे ड्ूबती हो तो उसे पकड़कर बचा लेंनेकी आज्ञा 
है इस प्रकारसे सबके यहां उथ्र॒ल पुथल हो जावेगा || ८५ || 

अथोवबाच पुनर्मेनो मिध्यादश्िसमाहतः । 

स्वाधीनों वा पराधीनः परमेशस्तवार्ति भो; ॥ ८६ ॥ 

पताका-मिथ्याद्श्सि ताडित वह जैन पुनः बोला, कि आपका वह 
परमेश्वर स्वाधीन है अथवा पराधीन * ॥ ८६ ॥ 

स्वाधीनब्वेत्कथ क्रोय्य सुखितादुःखितादिकाम्‌ | 

नानावस्थां प्रतायेह जीवानां तेन वायते ॥ <७॥ 


४१ 
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पताका-यदि वह स्वाधवीन है तो जीवाका सुख और दुःख आादका। 
नाना अवस्था देकर क्यों क्रत्ता करता हैं? अर्थात उस इसकी आप 
लोग दयालु मानते हैं तो वह स्वाधीन ढति हुय भी दयालुताके पिरुद 
जीवोंकी क्यों कष्ट दता है : ॥ ८७ ॥ 

यदि कर्मपराधीना ऋतिस्तस्पापि विद्वते । 

तदा च स्रवशवाय दत्त एवं जलाझ्लि! ॥ ८८ ॥ 

पताका-यदि उस ईश्वस्की कृति भी जीवेकि कर्मामीन है तबते। 
उसकी स्वाधीनतकिलिये तिलाज्नालि द दी गई ? ॥ ८८ ॥ 

बुद्धावोधातिसंघातसम्पातापातिताशय; । 

शकृत्कर्प॑ वन गर्ध मुखेनायात्स मोनिताम्‌ ॥ ८" ॥ 

पताका-उत्पन्न हुये अज्ञानके समूहके सम्पातके दारा पातित हो गया 
था अन्तःकरण जिसका, ऐसे उस जन साथुने मुखसे विष्ठा समान गन्ने 
डगलता हुआ मौनावलम्बन किया ॥ ८< ॥ 

जीवानां च यथाकर्म सुखदु!खे ददाति सः । 

पारतन्त्य॑ भवेन्नेद न्‍्याय्यमेतदुदीयते ।| ९० ॥ 

पताका-श्रीस्वामीजी वोले, वह भगवान्‌ जीवोंके कर्मानुसार उसे 
सुख दुःख देते हैं। यह परतन्त्रता नहीं कही जा सकती । इसका नाम हैं 
न्याययुक्त काय || २० ॥ 

किश्ित्कंतु समीक्रेव साधनाभावतों यदि । 

शक्यते चेन्न तत्कतु तदाउस्वातन्त्यमिप्यते ॥ ९१ ॥ 

पताका-यदिं कोइ किसी कायकी करनेकी इच्छा करके सांधनोंके 
अभाव होनेस उसे न कर सके तो उसका नाम पराधीनता है ॥ ६१ ॥ 

नेवमत्र भवेदीशे सति कर्मकुले पथ) । 

संबन्नाति फरलेजीवॉस्तदभावे स नेहते ॥| ९२॥ 


: सप्तदशः सगे ३२३ 


पताका-भगवानमें ऐसा नहीं है। वह तो जब जीवोंके कम रहते 
हैं तभी फलोंद्वारा उन्हें बांधते हैं। कम न हैं| तो उनको बांधनेकी उनकी 
इच्छा भी नहीं होती है। अतः भगवान्‌ परतन्त्र नहीं। क्योंकि परतन्त्र वही 
है जो साधनामावसे स्वमनीषितको पूणे न कर सके || ५२ ॥ 


एवं हि सष्टिनिर्माणेअप्यस्ति नापरतन्त्रता । 

तस्प किश्वित्परत्व॑ नो विद्यते जगतीतले ॥ ९३ ॥ . 

पताका-इसी प्रकार सृष्टि निर्माणमें भी प्रभुको पारतन्त्य नहीं है। 
संसारम भगवानके लिये पर कोई वस्तु ही नहीं है। परतन्त्रता कहांसे 
अआवेगी 7 ॥ ६१॥ 

चितो४चितः शरीरत्व॑ तस्थ. भाति शरीरिणः । 

स्वशरीरे परत्व चेत्स्व॒त्व॑ कुत्रोपयुज्यते || ९४ ॥ 

पताका-चित्‌ और अचित्‌ ये दोनों ही उस शरीरी प्रभुके शरीर 
हैं। यदि स्वशरीरमें भी परत्व हो ते। स्वत्व कहां रहगा ! ९४॥ 


सर्वथा हि स्व॒तन्त्रः स फलदाने विश्वर्मतः । 

स्यायाध्यक्षो ददद॒ण्ड परवान्दण्डचे न कथ्यते ॥ ९५ ॥ 

पृताका-अतः भगवान जीवोंके फलदानमें सर्वथा स्वतन्त्र ही हैं । 
कर्मानुसार फल देनेसे वह परतन्त्र नहीं हो सकते | न्यायाध्यक्ष अपराधी- 
को दण्ड देता हुवा परतन्त्र नहीं कहा जा सकता ॥ ९५% ॥ 

ईब्वर्चेत्स नित्यो5स्ति जगत्सगरव॒भाववान्‌ । 

अथवा5तत्सवमावो5साविति स्पष्टयुदीरय ॥ ९६ ॥ 

प्ताका-जैन बोला, यदि आपका अमिमत ईश्वर नित्य हैं तो क्या 
वह त्रिभुवनकी सृष्टि करनेका स्वभाववाला होकर नित्य है अथवा सृष्टि न 
करनेका स्वभाववाला होकर नित्य है! इसे आप स्पष्ट बताइये ॥ ६९ ॥ 
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सर्गस्वभावतायुक्तस्वेत्सदा सगेनिर्मितेः। 

न स्पाहुपरतिस्तस्प तच्चे सष्टिन युज्यते ॥ ९७ ॥ 

पताका-यदि वह सृष्टि बनानिका स्वभाववाला होकर निध्य है. तब 
तो सृष्टि बनानेसे उसे कमी अवकाश ही नहीं मिल सकता । ओर यदि 
वह सृष्टि ही बनाता रहे तो सूश्िका होना भी असम्भव है। तात्पये यह्‌ 
है के जैसे, घट जबंस बनना आरम्भ हुआ है तबसे लेकर समाति ऋ्णसे 
पूरे वह घट शुब्दसे व्यपदेग्य-उ्यवहाये नहीं होता। क्रिया समापिके पश्चात्‌ 
ही घट कहा जाता है। उसी प्रकारसे यदि इंश्वरका स्वभाव नित्य ही सृष्टि 
क्रनेका है तब तो वह नित्य सृष्टि ही करता रहेगा। उसकी क्रिया कभी 
समाप्त ही नहीं होगी | क्रिया' समाप्त न होनेसे पूर्वोक्त प्रकारस सृष्टि सृष्टि 
शब्द व्यपदेश्या नहीं होगी॥ <७ ॥ 


अतत्स्भावश्चे दीशस्तज्जगन्ति स नो सजेत्‌ | 
स्वभावयोगतस्तस्मात्सगो5थ नोपपद्मते || ९८ ॥ 


पताका-तथा यदि वह सुष्टि न बनानेका स्वभाववाला होकर नित्य 
है तो भी वह सृष्टि नहीं बना सकता। क्योंकि वह उसके स्वभावके [विरुद्ध 
है। अतः सृष्टि उपपन्न नहीं हो सकती || ₹८ ॥ 


सत्यं स नित्य एवास्ति जगछ्लीलाधरो विश्व) । 
तदा तत्तत्करोत्येव यदा यत्रत्समीहते ॥ ९९ ॥ 


पताका-श्रीस्वामीजी बोले, तुम्हारा कथन सत्य है। जगत्रूप. लीला 
के धारण करनवाले प्रभु नित्य ही हैं। तथा जब २ जो चाहते हैं तब बह 
वह कर लेते हैं॥ ६६ ॥ 

विरष्टिस्थितिसंहारक्ीलास्वाभाव्यसंयुतः । है 

जगन्नाथो महाशक्तिविंनियोज्यो न कस्यचित्‌ ॥ १०० ॥ 


सप्तदश। सगेः ३२५ 








पताका-सृष्टि, स्थिति ओर संहार रूप लीलाके स्वभावसे युक्त तथा 
महती शाक्ति सम्पन्न वह जगन्नाथ किसीके विनियोज्य नहीं हैं | अर्थात्‌ यह 
क्‍यों किया ओर यह क्यों न किया ? उन्हें ऐसा कहनेवाला कोई नहीं है॥ 


रममाणो यथा वालो विम्ब॑ निर्माति तत्युनः | 

विनाश गमयत्येव॑ रघुनाथो5पि चेष्टते | १०१ ॥ 

पताका-जैसे बालक खता हुआ मिट्टी आदिसे कोई बिम्ब बनाता 
है और पुनः बिगाड़ देता हैं उसी प्रकारंत लीलामय प्रभु भी करते रहते 
हैं ॥१०१॥ 

स्रभावभेदे5नितल्यत्व॑ समायाति परात्मनः । 

पार्थिव च शरीर स्थादत्र योग्य निदशनम्‌ ॥ १०२ ॥ 

पताका-जैन बोला कि कदाचित्‌ ऐसा मानिये कि वह एक ही 
स्वभावसे जगतकी सृष्टि भी करता है और प्रलय भी करता है तो स्व- 
भावके श्रभेद हेनेके कारण सृष्टि और संहार दोनोंका योगपद्र प्राप्त होगा। 
यदि स्वभावान्तरसे सुष्टि प्रलयक्ी निप्पत्ति स्वीकार करिये तो नित्यल्वेकी हानि 
है। क्योंकि स्वभाव भेद ही तो अनित्यताका लक्षण है। जैसे आहारपर- 
माणु सहक्ृत पार्थिव शरीरकों प्रतिदिन अपूर्व अपूर्वे उत्पादनसे स्वभांवभेद्‌ 
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होनेके कारण अनिध्यत्व है वैसाही इंश्वरम भी प्राप्त होगा ॥ १०२ ॥ 
स्वभावभेदेउनित्यत्व॑ प्राक्ृतेष्वेव वस्तुषु । 
नाप्राकृते परेशे तत्पसज्ज्येत कथश्वन ॥ १०३ ॥ 
पताका-श्रीस्वामीजी बोले कि स्वभावभेद केवल ग्राकृत वस्तुओंमें 
ही अनित्यताका प्रयोजक हो सकता है। परन्तु अग्राकत परमेद्वरमें यह 
अनित्यत्व कभी नहीं आ सकता है ॥ १०३॥ 
स्वभावभेदे नित्यत्व॑ ब्रवता कि मसाधितम्‌। 
यत्र स्वभावसंभेदों नारित तत्नास्ति नित्यता! ॥ १०४॥ 
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पताका-किंच स्वभावभेदसे अनित्यत्वका अतिपादुन करते हुये तुमने 
क्या सिद्ध किया ? यह तो नहीं, कि जहां स्वभाव भेद नहीं है वहां अनि- 
त्यत्व भी नहीं है ? ॥ १०४ ॥ 

एवं चेदनले दोषप्रसक्तिस्तवन्मते भवेत्‌। 

उष्णस्वभावतापायात्तस्मादमेदो5भिदाकरः ॥ १०२ ॥ 

पताका-यदि ऐसा ही हो तब तो तुम्हारे मतमें अग्रिम भी दोष 
आवेगा। क्योंकि अग्निका जो उष्ण स्वभाव है वह तो कमी भी नष्ट नहीं 
होता है। सर्वदा वहां एक स्वमावता ही है तब तो उसे तुम्हें नित्य मानना 
होगा, जो प्रत्यक्षादि ग्रमाणोंसे विरुद्ध है। अतः स्वभाव भेद नित्यत्व अ- 
नित्यत्वका सर्वथा प्रयोजक नहीं है।| १०५ ॥ 


किंच प्रेक्षावतामत्र परहते! कारणदयम्‌ 

स्वार्थनाथापि कारुण्येनेति कि तत्र कारणम॥ १०३॥ 

पताका-जैन पुनः बोला, बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी प्रइत्तिमं दो ही कारण 
होते है। एक स्वार्थ, ओर दूसरा दया। इन दोनोंमेंसे ईश्वरकी सृष्टिरूप अबृ- 
तिमें कोन सा कारण है? | १०६ ॥ 

न तावच्छक्यते वक्तुं स स्वार्थात्सम्पवर्तते | 

कृतकृत्यतया तस्य परेशस्थ यतीइ्वर ! ॥ १०४ ॥ 

पताका-हे यतीश्वर |! आप यह तो कह नहीं सकते कि वह स्वार्थ- 
वश सृष्टिमें प्रदत्त होता है। वर्योकि वह सर्वथा इतकृत्य है उसे किसी 
पस्तुक्री अपेक्षा ही नहीं है ॥ १०७॥ 

कारुण्यादपि नो युंक्ता तत्महत्तियेतश्च तत्‌ । 

परदुःखप्रहाणेच्छा सर्गाभावे न हुःखिता ॥ १०५ ॥ 

.. ताका-कारुण्यवशुसे भी ईश्वरकी सृष्टिरूप प्रजत्ति युक्त नहीं है। 

क्योकि परदु:खके नाशकी इच्चाकों ही कारुण्य कहते हैं | यदि भगवान 


हा सप्तदशः सर्गिेः ३२७ 


सृष्टि न करें तो किसीको दुःख ही न हो। दुःख न हो तो दयाक्की आव- 
स्यकता ही नहीं है। अतः सृष्टिकी ग्रइत्तिम यह भी कारण नहीं है ॥१०८ 

सर्गान्तरे च दुःखित्वमापत्नेषु दयावशात्‌। 

तत्मदृत्तिश्च जीवेषु हययुपपन्नेति चेदथ | १०६ ॥ 

पताका-इूसरी सृश्टिमं दुःखभावको प्राप्त हुये जीवोंपर दया करके 
भगवानकी यह प्रवृत्ति है, यदि ऐसा कहियेगा तो-॥ १०९ ॥ 

अन्योन्याश्रयदोपः स्थात्सह्िः कारुण्यतः कृता । 

सप्चचेव चाथ कारुण्यं ततः से निरर्थकम्‌ ॥ १०७॥ 

पताका-अन्योन्याश्रय दोप ग्राप्त होगा । यदि कारुण्य हो तो सृष्टि 
बने ओर सृष्टि बने-मीव दुःखी हैं। तो कारुण्य उत्पन्न हों। अतः यह 
सब आपकी कल्पना निरथ्थक है ॥ ११० ॥ 

लीलारूपेयमीशस्य सश्टिः कारुण्यहेतुका | 

अन्योन्याश्रयदोपरय छेशलछेशो न विद्यते ॥ १०८ ॥ 

पताका-प्रीस्वामीजी बोले, भगवान्‌की लीलारूपा यह सृष्टि कारण्य- 
हेत॒का है। तथा त्वदुक्त अन्योन्याश्रय दोपका तो गन्ध भी नहीं है ॥१११ 


जीवानामप्पनादित्वात्कमंणामप्यनादिता । 

वस्तुन्यनादिनि प्रेक्षादिवस्थ हि निरथिका ॥ १०९॥ 

पताका-अन्‍्योन्याश्रय क्यों नहीं है तो इसका उत्तर करते हैं। कर्म- 
कर्ता जीव भी अनादि हैं ओर उनके कर्म भी अनादि हैं। अर्थात्‌ यत्न, 
क्रिया और इच्छा आदि चेतनके स्वाभाविक नित्य धर्म हैं। जबसे चेतन है 
तबसे उसकी क्रिया है। वह अनादि है अतः उसकी किया भी अनादि- 
काल्से ही प्रवृत्त है। अनादि वस्तुम आदित्व शोधना निरथंक है ॥११२॥ 


प्रवाहानादितो नित्य पुना राजिरहर्महः । 
पुनः प्रवर्तते यद्नत्तथा संट्टेरपि क्रम।॥ ११३ ॥ 











३२५८ श्रीरामानन्द्दिगिज ये 
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पताका-जिस प्रकारसे रात्रिके पश्चात्‌ दिवस और [दुवसक पश्चात 
रात्रिका क्रम चला आता है और चलता रहेगा। उसी प्रकारसे सक्टि भी 
प्रवाहसे अनादि है। अतः संश्टिका भी आदि न हेनेसे यह नहीं कह 
सकते हो कि पृव्र सष्टि इंग्वर न बनाता तो जावाका कष्ट ने होता और 
तन्मूलक ढया न होती ओर उसका परिणाम सूद नेगाण ने होता ॥ 


पृथिव्यादीनि वस्तृनि धारणादि क्रियां यथा । 

स्वाभाव्यात्कुवते तदृदीब्वरो5पि विचेप्टंते ॥ ११४ ॥ 

पताका-जिस ग्रकारते प्रथ्रिवी आदि स्व स्व थारणादि किया स्व- 
भावसेही करती हैं उसी प्रकारस प्रभु भी अपनी जगत निर्माणरूप लीला 
स्वभावसे ही करते हैं। उनकी प्रद्मत्ति बाद्रेमतावाव्रिका होनसे जिस काम्यक 
उत्पादनका कारणसानिध्य होता हैं उसकी उत्पत्ति करते है ओर जिसका 
कारणसानिध्य नहीं हैं उसे नहीं बनाते। अतः सव समगञ्नस है ॥११४॥ 

एवं सम्रक्तिसय्रोतिमक्तिसश्थवायुमिः । 

उत्््रिप्तोअ्स्य विपक्षस्थ पश्षक्कक्षीइनछ्ेव्पतत्‌ ॥ ११५ ॥ 

पताका-हइस प्रकारसे श्रोस्वामीजीके सुन्दर युक्तिण वचनरूप वायुसे 
उड़ाया हुआ विपक्षों-जैनका पक्तरूप तृण आग्नेम पड़ गया ॥ ११५॥ 

दग्धसंशयशाखी स विपये5स्सिन्निरुत्र; | 

पुन; प्वते जेनः शोचाचारं विनिन्दितुम्‌ ॥ ११६ ॥ 

पताका-इस विषयमें निरुत्तर होकर, संशयरहित होकर, वह जैन 
साधु पुनः शोचाचार-पवित्रतासंरक्षणकी निन्‍्दा करनेको ग्रच्ृत्त हुआ॥११६ 

अद्विर्गात्राणि शुध्यन्तीत्येबमादिक्षदादिम: 

खस्यां स्पृतों स्पृतों ते स्थादभूपस्ते सन्मलुर्मचु; ॥११७॥ 

पताका-चह जेन बाला -के, उत्तम शानवाल सर्वप्रथम राजा मनु 


अपनी स्वृतिमें अर्थात्‌ मनुस्मृतिमें लिखा है कि जलसे शरीर शुद्ध होता 
हैं। यह आपके स्मरणमें होगा ॥ ११७ ॥ 


>> व सो | सप्दशः संगे ३२५९ 


तन्मुधा व्याहतिर्मन्ये हस्थिचर्माएगन्विते। 

देहे च पापगेहे5स्मिव्शुद्धता कास्तु वस्तुतः ॥ ११८॥ 

पताका-इस कथनको मैं व्यथ ही मानता हे । क्योंकि भ्रस्थि, 
चर्म, रक्त आदि युक्त इस पापाकर देहमें वस्तुतः शुद्धता क्या हो सकती 
हैः ॥ ११८॥ 

स्नानमाचरताभीक्ष्णं जन्तूनां सक्ष्मदेहिनाम । 

न हिंसाचरितेत्येब मतिमान्‌ कोअ्जुमन्यताम ॥ ११९॥ 

पताका-सवंदा स्नान करनेवाले मनुष्यने सूक्ष्म शरीरवाले जन्तुओं- 
की हिंसा नहीं की, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ मान सकता है? अर्थात्‌ जलके 
जो अल्प जीव हैं वह शरीरके संपर्कसे, हस्तादिके घषेणसे मर जते हैं ॥ 


शौच चेदान्तरं तेउस्तु वहि; स्पात्तच वा न वा। 
तत्किम् जनेव्यथ वेदिकेस्तत्समुद्यते | १३० ॥ 
पताका-यदि आपके अन्तःकरणकी शुद्धता अच्छे प्रकारसे हो ते 
बाहरकी शुद्धता हो अथवा न हो उससे कोई फल नहीं। तो क्यों व्यथ्थमें 
चेदानुयायी लोग वाह्य शौचाचारका पालन करते हैं ? ॥ १२० || 
उदरं चेन्मलुष्याणां विप्मूत्रेः संम्परिप्छतम्‌। 
गुदपक्षालिते क्षालो हस्तयोमुत्लया सुधा ॥ १२१ ॥ 
पताका-मनुष्योंका पेट तो विष्ठा और मूत्रसे भरा ही हुआ हैं । तो 
गुद प्रच्नालनके परचात्‌ श्त्तिकासे हाथ पग धोना व्यर्थ ही है॥ १२१॥ 
दन्‍्तानां घर्षण दर तिष्ठतु क्षालने5प्यहों। 
महापाप प्रजायेत जीवानां मृत्युकारणात्‌ ॥ १२१॥ 
पताका-दांतोंका प्रभाती (दातुन ) श्रादिसे रगड़ना तो दूर रहो 
उसके बोनेंस भी महापाप होता है। क्योंकि बहांके जन्तु मर जाते हैं ॥ 
डर 
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ईपद्धास्ये यतेरास्ये श्रुत्ला तस्य वचोभरमस | 

निरासाय तदुक्तीनां रसना रसमास्पृशत्‌ ॥ १०२३ ॥ 

पताका-उस जैन साधुके इन वचनोंकी सुनकर श्रीस्वामीजीके 
प्रसन्न मुखमें जिहवाने उसकी उतक्तियोंका खश्डन करनक विय अनुरागकी 
प्रहण किया ॥ १२३ ॥ 

केशोत्याटपटो पट्टी गीबराकी च तावकी । 

केपां दि विदुपां चित्ते दयाभावं तनोति नो ॥ १२४ ॥ 

पताका -श्रीस्वामीजी वोडे, है केशनोचने्म चतुर ! यह तलुम्दारी 
बराकी वाणी किन विद्वानके हृदयमें दयाभाव प्रकट नहीं करती ? अर्थात 
तुम्हारे इस अज्ञानपर सबको दया आती है ॥ १२० ॥ 

येन देहेन धर्म्याणि कर्माण्यज्यानि सन्ति ते। 

मलोपहंहितं कुत्ता तत्कथ मन्‍्यसे सुखम्‌ ॥ १२५ ॥ 

पताका-जिस देहसे तुमक्की उत्तम उत्तम धर्म-कर्म प्राप्त करने हैं 
उसे मल-पूर्ण करके तुम कैसे मुख मानत हो ? ॥| १२५ ॥ 


अपवित्रेण गोत्रेण पव्िच्नाणि कथ नन्नु । 

साधनेन हि साथ्यानि सिध्यन्तु मतिमूदन || १२६ || 

पताका-हे मतिसूदन ! अपवित्र शरीर-साधनसे पवित्र साथ्य-कार्स्य 
कैसे सिद्ध हो सकते हैं? ॥ १२६ ॥ 


शोचमाभ्यन्तरं चास्तु वाहीकमपि तत्तथा। 

ही के ५ 8०. के 
वाहाक॑ पूवेसोपानमान्तरं तदनन्तरम्‌ | १२७ || 
पताका-आम्यन्तर और बाह्य दोनों शौंच होना चाहिये । वाह्म 


पवित्रता प्रथम. सोपान है. और आच्तरिक पवित्रता उसके आगेका सोपान 
हैं॥ १२७ ॥ 


सप्तदशः सगे! ३३१ 


अन्तःशुद्धि न कुत्रापि बाह्मशुद्धिविवाधते । 

तत्कथ्थ त्यज्यततेःसभ्य भिषकुछास्र द्विपन्मुधा ॥ १२८ ॥ 

पताका-तथा बाह्य शुद्धि अन्तःशुद्विमं कोई बाधा तो पहुंचाती ही 
नहीं है। तब है असम्य-दुर्न्धादिपूर्ण होनेसे सभामें बैठने अयोग्य ! 
वेबकशात्रफे साथ दवष करते हुये उसे क्यों छोड़ते हो! ॥ १२८॥ 

स्वेदः संजायते देहे तब ग्रीष्मे तथा च तम्‌। 

वस्नेण प्रोड्छितुं कस्मादुदय याति ते मतिः ॥ १९९ ॥ 

पताका-गर्मीके समयमें जब तुम्हारे शरीरमें स्वेद-पसीना उत्पन्न 
होता है तब उसे क्यों पोछ्ते हो? क्योंकि स्नानाभावके कारण नाना सूक्ष्म 
जीव दांतोंकी तरह तुम्हारे शरीरमें भी उत्पन्न हो गये होंगे। वे बचारे मर 
जायेंगे तो क्या उसमें पाप तुमको नहीं चिपटेगा ? ॥ १२१२ ॥ 


अल मले शरीरस्थे बहूनां वसतां सदा | 

सुसृक्ष्माणां हि जीवानां कर्थ हिंसा न मन्‍्यते ॥ १३० ॥ 

पताका-शरीरमें रहे हुये मम निरन्तर उत्पन्न होकर रहनेवाले सूक्ष्म 
जीवोंकी हिंसाकी तुम हिंसा क्‍यों नहीं मानते हो !॥ १३० ॥ 

हिंसाथ त्रिविधा! कर्पतरवों गुरवस्तव। 

मन्यन्ते तासु जायेत शौचाचारेषु का वद ॥ १३१॥ 

पताका-किंच तुम्हारे लिये कल्पवृक्ष समान तुम्हार गुरुओने तीन 
प्रकारकी हिंसा स्वकार की है। उन तीनोंमेंसे शौचाचार पालनमें कौन सी 
हिंसा होती है सो कहो | 

जैन मतमें तीन प्रकारकी हिंसा मानी गई है | स्वरूपहिंसा, हेतुहिंसा 
और अनुबन्ध हिंसा। स्वरूपहिंसा वह है जो देखनेम प्रतीत होती हो 
अथवा अल्पहिंसा होती हो परन्तु उसके परिणामसे लाभ विशेष होता हो। 
जैसे मन्दिरादि बनवानेमें अनेक जीवोंकी हिंसा होती है परन्तु मन्दिर 
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बननेके पश्चात्‌ प्रभुकी पूजा आदिसे हिंसापेज्षया लाभ-पुण्य अधिक होता 
है। हेतुहिंसा वह है जो यतन विना होती हो अर्थात्‌ अमसे वा आज्ञानसे 
वा स्वाभाविक प्रमादसे होती हो । जैसे अनवधानतासे, हाथसे पुस्तका- 
दिके गिरनेपर अल्पजीव मर जावे ते वह अयत्नसे हुई हिंसा है। तीसरी 
अनुबन्ध हिंसा वह हैं जो जैनियोंके तीर्थकुरोंकी मानी हुई हो। अर्थात्‌ 
वह जिसे कह दें कि इस कार्यके करनेसे, इस फलके खानेसे, इस जलके 
छुनेसे हिंसा होती है तो वह अनुवन्ध हिंसा समझी जावेगी | १३१ ॥ 


न प्रथमा छितीया वा शक्यते वक्‍तुमाविल ! 
दोषानाधायकलाहि तयोस्ते च समुज्यिते ॥ १३२॥ 


पताका- स्वरूपहिंसा और हतुहिंसा तो कह ही नहीं सकते क्योंकि 
वे दोनों ही तुम्हारे मम दोषाधायक नहीं हैं। जैसे तुम मन्दिर, उपाश्रय 
आदि बनाते हो अथवा बनवाते हो, उसमें जीवों की हिंसा ते होती ही 
है। तुम्होरे मतमें तो अनन्त हिंसा होती है परन्तु उसका परिणाम अच्छा 
मानकर तुम उसमें पाप नहीं मानते हो, वेसे ही वैदिक लोग भी स्नानादि 
पविन्नतासे शरीरकी नीरोगिता और उससे होनेवाले अनेक धार्मिक कार्य- 
निष्पत्तिरूप अनेक शुभ परिणाम मानकर उसमें हिंसा नहीं मानते। हेतु ' 
हिंसा तो स्नानादिमें संभवित ही नहीं है। क्योंकि यह क्रिया यत्नपूर्वक 
होती है। अतः दो प्रकार की हिंसा तो स्नानादिमें सिद्ध नहीं ही 
हुई॥ १३२ ॥ ह 


तृतीयाज्ञानिनामेव सबिलासावतप्ठिताम्‌ । 
गेहे नेहेहतां वासस्तदय म्ृग्यतां नृग || १३३ ॥ 
रे पत्ताका-अनुबन्धहिंसा मू्खोंके ही घरमें आनन्दपूर्वक निवास करो । 
उसके लिये बेद्कोंके पास स्थान मत हँढ़ो। तात्पय यह है कि जिसको 
यह विश्वास हो कि तीथ्थड्डरोके वचन सत्य ही है वह भले तुम्हारी अनु- 
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बन्ध हिंसाका मान करे । परन्तु जिनके हृदयमें उनके वच्नन अन्धकारमय 
उपाश्रयका कोछाहल मात्र हो, भला वह क्यों उस वचनके भाननेका पाप 
करें। तथा जिस प्रकारसे तुम अपने शात्रको और अपने शालकारोंको 
सवेकज्ञ मानकर उसमें प्रमाणबुद्धि रखते हो उसी प्रकारसे अन्य भी तो 
अपने शात्र और शात्षकारोंको परम प्रामाणिक मानते होंगे। तब युक्तिहीन ' 
बुद्धिहीन तीर्थ्वर-वचनकों कोई क्यों मानेगा ! तथा जैसे तुम हिंसा, अ- 
हिंसाके विचारका आधार मनुप्य-तीर्थद्वरके वचनपर रखते हो वैसे ही 
वैदिक लोग भी हिंसा और अहिंसा, धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अ- 
कृतेव्य आदिके विचारकों परम आप्त सर्वज्ञ ज्ञानस्वरूप भगवानकी आज्ञा- 
भूत श्रुतियोंपर निर्भर रखते हैं। अतः यागादिककी हिंसा भी पापजनिका 
नहीं है॥ १३३ ॥ 

शोचाचारविदीनानां शक्नृत्स्पृष्टापि बोड्सकृत्‌ । 

मन्वानानां निज शुद्ध मातड्रात्का भवेद्धिदा ॥ १३४ ॥ 

पताका-शौच-पवित्रताके आचारसे रहित, विष्ञाका अनेकवार रपरी 
करके भी अपनेको पतित्र माननेवालोंमें और चाण्डालमे क्या भेद है! ॥ 


काम तिष्ठत्‌ विष्मूत्रपभ्भति माणिनां तनो। 
तत्परोक्षत्वमापन्न न घृणायै भवेन्द्रणामू ॥ १३५॥ 
पताका-प्राणियोंके पेटमें भले विष्ठा मूत्र आदि रहे। वह परोक्ष है- 
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प्रत्यक्ष नहीं है ्रतः उसमें घृणा नहीं होती ॥ १३५ ॥ 

उदरे मल्मूत्रादि तिष्ठतीति च का पुमान। 

मुखे5पि स्वे निधातुं तचोद्युनत्वभमादव्ान्‌ ॥ १३६ ॥ 

पताका-पेटमें मल मूत्र आदि है अतएव ऐसा कौन अनुन्मत्त पुरुष 
होगा कि जो उस मल मूत्र आदिको मुखमें भी रख लेनेका प्रयत्न करेगा ! 
अशक्य कार्म न कर सकनेसे शक्य कार्य मी नहीं करना यह मूखता है। 


हे 


३३१४ श्रीरापानन्ददिग्विजये 
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पेटके अन्दर शुद्धि नहीं रख सकते अतः बाहर भी नहीं रखना इसका 
शर्य ते यह हुआ कि कोई लेहे का चना नहीं खा सकता अतः अन्न भी 
न खाबे ॥ १३६॥ 


बने संजातहद्धानां पृष्ठानां देववषेणात्‌ । 

दयसे चेत्कर्थ चान्ने निदेयत्व तब स्फुटम्‌ ॥ १३७ ॥ 

पताका-वनमें जो स्वयं पैदा हुये और बढ़े, तथा वर्षके जलसे पुष्ट 
हुये उन दृक्षोंपर यदि तुम दया करते हो तो अन्नके ऊपर निर्दयता क्यों 
है! शअ्र्थात्‌ जैसे तुम दन्तधावन नहीं करते हो वैसे ही तुम्हें अन्न ग्रहण 
भी यहीं करना चाहिये || १३७ ॥ 


उन्मूल्य क्षेत्रतः सद्यो भाजा वहुविधाः कुतः 
आतल्ीता भोक्तुमहाय निर्विचार प्रवर्तसे ॥ १३८ ॥ 


पताका-है निर्विचार ! जो शाक् भाजी तत्लनण खेतमेंसे उखाड़ कर 
लाई जाती है उसके खानेके लिये तुम क्यों प्रबृत्त होते हो ! अर्थात्‌ उनके 
उखाड़नेमें जीवहिंसा तो होती ही है. तव उसका ग्रहण क्‍यों करते हो 
कदाचित्‌ यह कहो कि वह हमारे निमित्त नहीं उखाड़ा गया है अतः हमें 
पाप नहीं छगेगा। तो तुम्हारा यह कथन सर्वथा उन्मत्तप्रलाप है। जो 
हिंसा तुमारे लिये नहीं की गई हो परन्तु उसमें किसी ग्रकारसे तुम सम्मि- 
लित हो तो अवश्य ही तुमको पाप लगेगा। क्योंकि यदि तुम शाक न 
खाते तो उतना कम उखाड़ा जाता और उतनी ही कम हिंसा होती। 
इसका स्पष्ठ भावाथ यह है कि एक गांवमें सौ मनुष्य हो उनमेंसे यदि ५० 
ही मनुष्य शाक खाबें तो ५० ही आलूका व्यय होगा और हिंसा भी 
इतनी ही होगी परन्तु जो सौ आदमी खावें तो आलूका व्यय अधिक और 


उसके अनुसार हिंसा भी अधिक। अतः इस परम्पराके द्वारा तुम भी हिंसा 
के भागी तो हो ही ॥| १३८ ॥ 


सप्तदशः सगे; - - ३१५ 


स्वादूनि यानि यानीह महाध्योग्यपि सोत्सुक!। 

फलानि स्वोदरे क॒तु त्व॑ कथ बर्तसे सदा ॥ १३९॥ 

पताका-झुन्दर २ जो फल बहुमूल्य फल है उनको पेटमे रख लेने 
के लिये तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे होती है !॥ १३६ ॥ 

तत्र चेन्न दया वत्साजस्र॑ स्फूजेति ते हृदि । 

दन्तशोधककाष्ठे कि दयाधारा विधावति ॥ १४०॥ 

पताका-हे वत्स ! जो इन सब वस्तुओंके ऊपर तुम्हारे हृदयमें दया 
नहीं उत्पन्न होती है तो दातुनकी लकड़ीमें दयाकी धारा क्यों बह रही 
है? ॥ १४०॥ 

कूपमण्डूकतां हित्वा त्वज्ञानाहत्तिसंहत । 

तथ्यां पथ्यां च में वाच तात त्वे हृदये कुरु॥ १४१॥ 

पताका-अज्ञानके आवरणसे आच्छादित है तात ! कूपमण्डूकताको 
छोड़कर मेंरे तथ्य और ह्वितकर वचनकों हृदयमें धारण करो ॥ १४१॥ 

वस्तुतस्तत्वतस्तावन्मतं जैन पृथक्‌ स्थितम्‌। 

तत्नचिन्तापरीतानां तन्मत नरकाभिधम्‌ ।। १४२ ॥ 

पताका-वस्तुतः जैन मत तत््वसे बहुत दूर है। अ्रतः जो लोग 
तत्वविचार करनेवाले हैं उनके लिये यह मत नरक समान है ॥ १४२॥ 

हिन्दुर्धमसुधासिन्धुविन्दुनापि कदाचन । 

न॑ समत्व॑ तदाधत्ते ताव्क जेनशासनम्‌॥ १४३॥ 

पताका-हिन्दु धरम-वैदिक-धर्मरूप सुधापिन्धुके एक बिन्दु समान 
भी तुम्हारा जैन मत नहीं है ॥ १४३ ॥ 


हिन्दवों यतयो नित्य शोचाचारं चरन्ति तत्‌ । 
हन्त ! तद्रेषिभिनिनेर्जाडथतस्तन्रिवर्तितम्‌ ॥ १४४ ॥ 
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अतः उनके द्वेपी जैनोंने मूखतात उस शोचाचारका खण्डन कर दिया ॥ 

हिन्दुमिर्यतिमिः कापि धर्मतल्वविदां वरेः । 

वारीण्यपरिपकानि पीयन्ते शुद्धुद्धिभिः ॥ १४५॥ 

पताका-धर्मके तत्त्वोकी जाननेवाल्में सर्वश्रेष्ठ, तथा निर्मल बुद्धिवाले 
हिन्दु यति समयानुसार कचा पक्का सब ग्रंकारका जछ पीते हैं॥ १४५॥ 

तंदाचारमसोद्रेव तद्द्रेपावद्धनुद्धयः । 

जैनाः पकवानि ग्रहन्ति तानि सर्वत्र साधवः ॥ १४६ ॥ 

पताका-उनके आचारकी न सहन करके ही उनके साथ द्वेप करने- 
वाल जैन साधु सवदा सत्र पक्का-ओऑंटाया हुआ हीं जल प्रहण 
करते हैं ॥ १४६ ॥ 

जलस्थानां हि जीवानां मारणायैव पक्‍वता। 

स्पात्कथ तत्र हिंसात्व॑ पश्यन्ति न जडा। खछ ॥ १४७॥ 

पताका-जढमे रहनेवाले जीवाकों मारनेके लिये है। जल उप्ण करते 
हैं। तब उसमें जड छाग हिंसाविचार क्यों नहीं करते ! || १४७ ॥ 

रोगद्वेषादिसंपूर्णेमनसेर्मानवैः ऋतसे। 

देशकालानाभिज्ेद्च मत त्यक्तवा पृथं्पव ॥ १४८ ॥ 

पताका-राग द्वेषादिसे परिपृर्ण हृदयवालों तथा देश और कालके 
अनभिज्ञ मनुष्योंके बनाये मतकी छोड़कर पृथक्‌ हो जावो ॥ १४८ ॥ 

ईब्वरेण समादिष्टे दिष्ट्या द्वेषादिव्जिते । 

हिन्दुभ धृति कृत्वा सदगति त्व॑ लभसव॒ रे ॥ १४९ ॥ 

पताका-भाग्यवश द्वेषादिवर्जित तथा ईश्रद्वारा प्रवर्तित हिन्दुधर्म- 
वैदिकपममें छढंता करके सद्वेतिको प्राप्त करो ॥ १४८ ॥ 


सप्रश+: सगे ई ३३७ 


मात्वद्वत्सला जीवनिकाये सवेदा श्रुति) । 
तत्सतावुपस्त्य त्व॑ तच्चमाप्लृहि बत्सल ॥ १५० ॥ 


पताका-श्रतियाँ जीवेपर माताके समान प्रेम करनेवाली हैं। अतः 
उनके मार्गमं आकर तुम तत्तवको प्राप्त करो। अर्थात्‌ झत्यन्त कृपाह श्रृतियें 
तुम्हे अनायास तत्वोह्मेघन करा देंगी ॥ १५० ॥ 


एवं देवः क्षणादेव सक्षणों मतमक्षिणोत्‌ । 

जैन श्रत्रा ततः प्रीतः स चक्रे शरण मुनिम ॥ १५१ ॥ 

पताका-इस प्रकारसे स्वामीजी महाराजने आनन्दपूर्वक क्णमभरमें 
हो जैन मतका खण्डन कर दिया। उसे सुनकर प्रसन्न होकर सिद्धसनगाणि 
स्वामीजीके शरण हो गया ॥ १५४.१॥ 

मन्त्ररत्न मुने। भाप्य पंग्वसंस्कारसंयुतः | 

भावानन्द इतिख्यातः सद्भावो5भावयद्धरिम्‌ ॥१५२॥ 

पताका-वह सिद्धसेनगणि श्रीयतिराजसे मन्‍्त्ररत्न-श्रीराममन्त्रकी 
दीक्षा लेकर, पद्च संस्कारयुक्त होकर भावानन्द नामसे भगव्रानकी सेवा करने 
लग गया || १५७ ॥ 

गच॒छ तस्थाज्लुगच्छन्त आसन्ये के5पि चेतरे । 

अन्नुगास्ते5पि सर्वे्न शिक्षां दीक्षां च पेदिरे ॥ १५३॥ 

पताका-सिद्धसेनके गच्छके जो अन्य अनुयायी उसके साथ थे वह 
सब भी आचारशिज्ञा और मन्त्रदीक्षाकों ग्रहण किये ॥ १५३ ॥ 

एवं मुनीन्द्रचवरणा; शरणागतानां, 

रक्षां विधाय शुभभागमुपादिशन्तः । 


श्रीरामनाममहिमानसुदीरयन्तः, 
प्रान्ते च तन्न खुचिरं व्यहरन्‌ यथेच्छम्‌ ॥१५४॥ 


३३८ श्रीरामानन्दद्मिजये 
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* पताका-इस प्रकारसे श्रीयतिरान शरणागतोंकी रक्षा करके, शुभ 
मार्गका उपदेश करते हुये तथा श्री रामनामके माहात्म्यका प्रतिपादन करते 
हुये उस महाराष्ट्र प्रान्तमें अधिककराछ तक इच्छानुसार विहार किये॥१५४॥ 


स्वेत्ररामचरणासम्घुजभक्तिभाव- 
न हर 
स्फीताधिमोक्तिकगणेः स च भूषयिला । 
सर्वाज्ञनान्यतिपतिः पवितुं प्रतस्थे, 
तस्मात्सपश्रथ झृती खल दाक्षिणात्यान ॥ १५५॥ 
इतिश्रीअयोध्यावास्तन्य-ब्रह्मचा रिश्रीमगवक्ष त्-विरचिते श्रीमद्भगवद्रामानन्द- । 
दिग्विजये सप्तदश: सर्मः 
पताका-सर्वरक्षक श्री रामनीके चरणक्रमछोंक्री भक्तिके भावरूप स्थूछ 
और सुन्दर मेतियोंसे सब जनेंको विभूषित करके वह कृती यतिराज 
दाज्षिणात्योंकी पवित्र करनेके लिये वहांसे शीघ्र प्रस्थान किये || १५५. ॥ 
इतिश्रीअयोध्यावास्तव्य-ब्रह्मचारि-भ्रीमगवदस-विरचिते श्रीमद्भगवद्गामानल्द- 
दिग्विजये पताकाख्यव्याख्यायां सप्तदश: स्ग; 
नज-++ललफकीरसससबू 
अथ अष्टादशः सर्गः 
अथो महीशरपुरी यतीश्वरो जगाम केश्चिदिविसेः कृपाकरः । 
अशेषशिष्ये: प्रयते! प्यत्नतो विभूषितेः सर्वगुणश्रिया प्रभु; ॥१॥ 
पताका-महाराष्ट्ू देशसे प्रस्थित होऋर परमदयाद्धु श्री स्वामीजी 


(5 ज ॥ 


महाराज, जितेन्द्रिय तथा सर्वगुणश्रीसे सम्पन्न अपने समस्त शिष्यों सहित 
कुछ दिनोंमें महीशूर-मैसूर नगरीमें पहुंच गये ॥ १ ॥ 


प्रो बहिस्तत्र च रामणीयकश्रितां महारामझ॒वं ददश सः । 
ततः स्थितस्तत्न नरोच्मः पुनर्न कामयामास पुरि प्रयाणकम्र ॥२॥ 


अष्टादशः सगः ३३९ 








पताका-वहां नगरके चाहर बहुत ही सुन्दर एक बड़ा भारी उद्यान 
स्वामीजीन देखा | अतः वह पुरुषोत्तम वहां ही ठहर गये | पुनः नगरमें 
जानकी इच्छा नहीं की ॥ २ ॥ 


ततो यतीन्दोः पतिधाम धामसब्रिधे! कथा ज्यापदर्ल शुभागते। । 
बभूदुरद्धा मुनिपादपड्डजावलोकनाथ सकछाः ससुत्युकाः ॥३॥ 


0३.4० ३ 


पएवाका-स्वामीजीके मैस्रमें आनेपर घर घर उनके पधारनेकी बात 
होने लग गई। सब लोग श्रीयतिराजके चरणकमलोंके दर्शनकेलिये 
उत्कण्ठित हो गये ॥ ३ ॥ 
श्रतिप्रतीताधिसमस्ततत्वसन्मणीकछापाकलितान्तरो उसको । 
विधातुमाचार्यवरः पवित्तां पुरः समागादिह सहुणाश्रय! ॥ ४॥ 
पताका-वेदोक्त समस्त उत्कृष्ट तत्वरूप उत्तम मणिके समूहते विभू- 
पित शअन्तःकरणवाले यह श्रीयतिराज आचायेशिरिर्माण श्रीरामानन्द 
स्वामीजी महाराज इस पुरीको पवित्र करनेके लिये ही यहां पघारे हैं ॥४॥ 
नवीनभाष्ये परमोपकारिताशृत समस्तासुभ्रतामय झुनिः । 
रे शने ५. ] 
,विधाय वेयासिकदशने स नः सनाथतां नेतुमिहाद्र संययों ॥५॥ 
पत्ताका-बक्मसूत्रपर समस्त मनुष्योके लिये परमेपकारी नवीन भाष्य-- 
आनन्दभाष्य बनाकर (सबका उपकार करते हुये-डपकुवेलिति शेषः? ] 
हम ले|गोंकी सनाथ करनेके लिये आज यहां पधरे हैं) ५ ॥ 
भ्रुनद्वय॑ धारयतो रमापते रघुद्नहस्थाचनसन्दिदिक्षया । 
समागतो व्याइततर्ककक्रशों यतीश्वरो5स्माकझुदारभार्थतः ॥ ६॥ 
पताका-शिभिज भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी उपासना पूजन आदिके 
सन्देश देनेकी इच्छासे तर्कवागीश श्री यतिराज हम छेगेंकि बड़े भाग्यसे यहां 
पधोरे हैं ॥ ६ ॥ 


३४० श्रीरामानन्ददिखिजये 
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समत्कुमारादिमिहर्पिसंहिता अदर्निश यस्य कलाधरोपमान्‌ । 

यश्षव्वयान्वर्णयितु कृतादराः समागतः सो5च्य घुरीमिमामहों ॥७॥ 
पताका-श्री सनत्कुमारसंहिता, श्री वाल्मीकिसंहिता, अगस्त्वसांहिता 

आदि आगम जिनके चन्द्र समान उज्वल गुर्णोका सदा बर्णेन करते हैं, 

वही श्री स्वामीजी महाराज आज यहां पधारे हैं ॥ ७ ॥ 

यदीयनामश्रवणेन मामक॑ श्वतिद्रयं प्रापदहो कृतार्थताम । 

चिरात्पिपासाकलिते दृशावपि निरीक्ष्य तत्पादयुग विदृष्पताम्‌ ॥८॥ 
पताका-जिनके नाम श्रवणसे मरे कान इता4 हो चुके हैं उनके 

चरणोंके दरशनसे दीर्घकालसे प्यासे नेत्र भी ठृत्त हो जांबे ॥ ८ ॥ 

स कोप्यपूवः परजन्मनाजिंतः सृपुण्यशाखी फछितों हि नोध्धुना। 

यतो5्यमागान्महसां ततियतिः स्वये शमीशो्त्र वसुन्धरायस ॥९॥ 
पताका-आज पूर्वजन्मके कर्मेद्गारा अर्जित कोई अपूर्व पुण्य-च्ृक्त 

फलान्वित हुआ है जिसके कारण परमतेजस्वी, शमग्रधान, पृथ्वीके एकमात्र 

धन श्री यतिराज यहां पधारें हैं ॥ € ॥ 

महेशितुस्तस्प पदाव्जदशनबिधृतभूयोदुरितारिसन्निधा: । 

अहो भवेमाद्य विभोः कृपावशादितीयमासी त्पतिवेश्म गीस्तदा ॥१० 
पताका-प्रभुकृपसे उन महैश्वस्यशाली श्री स्वामीजीके चरणदरनोंसे 

आज हम लोग अपने पापरूप महान्‌ शुन्नुओंसे छूट जाबेंगे, इस प्कारसे 

प्रत्येक गृहमें वात होने लगी ॥ १० ॥ 

मनस्त्वमीपां सुनिनाथदशने क्रमात्सतारोत्सुकतां समक्रमीत्‌ । 

ततो नगर्या निरणू रयात्समे यतीन्द्रपादानभिवन्दितुं मुदा ॥११॥ 
पताका-उन नगरवासियोंका मन श्रीमुनिराजके दर्शनकेलिये अत्यन्त 

उत्सुक हो रहा था। अतः उनके चरणोंमें प्रणामकी इच्छासे सब छोग शीघ्र- 

तासे आनन्दपृवंक नगरमेसे निकले ॥ ११ ॥ 


अष्टादश) सगेः ३४१ 


विकस्वराम्भोजरुगाननेश्षणा रतिश्नमं सञ्लनयन्त्य ऐश्षके । 
सहेव पत्या वरटागतिपरभातिरस्करिण्यो छलनास्ततो5चलन्‌॥१श॥ 
पताका-विकसित कमल समान मुख ओर नेंत्र बालीं, दर्शकेंको 
रतिका भ्रम उत्पन्न कराती हुई, हँसिनीकी गतिको भी तिरस्क्ृत करती हुई 
सुन्दर ललनाएँ चलीं ॥ १२॥ दे 
तदा तु को5प्येवमभून्न चागतो विलोकनाय क्षितिपावनस्थ यः | 
रुजा परायत्तजना तवाहनेरुपाययुदशनलछालूसाभ्ताः ॥१३॥ 
पताका-उस समय नगरमें कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था कि जो 
श्रीयतिराजके दरशनकेलिये.न आया हो। जो लोग रोग-पीडित थे वे 
लोग दर्शनकी लालसासे लालायित होकर, पालकीमें बैठकर आये॥ १३॥ 
बिनोदलुल्ना अमराह्नजा इवाययुर्विलासवटवः सहसखशः । 
जगन्नयाधीश्वरपादपड््ज प्रणन्तुकामाः कमनीयमावना। ॥ १४७ ॥ 
पताका-सदभाववाले छोटे २ बाडक-मअक्मचारी भी देवकुमारंके समान, 
विनोदसे प्रेरित होकर त्रिलेकीनाथके चरणकमलेकों प्रणाम करनेकी इच्छासे 
सहल्रोंकी संख्यामें वहां आये ॥ १४ ॥ 
स्तचक्षुपोस्तस्य सुने: छुपड्टजच्छवी पदों स्थापयितत पदे मुदा । 
अग्यपुण्यावलिलालिता छल्ललुछामलीलां विवुधाः समागतेः ॥१५॥ 
पताका-अपने नेत्ररूप पदपर श्रीयतिराजके कमल समान चरणोंकी 
स्थापना करनके छिये अगणित पृण्यवाले विद्वान लोग भी वहां आये ॥१४५॥ 
यदा वशतुभवभोगभोगिसंत्रजोत्वणक्ष्वेडहरस्य ते यतेः | 
समीपमामोहसुपाध्रुत्कट छोकिक कौतुकिनस्ततो5भवन्‌ ॥१%॥ 
प्त्ताका-जब वे लेग संसारके भोगरूप सर्प-समहके भयज्भर विषको 
हरण करनेवाले श्रीयतिराजके समीपमें आये ते। उन्होंने एक अत्यन्त 


३४२ श्रीरामानन्ददिग्विजये 
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उत्कट तथा अलौकिक गन्धका अनुभव किया जिससे निश्चय ही सब आश्व- 

िंत हो गय॥ १६ ॥ 

अपतन्दमासन्द्सुपानयन्‌ कुत्तों मनो हरज्षेप सुगन्ध एति भोः । 

प्रस्परं प्रष्दुमकल्पयन्त ते गिरः सुदोलां रसनां निजां निजाम्‌ ॥१७ 
पताका-“अत्यन्त आनन्दको प्राप्त करता हुआ, मर्नोकी हरण करता 

हुआ यह सुगन्ध कहांसे आता है” यह परस्पर पूछनेके लिये सब लोगोंने 

अपनी २ जीभकी सरस्वतीका हिंडोड बना दिया। अर्थात्‌ परस्पर एक 

दूसरेसे पूछने लगे ॥१७॥ 

अनोकहः कोषि न दश्यते तथा छुगन्धसूइचोपबनेल्त्र यः कुचित्‌। 


सुवीत निर्शारिणमीहश दशों समासु चांशासु च ते विचिक्षिपु)॥१८ 

पताका-इस उपवनमें ते का ऐसा बृक्त नहीं है जो इस प्रकारका 
आकषक सुगन्ध दे। ऐसा कहकर सब लोगने चारों ओर अपनी आँखें 
दौड़ाई ॥ १८ ॥ 


ततश्च वैचिज्यमिद व्यलोकि तेस्तदन्यद्हाय समीपमागतेः । 
स्थितो यतियत्र बनाणिरे ततो रविपिया भाति विभाति नो रविः ॥ 


5 अं आए 


पताका-उसके पश्चात्‌ लोगने श्री स्वामीजीके पास आकर एक दूसरा 
चमत्कार यह देखा। उद्यानके मध्यभागमें-आंगनमें जहां श्रीयात्तिराज विरा- 
जमान थे वहां सूर्यका तेज नहीं है, प्रत्युत छाया शोभा दे रही है ॥१९॥ 
विचायते तैरिति हेतुरस्तु को न मण्डपो नात्र वितानमप्यथ । 
स्थितों यतीशस्तदनाइतेम्बरे तथापि चण्डल्युविरत्र नाश्वति ॥२०॥ 

पताका-छोग विचार करने लगे कि, यहां कोई मण्डप सी नहीं है, 
चन्द्रवा भी नहीं है, श्रीयतिरान खुली जगहमें विराजमान हैं, तो भी 
क्या कारण है के यहां सूथका तेज नहीं व्याप्त हो रहा है ? ॥ २० ॥ 





सप्तदशः सगेः ३४३ 





अनस्पसडडल्पविकत्पसडुछात्रिरीक्षय सर्वान्मतुनान्दिविस्पतिः । 

चिराय तेपां शमयन्स संशय जगाद विस्पष्टमह्इ्यया गिरा ॥२१॥ 
पताका-देवराज-इन्द्रने सब लोगोंको अ्रनेक्र प्रकारके सह्ृल्प विक- 

ल्पसे व्याकुल देखकर उनके संशयको दूर करनेके लिये स्पष्ट रूपसे, आकाश- 

वाणी करने छंगे ॥ २१ ॥ 

कृत स्म॒ मा को5पि च विस्मयं हृदि प्रतापवत्यत्र यतीछ्व रे जनः । 

नरो न चेपो5त्र नरोत्तमः क्ृंपावशात्पृथिव्यापवतीय राजते ॥२२॥ 
पताका-₹ल्‍द बोले, इन महाग्रतापी श्रीयतिराजके सम्बन्धमें कोई 

हृदयमें संशय न करो ; यह मनुष्य नहीं हैं ग्रत्युत कृपावश साज्षात्‌ गभु 

इस पृथ्वीपर अवतार लेकर विराजमान हैं ॥ २१ ॥ 

सुरदुमो5हएचरो वियत्यहों निषेव्ते5द्धा यतिपादपद्मजम ) 

अनातपस्तर्य सुगन्धसश्यों मनोहरोःप्यस्ति द्गिन्तसंप्छतः ॥२३॥ 
पताका-अहो ! आकाशमें अच्ट होकर कल्पहक्ष श्रीयत्तिराजकी 

चरणसैया कर रहा है। उसीकी यह छाया तुम देख रहे हो तथा दिगनत- 

व्यापी यह मनोहर सुगन्ध भी उसीका है ॥ २३ ॥ 

निशम्य माहात्म्यमिद विलक्षणं यतीश्वरस्पामरप्॒दे जनेरतदा । 

तदीयसत्पड्डुजपाददशनेः कंतार्थयन्ति सम जनुस्तदात्मनाभ्‌ ॥२४॥ 
पताका-श्री यतिरानके ऐसे विलक्षण माहात्यकी सुनकर सब लोग 

अत्यन्त प्रसन्न हुये। तथा ओऔस्वामीजीके चरणकमलेंके- दर्शनोंसे अपनेकों 

कृतार्थ करने लग गये.॥ २४ ॥ 

पुनने ईदृशि फलानि वा न वा फडेयुरारात्तृभगल्वसद्‌हुमे । 

इति प्रकरप्य स्वमनस्सु नागरा दिकक्षया मत्यहमस्प चाय! ॥२५ 
पताका- पुनः हमारे भाग्यरूप सुन्दर वृक्षमें शीत्र ऐसे उत्तम फल 

फेंग या नहीं अर्थात्‌ श्रीयतिराजके चरणोंके दर्शन होंगे या नहीं! ऐसा 





लिये आया करते थे ॥ २५ ॥ 


विपक्षपक्षान्परिपेष्ठमीवरः समस्थिता55पक्षम्दारवेतन; । 

दिशन्‌ प्रपत्ति रघुनाथपादयोस्तथा च भक्ति सकलेभ्य एवं सः ॥२६ 
पताका-विपक्षियोंके पच्षको पेषण करनेके लिये उदारचेता श्री यतिराज 

ओर रामजीमहाराजकी सक्ति और प्रपत्तिमात्रका सबको उपदेश करते हुये 

वहां एक पक्तु-पन्द्रह दिवस तक निवास किये ॥ २६ ॥ 


दिने च कस्मिंश्चिदयय महाप्रशुर्देशन्‌ प्रपत्ति विहुषां सदस्यलम्‌ । 
प्रपत्तिमागस्तु मुधेति केनचिन्न्यगादि चेवे जगदेकदेवता || २७॥ . 

पताका-किंसी दिन श्रीयतिराज विद्वानोंकी समामें प्रपत्तिका उपंदश 
कर रहे थे उसी समय संसारके एकमात्र देंव श्रीस्वामीजीसे एक विद्वानने 
कहा कि प्रपत्तिमा्ग तो व्यर्थ है ॥ २७ ॥ 


न वात्मन; कोषि परः परेश्वरो हपासनीयत्वपदं बहेत या । 
न जीवता चात्मस्ु नित्यतां गता श्रतिप्रकाशेन तिरस्कृता भवेत्‌ ॥ 
पताका-तथा आत्मासे मित्र कोई अन्य ऐसा नहीं है जो उपासनीय 
हो । इस आत्मामें जीव बुद्धि है वह नित्य नहीं है, प्रत्युत वेदाथज्ञानसे 
वहं बुद्धि दूर हो जाती है॥ २८॥ । 
विलस्यते यावदमुष्प चात्मनों विछासवत्या हृदि सायया तया । 
अहं तु जीवोस्मि विश्व्विश्ुभमेतिबुद्धिरारोह॒ति तावदेव सा ॥ २९॥ 
पताका-यावत्पय्य॑न्त इस आत्मामें माया विछास करती है तावत्पयन्त 
ही यह बुद्धि रहती है कि में तो जीव हूं और भगवान्‌ मेरे प्रभु हैँ॥२९॥ 


यदा श्रुतीनामुपदेशधारणादिनाशमायाति तु जीवतेषका । 
निवर्तते मायिकमेव नतैन तदा. स्वरूप प्रस्तः पर भवेत्‌ ॥॥ ३० ॥ 














पताका-जब श्रृतिके उपदेश घारण करनेसे यह जीवमाव विनष्ठ हो 
जाता है तब मायाका दृत्य अवश्य निवृत्त हों जाता है और तदनन्तर 
परात्पर स्वरूप हो जाता है ॥|३०॥ 


अनादिकालात्मतिवद्ध एपकोसिति मायया तावदुपाधिना १९: 

निवत्य ते ज्ञानवशात्पुननिज स्वरूपमेतीति मरते महात्मनाभर ॥९१॥ 
पताका-अनादिकालसे यह जीव माय्रारूप उपाधिसे बँधा हुआ हैं । 

ज्ञानके द्वारा उस मायाकी निव्ृत्त करके पुनः वह स्वस्थरूपकों प्राप्त करें 

लेता है ऐसा विद्यन-महात्माओंका मत है ॥ ३१ ॥ 

अतः प्रपत्तिमच भक्तिरिष्यतते स्वरूपछामाय कदापि धीधनेः । 

समीक्षते ज्ञानमिदं पर॑ं पर॑ न चास्ति पन्‍था अपरो यंतीश्वर ! ॥१२ 
पताका-आत्माकी स्वरूप लाभ करनेकेलिय विद्ान्‌ लाग भ़िं 

आथवा ग्रपत्तिकों स्वीकार नहीं करते। किन्तु फैवल ज्ञोनकों ही दुष्ट मौन॑तें 

हैं। है यतीरवर ! अन्य मार्ग नहीं है ॥| ३२ ॥ 

निशम्य तस्योक्तिमिमां यतीश्वरो जगाद विद्वदवरपूजितक्रमः । 

अयुक्तिमुक्ति तब नाज्ञुमंस्यते विपश्चितां तावद्पश्चिमावली ॥३३ै।॥। 
पताका-उस विद्यनक्री इस 'उक्तिको सुनकर श्रेष्ठ विद्यानोसि पूजित- 

चरणवाले श्री यतिराज वेले कि कोई भी उद्धट विद्वान, तुम्हारे इस युक्तिहीन 

वचनका अनुमोदन नहीं करेगा | ३३॥ 

नहि ममाणं चुध शाससंमर्त त्वमेदमाधातुमवेश्ष्यते कुचित्‌ । 

तयोः स्वरूपेण भिदां प्रपत्तपोश्चितोस्ततरतें न वचो मनोंहरुम॥३४ 
पताका-हे विदन्‌ ! स्वरूपसे ही मेदको प्रात दोनों! चेतनीमें-परमे- 

इर और जीवमें अभेद साधन करनेके लिये शात्रमें कहीं भी कोई प्रभाण 

उपलब्ध नहीं: होता है। अतः आपका वचन समीचीन नहीं है ॥ ३४ ॥ 


/. हंड 
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एफ क २: अस्‍ 5 >ऊ:ि: स्‍8?ि?सऊ्सियसि2इंसससय 
अतावपि द्वेति च नित्य इत्यपि वचः सहस्ने विदुध लिदंविधम। . 
निरन्तरं खेलति तन्न शक्यते द्वयारभेदं बद्तु चितोस्त्वया ॥३१५॥ 

पताका-हे विवुश्र! श्रुति भी परमेश्घर और जीवके स्वाभाविक 
भेदके प्रतिपादक सहन्नोवचन निरन्तर क्री कर रहे हैं, अतः आप इन 
देनोंका अमेद नहीं कह सकते | 'छा और 'नित्यः” इन दो श्रुतियोंकरा 
उदाहरण देते हैं-- 
“ड्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान हृ॒क्त परिपस्रजाते । 

तयोरन्‍्य/ पिप्पल स्वाइन्यनश्नन्नन्योभिचाकशीति ॥ 

इस श्रतिका भावार्थ यह हैं कि जीवात्मा ओर परमात्मरूप दो पत्ती 
एक ही इत्नपर चैंठे हैं | उनमेंसे एक--जीवात्मा कर्मरूपी फलका भोग 
करता है ओर दूसरा-परमात्मा फलभोग न करता हुआ साच्चीरूपसे वहां 
वर्तमान रहता हैं || इस £तिम स्पष्ट फल भोगाभोगरूप क्रियाभेदसे जीव 
ओर अह्मका भेद प्रतिषादन किया हैं। तथा दूसरी श्रुति मी इसी प्रकार 
भेद वर्णन करती हैं, यथा--- 
“नित्यो नित्यानां चेतनइवेतनानामेकों वहूनां यो विदधाति कामान्‌ ।' 
'भोक्ता भोग्य भेरितारं च मत्वा पृथगात्मानम्‌ ' 

इस श्रुतिमें भी प्रेरयिता परमात्माक्ा जीवसे पृथक्र उपदेश हुआ हैं 


ध 





हे | 
अतः जीव और ब्रह्मका ल्वदुक्त रीतिसे कथमपि अभेद सिद्ध नहीं हो 
सकता ॥ ३५ ॥ 
महपि जप ५. ड़ को 
हपिवरयरपि मूत्रित स्वय॑ लदोयपश्चक्षपणाय यत्नतः | 
कि." ६०." ०." विदांवरेम्य | 
अतो बचस्ते झुवचा न रोचते ; कथमप्यसंशयम ॥३६॥ 
पताका-महर्पिवन्य श्री ज्यासजीने भी यत्नपूवेक तुम्हारे पक्षका खण्डन 
करनेक्े लिये सूत्र रचे हैं। यथा 'भेदत्यपदेशाचान्य व्यपदेशान् ! 
अनुपपत्तस्तु न शाररः, कमकतेज्यपदेशाच', पत्यादिशव्देम्य:,' 'अधिकं 
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तु भेंदनिर्देशात्‌ ', इत्यादि । अतः हे सुन्दर वाणीवाल विह्न्‌ ! निस्सन्देह 
आपका वचन विद्वानोंकी नहीं रुचता है ॥ ३६ ॥ 
स्वयंप्रकाशत्वमपि स्त्रय॑ त्वया निगद्य विग्रेतरवन्धता कुतः | 
उपाधिवश्यल्मथाज्ञतादिकं प्रकस्प्यते ब्रह्मणि निर्विकारके ॥३७॥ 
पताका-आपके मतमें भी ब्रह्म स्व॒यंग्रकाश है तब पुनः अविया- 
कृत वन्धन, उपाधिवश्यता, अज्ञतादि दोष निर्विकारक ब्रह्ममें आप कैसे 
काश्पित करते है ?! ॥ ३७ ॥ 
यथा ब्रवन्कोपि मदीययाम्वया व्यलोकि नो जातु सुख सुतस्प वे | 
भवत्यल दास्यप्द यथा त्वमप्यहों क्रृतार्थ! पदवीं गतस्तथा ॥३८॥ 
पताका-जैस केई “मेरी माताने पुत्रका सुख कभी नहीं देखा अर्थात्‌ 
मेरी माता बन्व्या है." ऐसा कहनेपर हास्थका पात्र होता है वैसे ही आप 
भी हास्यपदवीको प्राप्त हुये हैं। जैसे देवदत्त अपनी माताकों यह नहीं कह 
सकता कि मेरी माता बन्ध्या है क्योंकि जब उसकी वह माता है तब 
देवदत्त उसका पुत्र हुआ अतः वह बन्ध्या नहीं हो सकती। इसी प्रकार 
स्वयं प्रकाश, निर्विकार और ज्ञानस्वरूप ब्रह्ममें आविद्या आदि दोष नहीं 
आरा सकते ॥ ३८ ॥ 
सहेतुकस्तस्य च मायया सम॑ चकास्ति सम्बन्ध उताप्यहेतुकः । 
न च प्रसिद्धोःस्ति स आद्रपक्षकस्तदा हमावाच् दृतीयवस्तुनः ॥| 
पताका-क़िंच, तह्मका मायाके साथ जो सम्बन्ध है वह सहेतुक है 
अथवा निर्ेतुक : यदि प्रथम पक्त स्वीकार करके सहेतुक सम्बन्ध आप 
मानेंगे ते वह ठीक नहीं। क्योंकि अविधा और बअह्मके अतिरिक्त उस समय 
तृतीय वस्तुका अभाव हैं॥ ३२ ॥ 
न च दिदीयोपि हि संभवेह्गुध कुतो न्विति त्रृष्व तदा निशम्यतामू । 
निवर्तको नास्त्यपरस्ततः सदा निवद्ध एवात्र विश्वुर्वितिष्ठताम ॥४० 
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प्रताक्ा-ठ्ितीय पत्त भी समीचचीन नहीं है । यदि पूछो कि क्यों 
6 आर शी पु ३ 
तो सुनो । निर्हेतुक सम्बन्धकों दूर करनेवाला कोई नहीं है। अतः पर- 
मात्मा सदा बद्ध है| रहेगा कभी मुक्त न हों सकेगा || 9० ॥ 


न च खशत्त्येव मिवर्तग्रिष्यति महानविश्वां सुत्स तत; परः । 
अपेक्ष्यते नो यदि तस्थ वन्धन स्व॒तस्त्रदेवस्थ न सम्भवेदपि ॥४१ 

प्रवाक्ा-वह महान्‌-गरख्क्ष स्वशक्तित ही अविधा को निवृत्त कर 
देगा अतः अन्य निवततक की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी आप नहीं 
क्रह सकते | क्योंकि यदि ऐसा हो तब ते खततत्र भगवान्‌का बन्धन भी 
सम्भव नहीं है। भला ऐसा कोन मूर्ख होगा जो स्वयं अपनेको वन्धनमें 
डालेगा  ॥ ४१ ॥ 


हुये प्रा दपणसब्निकर्षता स वेत्ति मायातनुभोशिता न वा । 
विदद्य कोपीह पनोपि थाठछति विपत्तिपात क्रियुतायमीस्वर: ॥४२ 
पवाका-दूसरा दोष यह है कि वह ईश्वर मायाक स्वरूपकों जानता 
है या नहीं ? यदि जानता है तो कोई भी -मनुष्य भी जानवूमकर विपात्ति 
नहीं चाहता है ते परमेखरकी ते बात ही क्या कहनी !॥ ४२ ॥ 
न वेत्ति तस्याश्तजुमित्युदीयते तदा च तज्जत्वमपाकृत भवेत्‌ । 
अतः परेशे परमात्मनि कुचिहिशेदविद्या नहि जातु सन्मते ॥४३॥ 
पताका-यदि यह कहो कि इंश्वर मायाकें शरीरकों नहीं जानता है 
ते उसका जो ज्ञत्व-ज्ञातृत्व है वह तिरस्कृत हो जाता है। अतः इन 
सब दोषोंके कारण परमात्मामें कभी भी अव्िया प्रविष्ट नहीं हो सकती ॥ 
न साल्वबिद्या परमार्थवस्तुनि भवेत्समुद्भवयितु चर दृषणम्‌ । 
: खयोच्चते ब्रेदरथ तन्निवर्तने प्रयासराशिबिंफीमवेदलम ॥४४॥ 


प्रवाका-यदि कहो कि अविद्ा परमार्थ वस्तुमें दोष उम्न्न नहीं 
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कर सकती तब तो उसके दूर करनेक्े लिये मुरूपसत्ति श्रर्थात्‌ सामत्पाणि 
होकर गुरूके पास जाना आदि सब प्रयास, व्यर्थ हो जावेंगे ॥ 2४ ॥ 
इयोश्चितोश्चेदभविष्यदाय यद्भवन्मतो5भेद्तरूच वस्तुतः । 
समूलमच्छेत्स्यद्थी न त॑ श्रुतिविंधाय जीवात्मवहुलमज्ञसा ॥४५॥ 
पताका-तथा यदि आपके मतानुसार ईखर और जीवका अभेदरूप 
वृक्ष बस्तुतः होता तो श्रुतियां जीव-नानात्व .प्रतिपादन करके उसका 
समूल छेदन न करती ॥ ४५ ॥ 
तथा च्‌ नित्येति बदन्त्यलं श्रतिनिरासयत्येव भवद्विभावितम्‌ । 
उपाधिसम्पादित एव चेदिति ब्रवीषि तन्‍्मे बचने निशम्यताम ॥४६ 
पृताका-जीवनानात्वमें श्रुति प्रमाण देते हैं। ' नित्यो निल्ार्नां 
चेतनश्चेतनानाम्‌ ” इत्यादि वचनोच्ार करती हुई श्रृति आपके मतका तो 
निरास ही कर रही है। कदाचित्‌ यह कहो कि यह बहुत्व तथा भेद 
उपाधिकृत है तो आंगे मेरी बात सुनो ॥ ४९२ ॥ . 
लभन्त इत्यादिवचःशतेन ते भवेड्टिरोधो5पि दुरुद्धरथ सः । 
निवर्तितावोधभरात्मनामपि स्फुट वहुत्वप्रतिपादनादथ ॥ ४७ ॥ 
पताका-' व्मन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । दिन्हेधा यता- 
त्मान: सर्वभूतहिंते रताः॥ कामन्रीधवियुक्तानां यतीनां , यतचेतसाम्‌ । 
अभितो त्ह्मनिर्वाणं वर्तत विदितात्मनाम्‌॥” इत्यादि सैकड़ों वचनोंके 
साथ आपका विरोध होगा और वह विरोध दुरुदवर है। क्योंकि उपर्युक्त 
बचनमें उपाधिरहिंत, अज्ञानादि-आवरण-शब्य आत्माओंका मी वहुल 
प्रतिपादन किया है || १७ ॥ 
अपोचदेव वसुदेवनन्दनो5प्यहो सन त्वित्यधिमित्रमझुनम्‌ । 
तथा च ते ऋश्पितकल्पवछरी सहायददीना न्यपतत्तितावधः ॥४८। 


० पे कक 3. 75. ह छः 
प्रताक्का-गीतामें भगवानले भी अजुनसे कहा है कि थे त्वेवाहं 


जातु नासं॑ न थ्व॑ नमे जनाधिपाः। ने चैव न भविष्याम: सर्वे वयमतः 
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परस्‌ ॥ ! इस छोकमे भगवानने स्पष्ट आत्मनानात्व अत एवं भेदवादका 
ग्रतिपादन किया है | इसी प्रकार “ये में मतमिद नित्यम्‌ ' “ये यथा 
मां प्रपचन्ते, ” “ योगिनः कर्म कुर्वेन्ति, ” ' निर्मानमोह्या जितसब्नदोषाः, ” 
इत्यादि बचनोंमें भी आत्मनानात्वका ही प्रतिपादन है। अतः तुम्हारी 
कल्पित कल्पलता सहायहीना होकर नीचे प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ 9८ ॥ 


उपाधिभेदादिति तत्स्थले+पि चेन्निगद्मते वालविमोहन वचः । 

न युज्यते तस्य विभोः कदापि भोरनीद्गाप्यस्तदकाण्डताण्डवः ॥ 
पताका-यदि कहो कि इन स्थलोमें भी उपाधिभेदसे ही बहुत्व 

प्रतिपादन किया है तो यह वचन वाल-संमाहन है | क्योंकि ज्ञान स्व- 

रूप विभु परमात्माको पामरजन योग्य एसा अकाण्डताण्डव युक्त नहीं हैं। 

अर्थात्‌ अज्ञान-विष-मू्ित अजुनके अज्ञानक्री, तात्विक उपदेश द्वारा 

निवृत्तिके समय औपाधिक-अज्ञानमय भेदवादको स्वीकार करके उपदेश 

दैना सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है ॥ ४९ ॥ 

निहत्तवोधो भगवोस्तदाज्भवश्धिह्धवोधस्वथवेति कोविंद । 

चिरं विचार्याय्य मनीषिमानसाधतोषदं श्रृद्दि वचो विचारमत्‌ |५० 
पताका-यदि ओपाधिकवादको ही स्वीकार करो तो बताओ कि उस 

उपदेशकालमें भगवान्‌ स्वयं निवृत्तवोध-अज्ञानी हैं अथवा विवृद्धवोध- 

शानवान्‌ हैं! इस ग्रश्नको विचारकर, विद्वानोंके हृदयको सन्तुष्ट कर सके 

ऐसा विचारपूर्ण उत्तर दीजिये ॥ ५० ॥ 

विहृद्धवोधो यदि कि तदोच्यतां स तावद्ध्यास इद्ासितुं क्षमः । 

विवृद्धुदुबोध इदं तु मन्यते तदा5ज्ञताताडित एवं सोब्भवत्‌ ॥५१॥ 
पताका-यदि शुद्ग ज्ञानयुक्त स्वीकार करें तो भला बताइये कि वह 


अध्यास भगवानमें कैसे रह सकता है! यदि अज्ञानी मानो तब तो अहम 
अज्ञानान्‍्धकारानिहत हो गया ॥ ५१ ॥ 
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अमेद वोधाय कृतप्रवतयो न निषाज, ( [पे बोधाय कृतप्रवृत्तयो न निष्फलछाः स्थुः श्रुतयश्व मन्पत्ते । 
समाखवस्थाखचितां चितां च वरूररितां पत्त इतीदमीरते ॥५२॥ 


पताक्रा-कदाचित्‌ कहो कि अमेद स्वीकार किये बिना अभेद्प्रति- 
पादिका श्षृतियां व्यर्थ हो जावेगी ता-हमारे मम उनको निष्फलता नहीं 
है। क्योंकि वह श्ुतियां शरीरशरीर्मावद्वारा अभेद बोधन करती हैं | 
अर्थात्‌ कारणावस्थापत्न सूक्म चिंद्‌ और अचित तथा कार्यावस्‍्थापन् स्थूल 
चित्‌ और अचित्‌ सब ही मगवानके शरीर हैं श्रतः शररशशीरिके भेद- 
वोधनके लिये उन भुतियोक। प्रस्थान है । “ यः प्थिब्यां तिष्ठन्‌ परथिव्य- 
न्तरो5्यं पृथिवर न बेद्‌ यर्य पृथ्वी शरीर्म |? 'य आत्मनि तिहन्नातम- 
नो&न्तरोयमात्मा न वेद यस्‍्यात्मा शरीरम्‌ |” ' योउक्षरमन्तरे संचरनू यस्या- 
क्षरे शरीर यमक्षरं न वेद । ये मृत्युमन्तरे संचरन्‍्यस्व मृत्यु: शरीर य॑ मृलुर्न 
वेद ! इन अ्रृतियोंमें स्पष्ट ही चित्‌ और अचितको भगवानका शरीर प्रति- 
पादन किया गया है ॥ ५२ ॥ 


पथा मदीयेन स एवं कारणं स एवं काये श्रतिसदचोभरेः । 
इयोरनन्यत्विधानतो नतो मते मदीये अ्रतितत्यलुग्रह! ॥ ५३ ॥ 
पताका-हमोरे सिद्धान्तमें भगवान्‌ ही कारण हैं और वही कार्य हैं। 
अर्थात्‌ अब्यक्तमक्षेर लीयते। अक्षर॑ तमसि छलीयते। तमः परदेव 
एकीमूय तिष्टति |” ' अन्तः प्रविधेष्जः सृजते, अन्तः प्रविष्ट: शास्ता- 
जनानाम्‌ ! इन श्रुतियोंके सदचनसमुदायसे यह छिद्ध है कि पर्नह्म भग- 
वान्‌ श्रीरामचन्द्रजी है। कार्यावस्थ जगत्‌ और कारणावस्थ जगत्रूपसे 
अवास्थित हैं। अतः इन दोनोंके अभेदविधानसे हमोरे मतमें ही श्रुतियोंका 
अनुग्रह हैं ॥ ५३ ॥ 
तथा च्‌ विज्ञात उदार ! कारणे भवेज्च विज्ञातम्ु काय्येमप्यहो । 
तदेकविज्ञानवछेन सिद्धयति खप मते मे नह्ठु सर्ववेदनम )| ५४ ॥ 


३५२ श्रीरामानन्दविखिजये 


पृवाका-तथा च, है उदार | कारण के ज्ञात होनिपर कार्य भी ज्ञात 
हो जाता है। इस रीतिस एक विज्ञानद्वासा सब विज्ञानकी ग्रातिज्ञा मी हमारे 
मतमें स्वयं सिद्ध हो जाती है ॥ २.४ ॥ 
निषीय तस्येति बच सुधां सुने: पसादमासादितवान्स पण्डितः। 
नयन्‌ करो मूडेनि वद्धमावता मणम्प तत्सखरगल्रो$ मवत्‌ ॥५५॥ 

पताका-श्रीस्वामीजीके इस प्रकारकें वचननामृतका पान करके वह 
पण्डितजी प्रसन्न हो गये । हाथ जोड़कर प्रणाम करके शीत्र वहांते चले 
गये ॥ ५५ || 








आनन्दभानन्दमनिन्दितों त्रजन्‌ पुन! समायादधिहस्तमाशु सः । 
प्रसूनमालामधिगृह्य सो वद्त्पदं प्रपन्नोस्मि तवेति साम्प्रतष ॥५६॥ 
पताका-परमानन्दको प्राप्त होते हुये वह विद्वान हाथमें पृष्पमाला 


लेकर पुनः स्वामीजीके पास आये ओर बोले कि अब में आपके चरणोमें 
प्रपत्त हुआ हूँ ॥ ५६ ॥ 


निरर्थक जन्म गत मम प्रभो ने भक्तिरासेवि मया कदाचन । 
कृपानिधेस्तस्थ च जानकीपत्तेस्ततस्तनुष्पात्र सुमंइ़ठे मम ॥५७॥ 

पताका-हे ग्रभे ! मेरा जन्म निरर्थक ही चला गया ! कभी भी 
मेने परमकृपालु भगवान्‌ श्रीरामजीक्करी मक्ति नहीं की। आज आए मेरा 
कल्याण काजय || ५७ ॥ 


न जानकीनाथपदास्वुजहथ॑ मनख्िना येन निषेविर्ष मुदा | 
कर्थ स संसारमपारसागर तरिष्यतीद्यथिसुरुम | पधो | ॥ ५८ ॥| 
पताका-हे मेक्षयाचकोंके लिये कस्पदृक्षु | प्रयो ! जिसने श्रीमग- ' 
वान्‌ रामचन्द्रक चरणोको, आजन्दयूवंक सेवा: ने की वह इस अपार संसार 
सागरकों कैसे तर सकेगा ? ॥ ६च- ॥ 
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व्तसय?;?टउ83सस नि लसससयन+++ततपपतत-त+5-+<+_ 
अतो जन॑ मामजुश्ह्य गहतां कृपालवोषि श्रुतिशेखराथ्थवित्‌ ! 

विधीयतां शीतलमाशु मानस षढक्षरेणातिसुधेन मे मो] ॥५९॥ 
पताका-अर्तः है प्रभो ! मुझ जनपर दया करके कृपाका एक लव 

भी ग्रहण कीजिये । समस्त वेदान्तऊे तत्त्वज्ञ ! शीघ्र ही सुधासे भी अधिक 

श्रीपडक्तर-श्रीराममन्त्रसे मरे हृदयकों शीतल कीजिये ॥ ५८ ॥ 

न शक्यते सोहुमितः परं प्रभो ! वियोगदावानलतापतीत्रता । 

अतो दयां नाथ ! निभेहि सत्वरं विधेहि मां भागवत यतीइवर | ॥ 
पताका-हे प्रभो ! वियोगाप्रिकरे तापकी तीव्रता अब नहीं सही जाती 

है| अतः है नाथ ! शीघ्र दया करिये और मुझे भागवत बना लीजिये ॥ 

निशस्य तस्योक्तिभरं स निभरं यतीश्वरों नश्वरभाववेभवात्‌ | 

विरज्य देन्यं प्रणिपातपूर्वक प्रदशयन्त ह्विजवय्यंमुक्ततान ॥६१॥ 
पताका-श्रायीतराजने उन ब्राह्मणंद्वंके इस वचनकों सुनकर तथा 

सांसारिक नश्वर पदार्थोंसे विरक्त होकर ग्रणिपातपृर्वक दीनता दिखाते हुये 

“उन्हें, कहा ॥ ६१ ॥ 

प्रभोः क्पापात्रमसीति दीक्ष्यसे पढक्षरेणाद्र पडज्भपण्डित ! 

स राममन्न्रामृतमादराद्रतिस्वपाययत्सोप्यपिवच्च सादरम्‌ ॥६२॥ 
पताका-हें पछ्छ्के जाननेवाले पण्डित ! आप प्रभुके कपापात्र हैं 

अतः आन श्रीपडत्तर मन्त्रकी दीक्षा देता हूं । ऐसा कहकर आदरपूरवक 

श्रीयतिराजने उन्हें श्रीराममन्त्राइतका पान कराया और उन्होंने सादर पान 

किया | ६२ ॥ 

सपश्चरसेस्कारमभूत्स वैष्णबों विह्याय तन्मायिषथ पथि अुते३ | 

चरन्सदाचारपरायणो छिजो महान्‌ प्तापी क्रमशो बयो डुवि ॥६३ 
पताका-पश्चसंस्कार पूर्वककव वह पण्डितजी वैष्णव हो गये और 

मायावादका मार्ग लोड़कर श्रुतिप्रतिपादित मार्गर आ गये।एैर्थी 

४० 
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चैष्णवाचारपरायण होकर, महान्‌ प्रतापी होकर वह विद्वान परथ्वीपर अख्यात 
हो गये ॥ ६३ ॥ ॥ 
गतहच यो भाग्यप्रुवामधीशतां यतेः म्रपद्मारतिहरान्‌ पदानिह। 
स नामप्रेयेन सुरेश्वराय हत्यशूत्मवित्तो जनतासु तास हि ॥६४॥ 
पताका-श्रीयतिराजके चरणोंगे प्रपन्‍न होकर इस प्रकारसे आज जे 
विद्ान्‌ भाग्यशाली बने हैं वह महीशुर॒में सुरेबराय इस नामसे प्रख्यात थे॥ 
प्रचुद्धूंसां बहुशस्तदा गणो हित खकीय॑ सतत समिछताम्‌ । 
प्रभोरमनावेव पदक्षरेक्षरे दधावनन्यवधियाजुरागिताम ॥६५॥ 
पताका-श्रीसुरेखरायके दीक्षित होनेके पश्चात्‌ अनेक ज्ञानिपुरुषीका 
समूह--जोकि अपना हित चाहता था-सर्वेदवर श्रीरामजीके अक्षर-अवि- 
नाशी पढच्तुर मन्त्रमीं अनन्यभावसे प्रेम करने लगा। अथीत्‌ जी 
और पुरुष दीक्षित हुये || ६५ ॥ हे 
श्रीमानेव विनयविनतास्वेष्णबॉस्तान्विधाय, 
स्नीपुंसान्सद्विमलकुलपाथो जभानृन्यतीन्द्र! । 
नित्य रामे मनकतनयानन्दिते बन्दिते स-, 
देवेभेक्ति लज्ञुपधिमती सम्पतस्थेः्लुशास्य | ६६ || 
पताका-इस प्रकारसे श्रीमान्‌ स्वामीजीने उत्तमकुछेत्पन्त ख्री- 
पुरुषोक़ी विनीत वैष्णव बनाकर देववन्दित श्रीजानकीजी सहित श्रीरामजीमे 
निष्कृपट भक्तिका उपदेश देकर वहांसे प्रस्थान क्रिया || ६६ ॥ 
आशीराशीन्पयचछन्कतिप पद्विसान्वाकछुभां पाययित्वा, 
सर्वान्‌ कृत्वा कृतार्थाज्ञलभ्नतनयनान्वोधवाबआधुरीमिः | 
शान्तान्‌ कृत्रा कटाक्षान्सकलनरभरे विक्षिपस्संक्षिपंस्त- 
इखास्भोधि कृपायाः परमनिधिरय शिष्यहन्देः प्तस्थे ॥६७॥ 
पताका-कितनेही दिवसपर्यन्त स्ववचनागृतका लोगेंको पान 
कराकर, सबको छतार्थ बनाकर, वियोगसे रोते हुये लोगोंकी ज्ञानमय 











काका 


मधुर वचनेसे शान्त करके, सबके ऊपर कृपा-कटाक्ष्से देखते हुये, 
उनके दुःखोको अल्प करते हुये, आशवाद देते हुये कृपाके परमानिधि 
श्स्वामीजी महाराज अपने शिप्यों सहित वहाँसे चले || ६७ ॥ 
मांगे सत्र जिष्णुविंगलितभवभीर छथामिव्यथाति:, 
खिनेलोकान्यतीशसिविधविषमवाधोत्थितामिः स्थितामिः । 
हमे सब श्रुतीनां निखिलसुख्व॒करं वोधयन्धर्ममर्म, 
वद्धअद्धानिविधायाशमयदनुपदं रामचन्द्रे तदतिय ॥ ६८ ॥ 
पताका-विजयशील तथा संसारके भयसे रहित श्रीस्वामीजी 
महाराजने मार्गमें सर्वत्र, त्रिविधतापोंकी विषमबाधांस उत्पन्न स्थिर और 
गाढ व्यथाओंसे खिन्‍न लोगोंको समस्त श्रुतियोंके हृदय-प्रिय, सबशुखप्रद 
धर्मके रहस्यका वोधन करके, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमं परमश्रद्धालु बनाकर 
उनकी पौडाको शी्रही शान्त कर दिया | ६८ ॥ 
अज्ञान्वज्ञान्‌ कलिज्ञाग्छृतिपथपथिकानेष कुर्वन्युनीन्द), 
श्रीजानक्याः समागाज्जनिश्ववमधिशोभाशव॑ कीत्यकीर्तिम्‌ । 
तत्रत्यानां समेपामधिहृदयपर्ट भक्तिभार्व निषिश्चन्‌, 
बन्‍्यो विद्याधिसम्राइजितविवुधकुलो भूषधामास काशीस ॥६९॥ 
इतिश्रीअयो ध्यावास्तव्य -त्रह्मचारिश्रीभगवह्गमस--विरचिते 
धीमद्भगवद्रामानन्ददिग्दिजयेडछा दश: सर्ग: 
पताका-श्रीस्वामीजी महाराज अन्न, वह्न और कलिज्न श्ादि 
देशवासियोकी वैदिक मार्गीनुयायी-वैष्णव बनाते हुये, अत्यन्त शोभाधाम, 
प्रशस्यकीर्ति श्रीमहाराणीनीकी जन्मभूमि श्रीजनकपुरमें पधारे । वहांके 
लोगोंके हृदयमें भक्तिभावक्रो पुष्ट करके परमवन्दनीय, परमविद्वान, 
सर्व॑षिददद्दिजिता श्रीयतिराज काशीपुरीको सुशोभित करने लगे ॥ ६९ ॥ 
इतिश्रीअयो ध्यावास्तव्य-बद्यचारिश्रीभगतद्मास-विरजिते-शशी मद्भूगवद्ामा- 
... तन्‍्ददिग्विजये पत्ाक्राख्यव्याख्यायामशदशः सगे: । 


न्‍इि-+>प»मकमक»»»मआमाकानऊमककभ++ मम मारना करन. 


१५६ श्रीरामानन्दद्‌खिजये 
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मै; सर्वविधाविशारदे: 

एकदा सर्वसक्तिष्पेः सवविधाविशारदे!। 

स्वाश्रये मुनिशादूलः स्थित आसीदयवर्थितः ॥१॥ 

पताका-एक समय अ्रीस्वार्मणी महाराज संवंविधाओंमें कुशल 
अपने उत्तम-योग्य शिप्योंके साथ आश्रमर्भ बढे थे ॥ १ ॥ 


तदानीं सहसा तत्न भ्रुता वागशरीरिणी । 
सर्वेश्व विस्मयाविद्रेमियोलोचिबिलोचने! | २॥ 


पताका-उसी समय आश्चरययुक्त होकर, एक दूसरकी ओर देखते 


हुये सबलोगेनि एक आकाशवाणी झुनी ॥ २ ॥ 


खललीलामहाकीलकिएशिए नृणां कृते । 
कृपयावातर/श्रीमान्साकेताग्रतिशेखर ॥ ३ ॥ 
पताका-हे यतिराज ! दुष्टोंकी दुष्ट्तारूप महाकन्टकसे पीड़ित 


० हे «० प 


सजनेंकी रक्ताफेलिये कृपाकर आप साकेतसे अवतार लेकर पधारे हैं ॥३॥ 


स्लेछश्वापदसंत्रस्ता। परं॑ साकेतवासिनः । 
खधर्मअ्रेशिता म्लेच्छेनिशितायुधधारिमिः ॥ ४ ॥ 
पताका-अयोध्यावासी हिन्दु यवनरूपी हिंसकपशुओंसे अत्यन्त 


ढरे हुये हैं | म्लेच्छोंने तलवार आदिके बलसे हिन्दुओंक्ो स्वधर्मसे 


पतित कर दिया है ॥ ४॥ 
देवाल्यालयं यान्ति तीर्थस्थानानि यानि च। 
अस्थाने तान्यपि भ्रीमन्नव्यवस्थाम्ुपागमन्‌ || ५ ॥ 


पताका-देवाल्य ओर तीर्थेस्थान सब नष्ट भ्रष्ट किये जा रहे हैं| 
सबकी अब्यवस्था हो गई है ॥ ५ ॥ 


कम 3-5 0.5402/ 2340 ली एकोनविशृतिः सगे ३५७ 


हिन्दुतन्तुक्षय॑ कतु यन्त्रयत्नविचक्षणा: । 

निखिलायाप्रयोध्यायां मारगे यन्त्राण्ययूयुजन्‌ ॥ ६ |, 

पताका-हिन्दुवंशका नाश करनेकेल्ये यन्त्रविधयामें कुशल यवरनेनि 
सम्पूर्ण अयोध्यामें यन्त्रोका प्रयोग कर दिया है॥ ६ ॥ 

तदधोगमन येपां तेषां सद्धम॑विच्युतिः । 

स्लेच्छाकृतिश्च घोभोति हठादपि मुनीश्वर ! ॥ ७॥ 

पताका-हे मुनिराज ! उन अन्त्रोके नीचेसे जो हिन्दु जाते हैं वह 
सब हटठात्‌ धर्मसे च्युत हो जाते हैं। उनकी मुसलमानों जैसी आकृति 
बन जाती है ॥ ७ ॥ 

हिसाइतदुराचारमहारण्यविह्रिण: | 

स्लेचठकेसरिणो नृणां वम्श्राम्यन्ते जिधांसवा ॥ ८ ॥ 

पताका-हिंसा, असत्य और दुराचाररूप महाम्‌ जन्नलमे विचरने- 
वाले यवनरूप सिंह मनुप्यों-हिन्दुओकी मारनेकेलिये जहां तहां फिर 
रहे हैं ॥ ८ ॥ ु 

उत्पातोत्पत्तितः सर्वान खिन्नानखिलमानवान्‌ । 

त्रातुं शीघ्र मनो धेहि अस्तत्राणेकरत्रव | ॥ ९॥ 

पताका-हे भौंतग्राणियोंक्री रक्षा करनेके सुन्दर अतवाल महाराज ! 5 
इस ग्रकारके उत्पातसे व्याकुल सब मनुष्योंकी रक्ताका यत्न 
'कीजिये ॥ < ॥ ' 

हिन्दवर्तेन्यथा5नाथाः परधर्मपरायणाः । 

भविष्यन्ति यते हन्त ! हतेव श्रातपद्धतिः ॥ १० ॥ 

पताका-नहीं तो हे यतिराज ! हिन्दु अनाथ होकर अन्य 
धर्मको रवीकार कर लेंगे और वेदमार्गका नाश हो जायगा ॥ १० ॥ 

















श्५८ श्रीरामानन्ददिगिजिये _ 


इति बा सम्राकण्ये मुनिश्चिन्तानिशीयिनीस्‌ । 
दन्तप्रभावयेनाशु वाशयज्लिजगाद स। ॥ ११ ॥ 
पताका-इस आकाशवाणीको सुनकर श्रीस्वामीजीने अपनी दुन्त- 


कर. फेर 


प्रभास चिन्तारूप रात्रिको नाश करते हुये बोले ॥ ११॥ 
भो; शिष्याः प्रियर्माणो लब्धप्रज्ञा! कलाविद । 
तृण च गच्छतायोध्यां भड़न्क यन्त्र हि यावनम ॥ १२ ॥ 
पताका-हे धर्मप्रिय, बुद्धिमानू और कलछाकुशल मेरे शिष्य ! तुम 
लोग शीघ्र अयोध्या जावो और यवन-यन्त्रकों तोड़ डालो ॥ १२॥ 
सर्वदोषपतीकारं सर्वशन्रनिषृदनम्‌ | 
कैण्णवं यन्त्रमादाय तत्र स्थापयताञ्षसा ॥ १३ ॥ 
पताका-सम्पूर्ण दोषोंके दूर करनेवाले, सम्पूर्णशत्रओंका नाश करने 
वाले वैंष्णव यन्त्रकी वहां शीघ्र स्थापना करो ॥ १३ ॥ 





तन्मागेणापि गछ्उन्तः सर्वे वेष्णवतां धुवम्‌। 

अम्येअपि संत्रजिष्यन्ति तेडपि ये यवनीकृता। ॥ १४ ॥ 

पताका-उस वैप्णव यन्त्रमागसे जो जायेंगे; सब हिन्दू हो जायेगे। 
तथा जो हिन्दू मुसलमान बनाये गये हैं वह भी हिन्दू हा जायंगे ॥१४॥ 

पश्चणा यतिराजस्य शिष्या दुष्निकर्तनाः । 

दिष्टया चेलस्तदादिश्टास्तामयोध्यां ससम्मदा; ॥ १५॥ 

पताका-श्रीस्वामीजी महाराजके पांच छः शिष्य जो कि दुष्टके 
निकंदन करने वाले थे, रवामीजीसे आज्ञप्त होकर प्रसन्नतापूर्वक अ्रयोध्याकों 
चले ॥ १५ ॥ 

डिजिरहोभिराजसुपुन्यन्ुग्रहशालिनः । 

रमानाथपदइन्दचर्चितां तां पुरीं मरुदा ॥ १६ ॥ 


$ 


एकोनविशतिः सगे; ३५९ 
प्््प्स्म्स्स्म्स्स््स्य्य्य्स्ख््सस्प्ससफलफ्ॉफिफि_--तत_-->८ २7. 
पताका-श्रीमुनिराजके छृपापात्र वे शिष्य दे तीन दिनमें भगवान्‌, 
श्रीरामजी महाराजके चरणोंसे पतविन्न अयोध्यामें पहुंच गये ॥ १६ ॥| 
रामपादारविन्दपरफुरद्रेणूच्चयोज्ज्वलाम्‌ । 
तीरस्थहरिदाभातमहीरुहसुमभ्रियम््‌ | १७ ॥ 
पताका-आठ छोकोंमें श्रीसरयूजीका वर्णन करते हैं। भगवानके 
चरणकमलके सुन्दरेणुसे शोमेत, तीरके हरे २ शामित इक्षोंके फ़ूलोकी 
शोभासे युक्त-॥ १७ ॥ 
श्रीरामचरणासक्विरिनोराशिपविजिताम । 
मनोभूविल्सत्पापतटिनीपत्यगस्त्यिताम ॥ १८ ॥ 
पताका-भगवानके चरणरजसे पवित्रिता, मनरूपी प्रथ्वीपर पापरूपी 
समुद्रको सुखानेके लिये अगस्थ्थक समान-॥ १८ ॥ 
विहसलोलकल्लोलप्रसारितद॒हद्अुजाम्‌ । 
ग्रहययातजनातिथ्यातिव्याकुलितमानसाम ॥ १९ ॥ 
पताका-खूब उछलते हुये लहररूप भुजवाली, गृहपर आये हुये 
अतिथियोंक्रे सत्कारके लिये व्याकुल मनवाली-| १६ ॥ 
धर्मव्याधमनोव्याधिवाधाहद्धिनिपीडिताम्‌ । 
आगतापत्परीतापव्यज्ञकोद्धोषपूरिताम्‌ ॥ २० ॥ 
पताका-धर्मके हाससे मानसिक्र पीडाकी बद्धिके कारण दुःखिता, 
आई हुई आपत्तिके परितापको व्यक्त करनेवाले शब्दोंसि परिषृण-॥२०॥ 
अनन्तगुणसन्तानमहनीयपदा म्बुजाम । 
कीत्यैकीतिकलानाथकलानन्दनिधिषदाम ॥ २१ ॥ 
पताका-अनन्त गुणोंके कारण पूज्य चरणवाली, ग्रशस्त कीर्तिरूपी 
चन्द्रमाके एक कलासे थी परमानन्दकों प्राप्त करनेवाली-॥ २१ ॥ 





३६० श्रीरामानन्ददिग्विजय 


शक जम 





महादेवविरठच्यादिसर्वदेवनमस्कृताम्‌ । 

मुक्तिशुक्त्यर्थिकामाप्तिवन्दारकमहिरुहम ) २९ ॥ 

पताका-शिव, ब्रह्मादि सब देवोंसे नमस्‍्क्ृत, मुक्ति और मुक्ति दोने 
के अधिकारियोकी इच्छापूर्तिके लिय कल्पवृच्त समान-।। २२ ॥ 

हरिभक्तिमहारत्नराशिरत्नाकरायिताम्‌ । 

कलिदन्तावछोदपदारिवारिसिमन्विताम्‌ ॥ २३ ॥ 

पताका-भगवद्धक्तिरूप महारत्नोंके राशिसे समुद्रके समान, कलियुग- 
रूप हाथीके दर्षको दुलन करनेवाले जलवाली-॥ २३ ॥ 

मातरं सरयूं नला स्तान॑ कृता समादरात्‌ । 

राघवपादसस्पातपूतां ते विविशु! पुरीम्‌ ॥ २४ ॥ 

पताका-वे सब शिष्य श्रीसरयूजीमें आदरपूर्वक रतान करके भग- 
वावके चरणोंसे पवित्रित अयोध्यापुरीमें प्रविष्टठ हुये || २४ ॥ 

मन्‍्त्रर्त्नारिसन्तापिप्रतापोत्कटमागणेः । 

मागेयित्वा च यन्त्राणि ते सर्वाणि विचिच्छुदु; ॥ २५ ॥ 

पताका-श्रीराममन्त्रके, शत्रुसंहारक-प्रतापरूप वाणोंसे शोध २ कर 
उन सब यवन अन्त्रोंकों उन्होंने काट डाले ॥ २५ ॥ 

नियन्जितानि यन्त्राणि वेष्णवानि नवानि च | 

पुया तस्यां यवीन्द्रस्पादिदेः शिष्येः समस्ततः ॥॥ २६ ॥ 

पताका-श्रीस्वामीजीसे आज्ञा प्राप्त किये हुये उन शिषप्योंने उस 
अयोध्या पुरीमें चारों ओर नवीन वेष्णब यन्त्र स्थापन कर दिये ॥२६॥ 

वेष्णवयन्जमहात्म्यादमत्पच्याविता हठात्‌ । | 

यवनत्वं समापज्नाः पुनहिं्दुत्वमाप्लुवन ॥ २७ ॥ 

पताका-वैष्णवयन्त्रके :माहात्यसे हठात्‌ धर्मसे पतित कराये गये 
हुये, यवनधमको प्राप्त किये हुये हिन्दु पुनः हिन्दुधमंको प्राप्त हुये ॥२७॥ 


ही एकोनविशतिः सर्गे: ३६१ 
तथ्न्त्रच्छायया स्पृष्ण यवना अपि केचन | | 
हिन्दुसाधम्थैमापन्ना म्छेच्छचिह॒विवर्जिता: ॥ २८ ॥ 
पताका-इन वैष्णवयंत्रोंकी छायासे छूये जाकर कितने ही मुसल- 
मान भी म्लेचचिन्होंसे छूटकर हिन्दुओंके समान बन गये ॥२८॥ 

तान्‌ स्पष्ठु वा गहे नेतुं पर॑ हृद्धा न मेनिरे । 

शिष्पेश्चाय समाचारः पापितो यतिकुज्ञस्प्‌ ॥ २९ ॥ 

पताका-परल्तु इद्धेने उन लोगोंको स्पर्श करना अथवा घरमें रखना 
स्वीकार नहीं किया। स्वामीजीके शिष्योने यह समाचार स्वामीजीके पास 
पहुंचा दिया ॥२६९॥ ह 

बातो वार्ताहरेणेमां श्रुत्वा योगिशिखामणिः । 

श्रुतीनां पारद्श्वासी क्षण नेत्रे न्‍्यमीलयत्‌ ॥ ३० ॥ 

पताका-वेदोंके तत््वको भले प्रकार जाननेवाले योगीश्वर श्री स्वामी- 
जीने इस समाचारकों सुनकर ज्ञषण भरकेलिये आंखे बन्धकर लो ॥३०॥ 

कश्रिद्रैमानिको देवो विमान दिव्यद्शनम्‌ । 

उपस्थित। समादाय मुनिनाथपुरस्तदा ॥ ३१॥ 

पताका-तव एक वैमानिक नामका देव परम सुन्दर विमान ले कर 
श्रीयातिराजके सम्मुख उपस्थित हुआ ॥३१॥ 

तदारुद्म सशिष्यो5यं स्वम्रभाभिजगज्रयम्‌ । 

भासयँथ यथा सूर्यः प्रतस्थे तां पुरी प्रति॥ ३२ ॥ 

प्ताका-श्री स्वामाजी अपने अन्य शिष्यों सहित उसपर चढकर 
अपने प्रकाश से सयेसमान तीनों छोकोको प्रकाशित करते हुये अयोध्याके 
प्रति चले ॥३२॥ 

प्रस्थिते च मुनो पुर्योमयोध्यायां समन्‍्ततः । 

शकुनानि ल्वनेकानि हिन्दूनां भवने बच्चु। ॥ रेरे ॥ 


४६ 
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पताका-जिस समय श्रीस्वामीनी चले हैं उस सगय अरवोध्याम 
हिन्दुओके बरेंमि अनेकों शकुन होने लग गये थे ॥३३॥ 

तथा यावनकुलं चात्राशकुनानि जगाहिरे । 

सहस्ताणि महानर्थश्चकानीव सर्वशः ॥ ३४ ॥ 

पताका-तथा यवरनेंक्े परे महान्‌ अनर्थक्री सचना देनेवाले 
सहस्ों अशकुन चारो ओरस होने लग गये ॥३४॥ 

महास्त॑ घोषमातत्वद्रभणीयतम परम । 

विमान तन सम्पराप्तमयोध्यासबिये क्षणात्‌ ॥ ३५ ॥ 

पताका-महान्‌ शब्द करता हुआ परम सुन्दर वह विमान अयोध्याक्रे 
पास ज्षणभरमें पहुँच गया ॥३५॥ 

तत्र श्रीसरयूतारे व्योगयान शनेः शने। । 

अवतरितुमारेमे छोककोतुककारणम ॥ ३६ ॥ 

पताका लोगोंको आश्चर्य गानेवाला वह विमान श्रीसस्यूक्े तटपर 
धीरे २ उतरने छग गया ॥३५॥ 


तन्मध्ये संस्थितं वीक्ष्य कोटिमास्फरभाखए्‌ | 

भासयन्त दिश, सर्वा; सर्वे कोतुकिनो 5भवन्‌ ॥ ३७ || 

पताका-उसके वीचमें करोड़ों सू्यक्रे समान प्रकाशमान, समयूणी 
दिशाओंको प्रकाशित करते हये स्वामीजीको देखकर सब आश्चर्थित हो 
गये || ३७ ॥ 

गगनात्च्युतों भानु पलूयानल एवं वा। 

'ऊर्जितस्फूजथुः कि वा कुलिश. पाकशासनः ॥ ३८ || 

पताका-कया आकाशसे सूर्य हूंट पडा है ! अथवा प्रलयकालक्ो 
अप्निम्बाला है ! अथवा इन्द्रका अत्यन्त वलशाली वच्न है ! ॥३८॥ 


एकोनविशतिः सगे: १६३ 
कादम्विनीं विनेवाय शम्पासम्पात ईहशः | 
अथवा को5पि योगीशो छोकशोकबिनाशन: ॥ ३९ ॥ 
पताका-अथवा मेघके विनाही विजणे पड़ी है ! अथवा संसारका 
शोक नष्ट करनेवाले कोई महान्‌ योगीखर हैं ! ॥३९ ॥ 


इत्येद॑ तकयन्तरते कोतुकान्वितचेतसः । 

अवाछछकिरे सर्वे विमान अव्युपस्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 

पताका-इस प्रकार तक करते हये, आश्चर्यित मनवाले छोगने 
पृथ्वीपर उपस्थित विमानको देखा ॥४०॥ 


मा च भूहृष्टिसम्पर्कों यावनस्त्विति ततक्षणम्‌ । 

तदेशे रविरागत्य प्रचकाशे भृज्श दिवः ॥ ४१ ॥ 

पताका-यवनोंकी द्रष्टिका स्वार्मीजीके साथ सम्पर्क न हो श्रतः 
आकाशसे सूर्य तत्कालमें उस प्रद्शमें (जिधर यवन सब खड़े थे) अत्यन्त 
तीबणतासे चमकने लगे ॥४१॥ 


तत्मकाशेन तेपां तु नायनं ज्योतिराहतम्‌ | 

गर्वो5पि खबतां यातों हा हा हेति पजव्पताम्‌ || ४२॥ 

पताका-उसके ग्रकाशसे मुसलमानोंके नेत्रोंकी ज्योति नष्ट हो गई ! 
हाह्कार करते हये उन सर्बोका गवंभी नष्ट हो गया ॥४२॥ 


हिन्दूनां च पुरस्तात्त शीतरक्मिः फलापरः | 
प्रकाशते स्म तमात्तेयतिपादाब्नमैज््यत ॥ ४३ ॥ 
पृताका-जिंस ओर हिन्दु खडे थे उस श्र शीतल किरणोंवाले 
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चन्द्रदेव प्रकाशमान थे अतः उन्होंने स्वामीजीके चरणोंका दुशन किया ॥ 


प्राक्तनपृण्यसंयोगादागर्त खग्हे स्वथम्‌ । 
अद्टणीयतम वीक्ष्य मससाद सरिद्वरा ॥ ४४ ॥ 
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पताका-नदियेंमि ओेष्ट श्रीसरयूजी, पूर्वजन्मके परण्योके संयोगसे 
पूजनीय स्वामीजीको अपने घर आये हुये देखकर अत्यन्त प्रसन हुई ॥ 

मुनीनामपि मान्याय यतिराजाय सम्झुदा । 

तारस्वरैनिनदन्ती स्वागत व्याजहार सा ॥ ४५ ॥ 

पताका-श्रीसरयूजी, सुनियोंके भी माननीय श्री्यतिराजके लिये 
परमानन्दसे, उच्च स्वस्से निनादकरती हुईं मानो ऐसा बोलीं कि आपका 
स्वागत हो ॥२५॥ 

शीतलोछोलकछ्ोले; क्षाठ॒यित्वा पदाम्बुजम्‌ । 

अमन्दानन्दपाथोधी निमग्ना त॑ ब्ुनाव सा ॥ ४६॥ 

पताका-पश्चात्‌ श्रीसरयूजी अपने अत्यन्त चब्नल तरब्लोकेजलसे 
स्वाभीजीके चरणकमलको धोकर परमानन्द सागरमें निमम्न होकर स्तुति 
करने लगीं ॥४६॥ 

अकुण्ठशक्ते वेकुण्शादागत स्वसमीहया । 

विश्वम्भर महोदार कृपाकृपार ते नम/ ॥ ४७ ॥ 

पताका-हे महती शक्तिवांल | है वैकुण्ठसे स्वेच्छासे पधारे हुये ! हे 
विश्वम्भर ! है महान्‌ उदार ! है कृपासागर ! आपकी नमस्कार हो ॥४७॥ 

कल्याणग़ुणसम्पू्ण निर्विकार निरज्ञन ! 

भक्तिमागेसमुद्धारदत्तचित्ताय ते नमः ॥| ४८ ॥ 

पताका-हे कल्याण गणोंस परिपृणे ! हे विकार रहित ! हे निरञ्ञन ! 
भक्तिमागंके उद्धारकेल्यि दत्तचित्त आपको नमस्कार हो ॥०८॥ 

धर्मराज्यमहाराज दुराचारापचुत्तये । 

स्वयं स्वीकृतमानुष्यसंहननाय ते नमः ॥ ४९ ॥ 

पताका-हे धर्मराज्यके महाराज ) दुराचारोंके नाश करनेकेलिये स्वे- 
च्छासे मानवंदेह धारण करनेवाले आपको नमस्कार हो ॥४४॥ 





3-००-+०-+नननीननामक-+-++/ 2 मनन. 


दा नमन 


पादारविन्दसश्वारात्संपावितवसुन्धर ! 

कृताथितवसुमतीलोकलोचन ते नम; ॥ ५० ॥ 

पताका-चरणकमलके सच्नारसे प्रथिवाकी पवित्र करनेवाले! स्व- 
दर्शनसे मनुष्योके नेत्रोंकी कृताथ करनेवाले ! आपको नमस्कार हो ॥४०॥ 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारते । 

तदात्मानं हि संसज्यागछछते ते सते नमः ॥ ५१ ॥ 

पताका-भारतमें जब २ धर्मकी ग्लानि होती है तब २ मानवादि 
शरीर धारण करके पधारनेवाले आपको नमस्कार हो ॥४१॥ 


एवं लब्धाईणः श्रीमान्‌ भवतापवितापनः । 

बच? सारयवं श्र॒त्वा सुप्रीतः पुरमभ्यगात्‌ ॥ ५२ ॥ 

पताका-संसारके दुःखेंकी नाश करनेवाले श्रीमान्‌ स्वामीजी महा- 
राज इस प्रकार पुजित होकर, सस्यूजीके वचन सुनकर, प्रसन्न होकर पुरीमें 
प्रविष्ट हुये ॥५२॥ 

हिन्दूँस्‍्तत्रागतान्सवीमुद्दिष्य यतिभूषणः । 

हासयन्‌ हृदयाम्भोजकुडमलानि जगाद सः ॥ ५३॥ 

पताका-स्वामीजी, अपने पास आये हुये सब हिन्दुओंके हृदयकम- 
लकी कलियोंको [खिछते हुये बोले ॥५३॥ 

भव्या निवचनेकृत्या55कर्णयेत वचो मम । 

सुष्मद्धदस्य पन्‍्धाने स्पष्टतः प्रववीम्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ 

पताका-हे भव्य पुरुषों ! ध्यान देकर मेरी वातको सुनो ! तुम्ोरे 
कल्याणके मार्गको मैं स्पष्टरीतिसे कहता हूं ॥५४॥ 

यय्यां जाती समाजे वा यस्थित्‌ केवलमाशिता । 

शक्तिवियोजनस्थैव जीवेन्न च चिरे स सा॥ 5५ || 


| 
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पताका-जिस जातिमें अ्रथवा जिस समाजमें केवल पृथक करनेकी 
शक्ति है ( सम्मिलित करनेकी शांति नहीं है) वह जाति ओर वह समाज 
चिरकाल तक नहीं जी सकता ॥५५॥ 

केवर्ल यश्र वम्रति पचत्यद्धा कदापि न। 

यथा तस्य चिरायुए्ट नास्ति तस्पापि तत्तथा॥ ५६ ॥ 

पताका-जो केवछ वन करता रहता है और कदापि किसी वस्तुको 
पचाता नहीं है, जिस प्रकारसे ऐसे पुरुषको चिरायु नहीं होती उसी प्रकार 
उस जाति ओर समाजकी दशा हो जाती है ॥५६॥ 

अय॑ तु प्रथमः पाद: कलिकालस्य वर्तते । 

तारुण्ये भविता यद्॒त्कयं च सहितास्थ तत्‌ ॥ ५७ ॥ 

पताका-अभी ते यह कालियुगका प्रथम ही चरण है ! इसकी जवा- 
नीमें जो २ रहोगा उस कैसे सहन करोगे ? ॥५७॥ 

आश्रयेदश्रिमे काले परदारासनादिभि! । 

दूतेश्रापि सुरापानेर्मस्स्थमांसादिमक्षणे! ॥ ५८ ॥ 

असत्यभाषणेश्रापि तथा तस्करतादिभि! । 

अकृत्यकरणेथ्ान्येदपिरेतान्विधर्मता !। ५९ || 

पताका-भविष्यकालमे परलीगमन, जूआ, सुरापान, मत्स्य मांसादि 
भक्षण, असत्य भाषण, चोरी आदि अनेक अक्ृत्यक्रण द्वारा अनेकी दोष 
हिन्दुओंकी लगेंगे, उससे इनमें विधमता आवगी ॥५८-५ ९।॥ 

परदारेषु मातृत्व परद्रव्येषु छोष्ठता | 

स्वेभूतेषु वा साम्यमग्रे सवे विनड्क्ष्यति ॥ ६० ॥ 

पताका-परलीमें मातृवुद्धि, परह्व्यमें लोप्थ्बुद्गषि, सर्व ग्राणियेमें 
समभाव ये सब भविष्य में नष्ट हो जायेगे ॥६०॥ 

एतददोषग्रहग्रस्ताः स्पुश्नेत्सवें बहिष्कृताः । 

न्दुजातिस्तदा तिष्ठेत्क्थ भूमो विचाताम्‌ ॥| ६१ ॥ 


अल 


एकोनर्विविशतिः सगेः . ३६७ 


__ पताका-इन सब दोष रूपी महोंसे प्रस्त सही हिन्दु यदि जातिसे 
वहिष्दत कर दिये जाएें-बोड़ दिये जावें तो प्रथ्वीपर हिन्दु जाति कैसे रह 
सकेगी इसका विचार करो ॥६१॥ 

कर्थ वा वेदरक्षा स्पात्कर्थ देवादिपूजनम्‌ |. * 

कर्य भ्राउसदाचारः कर्य तीर्थाभिरक्षणम्‌ ॥ ६२॥ 

पताका-कैसे वेदोंकी रक्षा होगी ! देवादिकोंका पूजन कैसे होगा 
श्राद्गादि कैसे होगे ! तीथाका रक्षण कैसे होगा / ॥६२॥ 

गवादिषाणिनां रक्षा कथड्रारं भविष्यति | 

सतीत्वस्पापिनामात्र स्पर्तव्यपदवीं व्रजेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

पताका-गौ आदि प्राणियोंकी रक्षा कैसे होगी ! सतीधर्म मी देख- 
नेंको न मिलेगा ! मूतकालकी वस्तु हो जाबेगी ॥६३॥ 

एते ये चाद्य युष्माभिस्त्यज्यन्ते ते न दूषिताः । 

बलात्कारेण पातित्य पातित्यं तन्न सेमतप्‌ ॥ ९४ ॥| 

पताका-अऔर इन जिनलेगेंका तुम त्यागकर रहे हो ये दूषित नहीं 
हैं ! क्योंकि ये ते यन्त्रवलसे हठात्‌ पतित बनाये गये हैं ' अतः बला- 
तकारका पातित्य पाति्य ही नहीं है ॥६०॥ 

निपीय यतिराजस्थ वचनामतमादरात्‌ । 

केचित्समश्रयं पाहुरित्येयं नीतिमत्तया ॥ ९५ ॥ 

पताका-स्वामीजीके इस प्रकार वचनाइतका पान करके नीतिम- 
त्तासे नम्नतापूर्वक कितने लोगेने ऐसा कहा ॥६५॥ 

आयोध्यका हिजश्रेष्ठा यत्रेषां अुद्॒तां यृहे । 

आददीरञ्ल चापि गृह्दीमस्तोस्तदा वयम्‌ ॥ ९६ ॥ 

प्ताका-यदि अयोध्याकें उत्तम कोटिके तराह्मण इनके घरमें भोजन 
करें, इनका जठ महण करें तो इनकी हम जातिमें छ्ेलेंगे ॥६६॥ 


१६८ श्रीरामानन्ददिग्विजये 
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क्रियतामेबमित्युक्ते सुनियंण तत्षणमू । 
तन्नत्या ब्राह्मणाः सर्वे न्यमन्त्यन्त झुदा च ते; ॥ ६७ ॥ 


प्ताका-स्वामीजीने कहाकि अस्तु, ऐसाही करो ! उन लोगेंनि 
उसी समय वहांके ब्राह्मणोंकों निमन्‍्त्रण दिया ॥६७॥ 

कैथ्ित्सन्देहिता विषा नितरां धर्ममारवः-। 

भोष्ष्यामह इति पोच्य नागता समये हि ते ॥ ६८ ॥ 

पृताका-उन धमम भीरू ब्राह्मणोकी किन्‍्हींने सनन्‍्देहम डाल दिया 
अतः आतनेकी प्रतिश करके भी भोजनके समय नहीं आये ॥६८॥ 

महाद्व्यव्ययेनेव सामगय सुसज्तिता । 

चिन्तेये महती जाता सर्वेपां कि भवेदिति ॥ ६९ ॥ 

पताका-सवको यह चिन्ता हो गई कि बहुत धनव्यय करके यह 
सब भोजनकी सामग्री एकत्रित की गई है, अब क्या होगा ॥६९॥ 

चिन्ताव्यालीमयाक्रास्तास्तेस्पधायिपताधु ना । 

मुनिनाथेन पात्रेषु भोजन परिवेष्यताम्‌ ॥ ७० ॥ 

पताका-श्रीस्वामीजीने, चिन्तारूपिणी सर्पिणीके भयसे आतुर उन 
मनुष्योकी कहाके पात्रोंमें तुम लोग भोजनको परसों ॥७०॥ 

पत्पेक॑ विप्रवर्याणां तदा द्वित्वमिवाभवत । 

हठादेको ग्रहे चेकस्तत्र भोक्तं समागतः || ७१ ॥ 

पताका-उस समय अयोध्याके सब ब्राह्मणोक्री द्विव हो गया। 
एकके दो २ हो गये । एक शरीरसे तो वह लोग घरपर रहे और दूसरे 
शरीरसे वहाँ हठात्‌ भोजनकरने आये ॥७१॥ 

अज्ञानं कश्विदालोक्य तत्र कश्रिद्गृई गतः । 

तत्रापि त॑ समाकोक्य महदाथ्र्यभाषपान्‌॥| ७२ ॥ 


एकोनविश्वति! संगेः ३६९ 


हु पताका-कोई किसीको वहाँ मेजन करते देखकर उनके घर गया । 
जहाँ भी उन्हें दंखकर वह बहुत चकित हुआ ॥७२॥ 
सं सबवौनलोकल्त अुज्भानांस्तत्र तद्य॒हे । 
किमित्येतदभूत्तन् विजानीमस्त ऊचिरे॥ ७३ ॥| 


प्ताका-सबने सबकी उन परावर्तित पतितं हिन्दुओंके घरमें भो- 


5 ३ जे की 


जन करते हुये देखा। वे बोले कि, यह क्या हुआ सो हमलेग नहीं जानते ॥| 


बदत्स्वेवे नभोवाणी समजायत हे द्विजाः । 

यतिराज मनुष्य मा मलुध्व हरिरेष हि ॥ ७४ ॥ 

प्ताक्रा-जब सब ब्राह्मण ऐसा बेलने लगे तब आकाशवाणी हुई 
कि हैं ब्राह्मणों ! तुम छोग औस्वार्माजीकी मनुष्य मत मानना । यह ते 
साक्षात्‌ हरि-प्रभु-हैं ॥७४॥ 

इदमाश्रथमालोच्य बार घाकण्य नामसीम्‌ । 

हरिं मनसि कृत्वा त॑ पेतुः पादे यतेश्व ते ॥ ७५॥ 

पताका-इस प्रकारका आश्वर्य देखकर, आकाशवाणिकी झुनकर 
स्वामीजीको निश्चय ही प्रदु जानकर सब उनके चरणोमें पड़ गये ॥७५॥ 


बशे वर्तामहे तेड्य यथेच्छमलुशातरि ना । 

विधिवत्कतुमिच्छामस्तव वाचां हिं वेदता ॥ ७४९ ॥ 

पताका-है मगवन्‌ । हम सबके बशवर्ती हैं| जैसी इच्छा हो आशा 
कीमिये । विधिवाक्य मानकर उसे हम छेग करेंगे! क्योंकि आपकी वाणी 
है ते बेद है ॥७६॥ 

अनुरुत्य मुनेराज्ञां धर्मशाख्रातुतारिणीम्‌ | 

पतिताञ्श॒हुः सर्वे युगमयोदयाएि ते ॥ ७७ ॥ 

प्वाका-धर्मशाल्ानुतार मुनिराजकी उस आशाको सुनकर तथा 


है. 334 
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बुगमयदाका विचार करके सबने उन पातिलते शुद्ध हुये हिन्दुओकी ग्रहण : 
कर लिया ॥७७॥ _ 


ये सलेचछप्न्त्रवछतो यवना वभूवु- 
हिन्दूनू विधाय सकलानपि तान्मुनीशः | 
शुद्धां मतिं दरिपदे हृदि सन्हदय्य, 
दाज्ीं ० १] 
काशी स्वशिष्यसहितः पुनरागतोहसो ॥ ७८ ॥ 
इतिश्रीअयोध्यावाल्तव्य-त्रह्मचारिश्रीमगवद्धास-विरचिते श्रीमड्भगर्ऑामाननद- 
दिग्विजय एकोनविंश: सर्गः 
पताका-मुनिराज श्रीस्वार्मीजी महाराज इस प्रकार म्लेच्चौके मन्त्रवल 
से मुसलमान बनाये गये हुग्र समस्त हिन्दुओकी वेप्णबमन्त्रसे पुनः हिन्दू 
बनाकर भगवानके चरणोंम उनकी उत्तमबुद्धि दृढ़ कराकर स्व्राशिप्यों सहित 
पुनः काशी आ गये ॥७८॥ 
इतिश्रीअयोध्यावास्तत्य-जहाचारिश्रीमयज्द्यस-विरचित श्रीमद्भृगउद्रामानल्दु- 
दिग्विजये पताकाव्यव्याकायामेकोनर्विशः सर्ग: - 


+--<75७&&९५-८---- --- 
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अथ वशात॑ सम: 
यतिराज उवास ततः सके! सकेनिजशिष्यगणेः सुगुणे! । 
अधिकाशि बहिन विकासिसरोरूहपादयुग्गं निदधे च ततः ॥१॥ 


पताका-इस यात्राके पश्चात्‌ श्रीस्वाभीजी अपने समस्त गुणी शिष्योंके 
सहित काशीर्मे रहने लगे और तबसे पुनः कमी भी काशीसे बाहर नहीं 
पधोरे ॥१॥ , 


बिनता जनता सत्र सततां यतिराजमुखेन्दुवच/सुसुधाम्‌ । 
परिषीय निषषेय च नेतरभरैरनिमिषकरैशवरणो शुशुभे ॥ २ ॥| 


विद्वतिः सगे $ - ३७१ 


पताका-वहांकी विनयसम्पन्न जनता निरन्तर श्रीयातिराजके मुखेन्दुसे 
प्रवाहित वचन-सुधाका पान करके तथा अनिमेष इश्सि उनके चरणोंका 
दर्शन करके शोभने लगी ॥२॥ 


सफल न भवेद्यदि नायमयात्करुणारससाररसारसिकः । 

नरजन्म मदीयमिति स्फुटति सम हृणां सुखतो मुखतश्र बचः ॥१॥ 
पताका-वहांके सब लोगेंके मुखंस यही वचन निकलताथ। कि यदि 

करुणारसके साररूप रसाके राप्तिक श्रीस्वार्माजी महाराज यहां न पधारें होते 

ते हमलेगोका मनुप्य जन्म सफल न होता ॥३॥ 


उपदेशरचिं म्कटय्य मुदाईखिलपापन्ुदा यतिभूषतिना । 
सुपये नयतोदितभाग्यकलान्सकलात्रयतो निरणाशि तम+ ॥४॥ 


पताका-आधखिल पापोंके नाश करनेवाले, श्रीयतिराज प्रसन्नतासे उप- 
देशरूप सूर्यको प्रकाशित करके सौमाग्यशीऊ जनोंकों सुन्दर मारगेमें ले 
जाते हुये वेगसे अज्ञानान्धकारकों नष्ट कर दिये ॥8॥ 
अथ केसरभूअआुव एयुरिडापरमेशमवेक्षितुमादरतः | 
पडधीतिचणा निपुणा। कवयः स्तुतिमारचयन्निति ते3थ तदा ॥५॥ 
पताका-एक दिन प्रथ्वीपर पधारे हुये परमेरंवर-श्रौस्वामीजीके दुरशै- 
नाथ आदरपूर्वक छे विद्वान आये। ये सब कवि थे। अतः ये इस अरकारसे 
स्तुति करने लगे ॥५॥ 
यतिराज यशस्ततिरत्र तव द्विनरानकछाधवरा विमला। 
सतत विलसच्छविरातज्रुते न हि कस्प हृदीश ! रतिं सुद्ता ॥॥॥ 
पताका-हे श्रीयतिराज ! हे ईंश ! चन्द्रकीकका समान धवल, निर्मल, 
सर्वप्रशस्त तथा सुन्दरकान्तिवाली आपकी कीर्ति किसके हृदयमें अनुराग 
नहीं उत्पन्न करती है ? अथौत्‌ सबके हृदयमें करती है ॥६॥ 
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हरिदश्व इतो हरिदेश्व इवाथ शिखीव शिखी यतिराज तथा। 

भवदीयछुतेज इतित्रिजगद्धवदीयसुतेज इवास्ति परम ॥ ७॥ 
पताका-है यतिराज ! जिस प्रकारसे सूर्यक्ी उपमा केवछ सूर्य है 

* तथा जैसे अभिकी उपमा केवल अ्रप्ति है । उसी प्रकारसे तीनों छेकॉमें 

प्रच्यात आपके सुन्दर तेजकी उपमा केवछ आपका सुन्दर तेज ही हैं ॥ 

सुधियि त्वयि धीरिव शक्तिरहो विलसत्यथ शक्तिरियेव खुधीा । 

शमिता दमितेव यतिक्षितिश्रद्‌ ! दमिता शमितेब छसत्यनिशस्‌ ॥८॥ 
पताका-हें श्रीयतिराज ! परम विद्वान आपमें, बुद्धिके समान शाक्ति 

और शाक्तिके समान बुद्धि विद्यस कर रही हैं॥ तथा आपमें शमिता के समान 

दमिता और दमिताके समान शामिता विराज रही हैं। अथात आपमें बुद्धि, 

शक्ति, शम और दम सब परिषृर्ण हैं ॥८॥॥ 

तव तेज इव श्रमणेर्दिवि तेज उदारमनाः परमास्त परम्‌ । 

तव भीतिभरेरिव कृष्णपृपत्समजन्यधिक विजयस्व चिरम ॥९॥ 
पताका-है उदारमनाः ! आपके परमेत्कृट तेजके समान आकाशर्मे 

सूर्यका तेज था परन्तु वह सूर्य आपके भयसे काछे बिन्दुओंवाछा हो गया 

अतः आपका सर्वथा विजय हो ॥९॥ 

वहसे किस्यु गवभधीरमते रजनीरमण पति सुन्दरताम्‌ । 

अधिभूमि विराजति योगिवरानन इत्थमुद्रेति यत्तेडन्न रबः ॥१०॥ 
पताका-हे मन्द्मति चन्द्र | प्रध्यीपर ओस्वामीजीके सुन्दर मुखके 

बिराजते हुये तू अपनी सुन्दरताके प्रति क्यों गे घारण करता है, इस 

प्रकारसे चारों ओर लोग बोल रहे हैं ॥ १० ॥ 

यतिराज : पदाब्जयुगं यदि ते कृतिमिनयनेः परिपीतमथ । 

स्व॒दित वचनामृतमास्वदित छुधया किस्यु वा किम अब्जकुले! ॥११॥ 

ढ उनक्रैलिये कमल व्यथे है। तथा 
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जिन्होंने परमास्वादयुक्त आपके वाणीरूप अग्ृतका श्रस्वादन किया है 
उनकेलिये अमृत व्यर्थ है ॥११॥ 
गुरोः सुराणामभवद्य एप सुरेषु नेकोपि विचक्षणो5स्ति । 
मया सम॑ कास्तु नरेपु तावच्वयि स्थिते तदयगरुत्स गवः ॥१२॥ 
पताका-है यतिराज ! देवगुरु वृहस्पातकी जो यह गे हो गया था 
कि मेरे समान जब देवोंमें कोई विद्वान नहीं है तो मनुष्यों तो कहांसे 
होगा। वह गये आपके रहते रहते नष्ट हो गया ॥१२॥ 
प्रभो जगत्यद्र मुधा सुधाकरो5भवद्य॒तरते त्रिजगद्धिलासिनी । 
प्रसादयन्ती हृदय निरन्तर चकारित कीर्तिमवदोषहारिणी ॥१३॥ 
पताका-हे प्रभो आज संसारमें चन्द्रमा व्यर्थ हो गया। क्योंकि 
बह तो केवल इस एक दोकमें ही विकास करता है, तथा केवल रा्िमें 
ही व्ोगेंके हृदयकी प्रसादित करता है और केवछ अन्धकाररूप दोषको 
हरण करता है परन्तु आपकी कीर्ति तीनों छेकमें विछास करनेवाली रात्रि- 
र्िदिवा सबके हृदयोंकी प्रसन्न करनेवाली तथा भवके समस्त दोगेकीं हरण 
करनेबाली शोमित हो रही है ॥१३॥ 
निरस्तदोपो भवत्तीह माहुपः स एप ये हवसरसीरुहेण भोः । 
कटाक्षयस्याशु यतिक्षितीश्वर कृपालवेनापि सहृत्पाकर ॥१४॥ 
पताका-हे श्रीयतिराज ! झपाके भण्डार ! इस जगतूमे वह मनुष्य 
सर्वथा दोप शूल्य होजावा है जिसे आप छृपाके एक लेशमात्रसेमी और 
एक बार भी अपने कटाक्षका पात्र बना ढेते हैं ॥१५॥ 
सर्वेश परिमनन्‍्वते यतिपते विद्ृद्वराः सदवरा), 
साक्षाछडडरमेव ते विद्धते ये शाइराः किड्वराः । 
तीर्थेंशं विजिता जिनाश्च यवनाः काल कराले तथा) 
कि धूमो भगवन्‌ गुरुंच गुरवस्तां स्वेच्छया योगिराट॥१५॥ 


३७४ श्रीरामानन्दद्ग्विजये 


नलजीलनजजरक 








सह 


पताका-है परमयोगिराज | यतिपते ! जो विद्वानोंम श्रेष्ठ, महात्मा- 
पुरुष हैं वह तो आपको श्रीभगवदपसे देखते हैं, जो श्रीशंकरजीके .भक्त 
हैं वह आपको शिवरूप देखते हैं, कितनी ही बार पराजित जैन छोग आ- 
पको तर्थि्टरकी इाश्सि देखते हैं, यवन छोग भयद्जार काछकी ऋश्से 
देखते हैं, हे भगवन्‌ मैं अधिक क्या कहूं, संसारके सभी गुरुजन आपको 
स्वच्छापूर्वक गुरुरूप मानते हैं ॥१५॥ 
सुधा वचरुते न सुधा सुधा प्रभो निपीय यां मृत्युपधाद्थजना। | 
अधि प्रपधन्त इतो:नघास्तवाधिधामनीतों सपर्दीश घामनि ॥१६॥ 

पताका-हे प्रभो ! हे ईंश ! सुधा सुधा नहीं है प्रत्युत आपकी 
वाणी ही सुधा है। जिसे पानकरके नीचजन मी निष्पाप होकर, उत्कृष्ट 
तेजको ग्राप्त कराये हुये शीघ्र ही आपके घाममें पहुंच जाते हैं ॥१६॥ 

त्वत्त; भाप्य पराजयं यतिपते जैना धुनानाः शिरः, 
े + 
पृष्टा: केश्चि, दिदं किमस्ति, वढत, ग्रस्ता: परेतेश्च किस! 
तापेनात्र निपीडिता? ज्वरललज्ज्वाछालिलीदाश्च वा? 
रामानन्दयतिप्रतापतपनोत्तापेरिति प्रोच्यते ॥| १७॥| 

हा पताका-है प्रेभो ! आपके प्रतापसे जैनियोर्का बुरी दशा हे| गई है । 
वे लोग आपसे पराजित होकर दुःखसे मस्तक हिलते रहते हैं । यदि कोई 
पूछता है कि यह तुमको क्या हुआ है-क्या भूत तो नहीं लगा है! 
अथवा उप्णतातो नहीं पीडित कर रही है! अथवा ज्वरकी ज्वाला तो 
तुमको नहीं सता रही है ? तो वह लोग उत्तर देते हैं कि नहीं-फेवड 
यतिराज ्ररामानन्दकी प्रताप-ज्वाछसे हम छोग दुग्ध हैं ॥१७॥ 
त्वदीयापादाब्ननिषेषणाय विचारयत्नप्ययि कोडपि जन्तुः । 
भवव्झटित्येव समृद्धिपूर्णस्तरोस्पुराणामपि खेदको 5भूत ॥१८॥ 

पताका-हे प्रभो आपके प्रतापके आगे कल्पवृक्त निस्तेजस्क हो गया 
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है। काइभी आणी जब आपके चरणकमरलछोंकी सवा करना तो दूर रहा 
० १, ह+प 4 वि [। («] | 
सेवा करनेका विचार भी करता है तो वह शीघ्र ही सब ग्रकारकी समद्धिसे 
परिपूर्ण होता हुआ कल्पबृक्ष॒का भी खेदित करता है ॥१८॥ 


ददाति तथ्ाचितमेव कर्पतरुभेवान्सबंमयाचितं हि। 
थे परित्यड 2 ५ च्े + 
कर्थ परित्यज्य न तं तवेब पादानतेय जनतास्तु नित्यम ॥१९॥ 
है पताका-हे महाराज ! कल्पइक्ष तो मांगी हुईं वस्तुकों ही देता है 
ओर आप तो मांगे विना ही दते हैं, अतः लोग उसे छोड़कर क्‍यों न 
आपके चरणोंम ही प्राप्त हो ? ॥१<९॥ 
हे वादिनागेन्द्रमदापहार निशम्य कण्ठीरवकण्ठरावम्‌ । 
बजे १ 

सहैव ते कीर्तिकलाकलापैदिगिन्तमीयुस्तव वादिहन्दा। ॥२०॥ 

पताका-हे वादिरूप गजके मदकों अपहरण करनेवाले प्रभो ! सिंह 
समान आपके कण्ठ-रबकी सुनकर आपकी कीर्तिके साथ ही साथ वादी 
छोग भी दिशाओंके अन्तमें चले गये ॥२०॥ 


हथा गत॑ जन्म डरणां हि तेषां यतिमकाण्ठात्र न येस्लदीयम । 
पादाम्बुजं दृष्टमथापि ते बावछुधा न पीता वर्ुपासधेयम्‌ ॥२ १॥ 

पताका -हे यतिश्रेठ्ठ ! जिन लोगोंने आपके चरणकरमलेका दशैन 
नहीं किया और पथ्वीका-अश्ृत आपका वचनाशतपान न किया उनका 
जन्म वृथा हो गया ॥२१॥ ह हर 
विलोक्य तेध्गाधविवोधितां प्रभो विवेकवारिपचवाधिशोधिते । 
उदेति नो चेतसि कस्य थीरिय॑ बृहस्पतिस्ते पुरतो जडायते ॥२२॥ 

पताका-हें भ्रभो ' आपके अगाध पाण्डित्यको देखकर विवेकरूप 
जढसे धोये हुये किसके चित्तमें यह विचार नहीं उत्पन्न होता है कि आ- 
पके आगे इंहस्पति जड़ समान प्रतीत होते हैं।' ॥२२॥ 


३७६ श्रीरामानन्ददिग्विजये 
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कर वदामः प्रशुतां तव प्रभो पथि श्रुतीनां चरतों यथा, तथा । 
तत; पृथग्भूय यते गतिसूश्ञां प्रदियते नूनमहों परा गति; ॥२३॥ 
. पताका-हे प्रभो । आपकी प्रभुताका हम क्‍या वर्णन करं। आप 
जिस प्रकारस वैदिक मार्गमें चछने वार्त्की ' परागति ' प्रदान करते हैं 
हो वैदिक मार्गसे प्थक प्रतिकूल चलनेवालेको भी 'परागति' .देंते है 
प्रथमकों परा गति-श्रेष्ठ गति देते हैं ओर दूसरेकी प्रतिकूल गति अधोगति 
देते हैं ॥२३॥ 
सकृज्रिपीतस्तव पादपंकजप्रसूरसो येन न सोउन्यमिच्छति । 
सुधाकरे सत्युडपेषु कोपि नो हशों स्रकीये पहितुं हि वाउछति ॥ 
पताका-है महाराज ! एक वार भी जिसने आपके चरणकमलंके 
रसका आस्वादन कर लिया है पुनः वह अन्य रसकी इच्छा नहीं करता | 
क्यें। कि चन्द्रमाके रहते २ ताराओंकी ओर कोई दृश्पित करनेकी इच्छा 
नहीं करता ॥२४॥ 
सन्त्येव नद्यो बहयो5्ञ नाथ गड़ेव मूप्न्थतमा5विगीता । 
विद्वत्छु विष्ठत््ूपि देवदेव त्वमेव चूडामणितां गतोडसि ॥ २५॥ 
पताका-है देवेंके भी देव ! जैसे संसारमें नदियां ते। बहुत हैं पर- 
न्तु गन्ना ही सर्वश्रेष्ठ है। वैसे ही संसारमें विद्यान्‌ तो अनेक हैं परन्तु 
सबके चूडामाणि तो आप ही हैं ॥२५॥ 
असारा तारेये विविधविपदावर्तगहने, 
निमग्रा संभग्राखिल्कलकला भावजलूधों । 
नता नीता दुःख नियतिवलतो हिन्दुजनता, 
मते | श्रेय | श्रेयः श्रयति तवपादाब्जयुगलूम ॥२६। 
पताका-हे यतिराज | है श्रेय-आश्रयणीय ! नानाप्रकारके विपत्तिरू 
आवत-भवरसे गहन, संसारमें डूबी हुईं, नष्ट हो गये हैं समस्त सुन्दर कला- 


कप 


विंशति! सगे; १७७ 








विज्ञान जिसेके, ऐसी; तथा पारूधवलसे दुःखको प्राप्त कराई गई हुई 
यह हिन्दु--जनता आज कल्याणकारक आपके चरणकमलॉका आश्रयग 
कर रही हैं ॥२६॥ 

.._ कापायवस्धपरिधानपराः परे<पि, 

सन्त्येब किन्तु भवदीयपदं कर्थ ते । 
हे नाथ यान्तु हि कदापि मृगाधिपस्प, 
मुपेति कि 
चर्मादधन्शगपतिलमुपेति कि खा ॥ २७॥ 

पताका-ऋदाचित्‌ कोई कहे कि संन्‍्यासी ते। बहुत हैं उनके ही 
शरणमें क्यों नहीं लोग जांते, ते हे नाथ ! कापाय बल्के घारण करनेवाले 
हैं ते अनेक, परन्तु वह आपकी पदवीको कैसे प्राप्त हो सकते हैं ? क्या 
सिंहके च्मकी धारण करनेसे कभी झ्वा सिंह हो सकता है! ॥२७॥ 
यतिप्रकाण्डाडप्रिसरोजरेणो; करते विवेको विलसत्यमसम्‌ । 
नयत्यरूं पापरतिस्पृशो5पि जनॉस्त्वदीयं यदियं पद्द तु ॥ २८॥ 

पताका-हे यतिप्रकाण्ड ! आपके चरणकमलके रजको यह कैसा 
अविवेक हो गया है कि पापियोंकों मी आपके ध्ममें पहुंचा देता है ॥ 
न योगिनामप्यभियाति गोचर पदद्व ते जगदीश्वरस्प यत्‌ । 
तदेव सद्य परिरभ्य तद्रजः ऋतागसामुन्यने झतस्पृहम्‌ ॥२९॥ 

बताका-त्रिलोकीनाथ आपके जो चरण योगियोंको भी आतत नहीं 
होते उन्हीं चरणोंका आश्रय लेकर-आपके चरणकी घूलि, पापियोंके भी 
उद्घार करनेमें स्ह्ा कर रही है ॥ २२ ॥ 
दयानिप्रे घेहि दयालूव जनेष्वमीषु वा तिष्ठतु सो5त्र तिष्ठति । 
महाघसइग्रसितात्मनामपि खुखभदा त्वज्जलजाइूप्रिधूरिका ॥३०॥ 

पताका-हे दयानिवे हम दासोके ऊपर कझषपाका लेश भी करिये। 


८ 
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अथवा वह लेश रहें-काई प्रयोजन नहीं है। बड़ २ पापा समूहसे आ्रसित 
जीवोको भी सुख देनेवाली आपके चरणकमलोंकी धूरी यहां विराज- 
मान है ॥ ३० ॥ 
सरख्तीवछम ! सा निषेवते सरस्रती ते सतत समीपताम । 
अतहच सापन्त्यविपद्विषादिता गता दिगन्तेषु यशोलछ॒ता रुपा ॥३१॥ 
पताका-हे सरस्वर्तीवल्लम ! वह सरस्वती-ले|कोत्तरविया निरन्तर 
आपके ही पास रहती है अत एवं सोतियाडाह रूप विपत्तिसे विपन्न होकर 
आपकी कीर्ति क्राधसे दिशाओंके अन्तमें चच्ती गई है ॥३१॥ 
पी यँ।सत्वे स्वामिन्धिषणधिपणाधर्षणविधों, 
तपःस्थान्ना स्थेमा जगति गरिमा ते विजयते। 
त्रिविष्टप्यां को यो बहतु तुलनां ते गुणलवा- 
दपीत्याश्रथ कि यदि तिरफरोरेव सकछान ॥ ३२॥ 
पताका-हे स्वामिन्‌ इहस्पतिकी बुद्ठिके धर्षण विधिमें आप है। परम- 
पढु हैं | तपोबढसे आपका स्थायी गुरुत्व जगतमें सर्वोत्कृण्तात्ते देदीप्यमान 
है । त्रिलोकीमें कौन ऐसा है जो आपके गुणोंके ठवकी भी तुछना कर 
सके : अतः हैं प्रभो यदि आपने सबका तिरस्कार कर दिया ते इसमें 
क्या आश्चय हैं ॥३२॥ 


अई लत्तुल्यः स्पामिति मनसि संकरुप स विधु- 
सुधा दपशवेंड दधदभवदाक्ृष्णजठर: । 
तदारभ्येवार्य परमरमणीयो5पि बयुषा, 
जन सम्लान्युक्तस्वमथ भव दोषाकर इति ॥३३॥ 
पता-हे सभी ! चन्द्रमाने एकबार अपने मनमें ऐसा सद्ुल्प करके 
मे यतिराजक समान हँ-जो व्यथे दर्परूप विपक्रा पान किया 
उसास उसका उद्रय-मध्यमाग काठा है गया | और तबसे आरम्भ करक्‌ 
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सुंदर शररबाले भी चन्द्रको लोगेने ग्लानिकरे साथ कहाक्ि आजसे तू 
दोपाकर' हो जा ॥३१३॥ के 
मोहद्विपाछान इंच लदीये विराजमाने चरणे यपीन्दो ! 
जपेन कि था तपसापि किं वा तीर्थप्रयाणैरपि कि नराणाम॥३४॥ 
पताका-है यतिचन्द्र ! मोहरूप गजके बांधनेकेलिये स्तम्म समान 
आपके चरणोंक्रे रहते हुये मनुष्योको जप, तप और तीथयात्रा आदिसे क्या 
प्रयोजन है? ॥३४ ॥ 
को नाम पापोश्चयशल एवं लच्शनाशन्यवलोकितो यः। 
स्थातुं विध्ां हृदये समीहां पुनः पुरस्ते च यतिक्षितीशञ ! ॥३५॥ 
पताका-है यतिराज ! कौन ऐसा पापरूप पवत्त है कि जो आपके 
दशनरूप वज्से देखा गया भी पुनः आपके सामने स्थित रहनेकी हृदयमें 
इच्छा कर ? अर्थात्‌ आपके दशनमात्रसे ही बढ़े २ पाप भाग जाते हैं ॥ 
तवोपदेशपश्चास्यो निकाम कामकुझरम्‌। 
भव्यानां हृदयारण्ये प्रणिहन्ति निरन्तरस्‌ ॥ ३६॥ 
पताका-हें महाराज आपका उपदेशरूप सिंह भव्यपुरुषोंके हृदयरूप 
जड्बछमें कामरूप गजका निरन्तर वध कर रहा है ॥३६॥ 
पराजय॑ प्राप्य जिनातुगामिन! सहसशस्ते यतिराट तवाग्रतः । 
५ | कुब ते 
अपावश्ादेव ततः पटाहर्त निजानन चूनमिमे मकुबते॥ ३७॥ 
प्ताका-हें महाराज | आपके सामने सहल्लोंबार पराजय प्रातकरके 
जैन लोग ढजावश होकर ही अपने मुखकी पथइत करते हैं। अर्थात्‌ 
मुखपर दल रखकर बाहर निकलते या बोलते हैं ॥३७॥ 
स्तुव॒त्यचैवं विदुपि श्रितश्रिग्नि महाज्रिनादों दिवि देवुनदुमेः 
जगत्समस्त ध्वनयन्नवीशत्समस्वछोकश्रतियुग्मवर्त्मनि ॥ रे८ ॥ 


पृताका-इस प्रकारसे जब वे विद्वान स्तुति कर रहे थे उसी समय 


* ३८० श्रीरामासन्दद्ग्विनये 
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आकाशमें देवताओंकी दुन्दभिका स्वर समस्त जगतकों शब्दायमान करता 

हुआ लोगोंके भ्रवणगोचर हुआ ॥३८॥ 

सुबो वश रिसमाधिवृश्मिविंमानरक्ाकलछित बभी नभः । 

विमानमेक॑ क्रमशः पुरो यतेरवातरदुरच्यवनाभिभूषितः ॥ ३९ ॥ 
पताका-पुष्पोकी अतुछ इपिसे प्वी शोभने लगी। विमानोंकी पड़क्ति- 

,योसे आकाश शोमित होने लगा | तथा इन्द्र महाराजसे सुशोभित एक 

विमान क्रमसे श्रीयातिराजके सामने नीचे'उतरा ॥३ ९॥ 


हशां सहस्तण पिवन्‌ सतृष्णजा दृगध्वनि प्राप्तमिर्म चिराय सः । 

करो नयन्मूधेत्ट द्विस्पतिनगाद मूर्ध्ना विनतेन तत्युर। ॥9०॥ 
पताका-पिपातित सहस्र नेत्रेसे-चिरकाछके पश्चात्‌ प्राप्त श्रीयति- 

राजके दर्शन करते हुये, हाथ जोड़े हुये, मस्तक भुक्काये हुये श्रीस्वामीजीके 

सामन खड़े होकर इन्द्र बोले ॥४०॥ 

अुवो:धिभारस्प निहीर्षया प्रभो अकारि भूमों चरणापण त्वया। 

तदत्र छृत्य करणीयमद्च ते न चाबशिष्ट जगदीश किश्वन ॥४१॥ 
पताका-हे ्भो ! पृथ्वीके भारके हरण करनेक्की इच्छासे ही आपने 

यहां पदापण किया है। अब यहांपर हे जगदीश ! आपकेलिये कोई भी 

कृत्य अवाशीष्ट नहीं रहा ॥४१॥ 

विशोधितं नाथ बन च यावन प्रदर्शितो विक्रम एवं पावनः । 

न वाधते म्लेज्छगणो जनान्‌ कचित्सभीरिदानीं दनुवंशसम्भव:॥ ७२ 
पताका-हे नाथ ! आपने यवनोंका बरू नश्टकर दिया है। अपना 

पवित्र पराक्रम भी आपने दिखा दिया है। अतः अब वह सभय यवनगण 

किसीको पीडा नहीं पहुंचा रहे हैं ॥9२॥ 

तव प्रतापज्वलनेन भस्मतां गता च-सा म्लेच्छअुवां हि दुर्मति; । 

प्वर्तते गोहनने न चापि वा कदापि सा हिन्दुमनो दुनोति ॥ 


विंशति! सगे) ३८१ 








काकत्यतफाफनक कम 


पताका-आपके प्रतापरूप अभिसे म्लेच्चोंकी वह दुष्मति नष्ट हो 
गई । अतः अब गौशओंके बधमें उनकी बुद्धि प्रदत्त नहीं होती है तथा 
हिन्दुओंके हृदयकी भी अब वह किसी प्रकार नहीं दुखाती है ॥३॥ 

प्रवर्तमाना! किल वैदिकीः क्रिया, . 

विनिन्दितुं ये हजिनाधिषा जिना। । 
पुरा भवन्त्ग्य च तेप्युपासते, 
नितान्तमात्यन्तिकमोनमीश्वर ॥ ४४ ॥ 

पताका-है ईवर ! प्रथम जो जैनलोग वैदिकी यज्ञादि क्रियाश्रोकी 
निन्‍्दा करनेमें तत्पर थे वह भी अब मौनावढम्बन करके बैठ गये ॥४४॥ 
विगर्हिं तैस्तैश विगईणा कृता पुरा च या वेदबचःश्रियां प्रभो! 
तदर्थमाछच्य शिरोरुह्दान्स्वयं दधत्यरं पापविशोधन च ते ॥ ४५॥ 

पताका-प्रथम उन जैनियोंने जो वेदोंकी निन्‍दाकी है उसकेनिमित्त 
वह स्वयं अपने वालोंको नोच २ कर अत्यन्त प्रायश्वित कर रे हैं॥ 
विरक्तमार्गों व्युपरम्य निगेतः पुरा य आसीदिंद वेष्णवेषु सः । 
पुनःप्रतिष्ठो विल्सन्विशोभते तवोद्यमस्थेव फरे च वहिभो ॥४६॥ 

पताका-हें विभो ! प्रथम जो विर्क्तमार्ग वैष्णबोंमेंसे विरत होकर 
निकल गया था वह पुनः प्रतिष्ठित होकर सुशोभित हो रहा है। यह भी 
आपके है| उयमका फल है ॥४९१॥ 
पुनर्विलास दधते महेश्वर विछासिनी भक्तिरुदारकान्तिश्त्‌ । 
तवानुकम्पावछतः समनन्‍्ततो मनोभिरामे हृदये कृतात्मनाम्‌ ॥४७॥ 

पताका-हे महेशर ! आपकी ही कपासे महात्मा युरुषोंके मनोहर 
हृदयमें परमशोभाशालिनी विलापिनी भाफ़ि पुनःविंठास करने लगी है ॥ 
मृहे गहे पावनवेदपारगा विभान्ति झुख्या सुखजा अनिन्दिता। । 
सरस्वती चापि सुदं वितन्वती धुनोल्यभव्याँ विपदां विभावरीम्‌ ॥ 


कक बह न] हि का 





३८२ श्रीरामानन्द दिग्दिजये 


पताका-प्रत्येक ब्राह्मण गृहमं अब निः:कलफ वेदपारइस्वा ब्राक्षण 
शोभत हो रहे हैं । सरस्वती श्रथात्‌ संस्कृतमापा भी आनन्दित होकर 
अपनी विपत्तिमयी रात्रिकों दूर कर रही है ॥9८॥ 
दयालुता:दर्शि दयानिधे त्वगा प्रपूथ संगरार्थनमीद्शां च नः । 
वर्य गता नाथ क्रतार्थतां ततः प्रपूजयामों जगदेकसत्पतिम्‌ ॥४%॥ 
पताका-हे दयासागर  छुद्र हमनतोंगांकी ग्राशनाकी पुर्ण करके है 
आपने जो दयालुता प्रकटकी है उससे हगछाग कृताथ हें गंग्र हैं । तथा 
जगतके एक मात्र स्वेश्वयसम्पन्न स्वागी-आपकी पूजा करते £ ॥४२॥ 
विनीतभावेन पुनस्तवाग्रतो निवेदयामाउच्च यथेछमीस्वर 
निशम्य तन्चापि विधीयतां सप्रर् दयाधीश निरस्ततृस्तक | ॥५०॥ 
पताका-आज विनीत भावसे अपनी इस्छाको अनुसार पुनः एक 
प्रार्थना करते हैं। है दयाधीश ! है सबेपाप-प्रणाशक ! उसे भी श्रवण 
करके शीघ्र पूर्ण कीजिये ॥५०॥ 
सनाथयन्स्वर्गशुवां झुबं क्षण पदापणेनाथ वियोगकातरम । 
चिरेण साकेतमवापयोत्सुक॑ सुख सुखागार | दयालवादपि ॥५१॥ 
पत्ताका-है नाथ ! सुखके भण्डार ! साकृतछोक चिरकालसे आपके 
दशनकेलिये उत्कण्टित है, वियोगकातर है। अतः ज्ञणभर स्वगंकी भाभिकों 
चरणरजसे पवित्र करते हुये अब साकेतकों मुखी बनाइय ॥५१॥ 
देवराजीयवाग्राजीमेव॑ राजीवछोचन!ः । 
कर्णनाहम॒पाधाय समाधिस्थो5्भवत््षणम्‌ || ५२ ॥ 
पताका-श्री राजीवजोचन श्री यातेराज देवराजकी इस प्रकारकी 
वाणीका सुनकर क्षणभर समांध॑स्थ हो गये ॥५२॥। 
. विकसच्छतपन्नामे नेत्रे उद्धाव्य स प्रशु । 
शिष्यास्सवॉन्समाहुयाददे वा सुधामुचम ॥ ५३ ॥ 





पताका-]ख़ड हुय॒ कमल समान आंखाकों उघाड़वर श्रायातराज 
अपने सम्पूर्ण शिष्योंकी बुअकर अबृतसमान वचन बोले ||५३॥ 

व॒त्सा ! भूवासकालो मे परिपूर्ण: सुखाकरः 

ततः साकेतलोकस्य यानकाछो ह्ुपस्थितः ॥ ५४ ॥ 

पताका-हे वत्स ! अव इस प्राथिवी ऊपर मेरा सुखमय निवासकाल 
पृ्ण हो गया । इसलिये साकेतल्लेक जानेका समय उपस्थित है ॥५४॥ . 

आयुष्पर्धिश्व युष्मामिः सदा सत्वावलम्बिभिः । 

धर्मकल्पतरु) सेव्यः सदानन्दाप्रये मुद्दा ॥५५॥ 

पताका-तुम सब लोग सदा सत्त्वका अवलम्बन करके सत्य आन- 
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न्दकी प्राप्िकेलिय धर्मरूप कस्पवृक्षक्ता प्रेमसे सेवन करना ॥५५॥ 


भक्तिकत्पलता ये महायासेन रोपिता । 
श्रद्धाजलप्रदानेन रक्षणीया मुहुमेहुः ॥ ५६ ॥ 
पताका-महान्‌ परिश्रमसे जो यह भक्तिरूपा कह्पलता रोपी गई है । 


[के 


उसकी भश्रद्धारूप जछ प्रदान करके पुनः २ रप्ता करत रहना ॥५६॥ 
भाविको विभवों भव्या। शयानो ग्रे शयानकः । 
इति मत्वा न गन्तव्य॑ समीपे तस्प कहिचित्‌ ॥ ५७ ॥ 
पताका-हे भव्य शिष्यों | सांसारिक वैभवकी आगे पड़े हुये सर्प 
समान मानकर करी उसके पास नहीं जाना ||६७॥ 
संकान्तकोसुदीकान्तकान्तकान्तिमहीयसी । 
कामिनी यामिनी धर्मप्मसभ् न संक्रमेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
पताका-प्रस्तुत चन्द्रके समान सुन्दर कान्तिसे शोमित कामिनी-री 
रूपा यामिनी-रात्रि धर्मरूपकमल समूहमें प्रवेश न कुरे अर्थात्‌ कमी भी 
खीसद्ूमें मत पड़ता ॥५८॥ 


३८४ श्रीरामानन्ददिग्विज 


शशिलीलेन शीलेन शीलनीयमिदं जगत्‌ । 

शीलशैल समारोहन जनो बन्द शशी यथा ॥ ५९ ॥ 

पताका-चन्द्रसमान-अर्थात्‌ शीतल-सुन्दर शीड्से इस जगत्‌के साथ 
व्यवहार करना । शीलरूप शैलपर चढ़ता हुआ पुरुष बन्दनीय होता है | 
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जैसे कि चन्द्रमा ॥५९॥ 
दिप्ट्या दृष्टथा न कुत्नापि द्रष्टव्याः क़रया कवित्‌ । 
अ्रान्त्यापि प्राणिनः के5पि धर्ममूलमिद परम्‌ ॥| ६० ॥ 
पताका-हे शिप्यो। ! कमी भी, किसी दशा भी क्ररदेश्टिसि किसी 
प्राणीको नहीं देखना | यह धम्मका प्रधान मूल हैं ॥६०॥) 
कु्षिप्लक्षिपरिप्लष्टानपुष्टान्दीनमानवान्‌ । 
आयातानाश्रमे वो5च् प्रत्याख्यात न जातुचित्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्ताका-जठरानढसे दूध, दुर्वठ, दीन मनुष्योका-जों कि तम्होर 
आश्रममें आये कभी भी ग्रत्यास्यान-तिरस्कार नहीं करना ॥६१॥ 
अय॑ लघुशृरुआयमिति मा भूद्धिदा कचित्‌। 
प्रशुभक्तेषु युप्याक धर्मध्यानस्पृशां पुन) ॥ ६२ ॥ 
पताका-धर्मचिन्तन करनेवाले तुमलोग प्रभुके मक्तोमें कभी यह भेद 
नहीं करना कि यह लघु है और यह गुरु ॥६२॥ 
भक्तापचारमासोद दयालहुरपि स प्रथु। । 
न शक्तर्तेन युष्पामिः कर्तेच्यो न च स कचित्‌ ॥६३॥ 
पताका-प्रभु दयालु हैं, तथापि अपने भक्तोंकी अवहेलनाकों नहीं 
सह सकते | अतः तुम लोग कभी भी प्रभुभक्तापचार नहीं करना ॥|६ ३॥ 
वर्णापसदाचारो यथाशार््ध॑ यथाकुलम । 


भरणीयः सदा किल्तु तत्र सक्तिन पुष्यताम ॥ ६४ ॥ 
पंताका-चार्रो वण और चारों आश्रमके जो सदाचार हैं उन्हें शा्त्रोकी 


न व मानक. .858/ ३८५ 
मंयोदाके अनुकूल तथा कुलकी मंर्यादाके अनुकूल पालन करना चाहिये 
परन्तु उसमें आसक्ति न होनी चाहिये ॥ ६४ ॥ 

शक्त्या सक्तिं; समासाधा रामतामरसक्रमे । 

वन्धच्छेदाय सर्वेपां सैव मभवतीह यत्‌ ॥ ६५ ॥ 

पताका-अश्रीरामज्ञीके चरणकमलोंमें शक्तयनुसार आसाफ़े सम्पादन 
करनी चाहिये। क्योंकि संसारमें सबके वन्धनोंको घेदन करनेमें केवल श्री- 
राममाक्ति ही समथ है ॥१५॥ 

राम एंव सदोपास्पो रमया सह सबेद। । 

विरस्कारों न कर्तव्यों देवान्तर इृह कचित्‌ ॥ ६६॥ 

पंताका-श्रीमहाराणी जानकी सहित-सर्वफल्रद श्रीरामजी महाराज 
ही उपासनीय हैं। परन्तु अन्यदेवोमें तिरककार नहीं करना चाहिये ॥६8॥ 

बीक्षिता दीक्षिताः कार्यो अधिकारिण ऐखराः । 

नांधिकारिगंतो मन्त्रों भस्मन्याज्यमिवास्तु वे ॥ ६७ ॥ 

पताका -जो अच्छे प्रकारसे परिषत हैं, अ्रषिकारी हों, ईस्वरभक्त 
हो, उन्हें ही श्रीराममन्त्रकी दीक्षा देनी चाहिये । क्योंकि अनधिकारीमें गया 
हुआ मन्त्र भत्ममें घी डालनेके समान व्यथे है ॥ ६७॥ 

उप्ते तद्भृदयक्षेत्रे धर्मवीज पुरा च यत्‌ । 

देशनासुधयासिच्य महृद्धि विश्॒राकृत ॥ ९८ ॥ 

पताका-श्रीस्वामीजी महाराजने अपने इन शिष्येकि हदयरूप कषेत्रमें 
जे धर्मरूप बीज पूर्वमें वपन किया था उसे इस अकार उपर्दशर्या डुदाए 
सींचकर अतीव उत्कृष्ट बना दिया ॥ दै८ ॥ 

विचार ९, 
पुने; भोचे विचाध्याय्ये बारं स वुधायंमा । 
सम्पदायपरित्राएं क्लैस्पायैमेविष्यति ॥ ९९% ॥ 


३८६ श्रीरामानन्ददिग्जजिये 
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: पताका-विद्वानोंम सूर्य्य श्रीस्वामीजी महाराज सम्प्रदायकी रक्ता किन 
उपायोंसे होंगी यह सुन्दर विचार करके पुनः बेलि ॥ ६९ ॥ 
काश्यामास्तामनन्तो 5ये वज्नेपु च सुखों तजेत्‌ । 
सुरः पश्चनदे गच्छेग्रातु भावश्र दक्षिणे॥७० ॥ 
पताका-अ्रीअनन्तानन्द काशीमें ही रहें । श्रीसुखानन्द बन्नालमें रहे । 
श्रीमुरसुरानन्द पतञ्मावर्म और श्रीमावानन्द्र दक्षिणमें जांबे || ७० ॥ 
उत्कलेपु नरस्तिप्रेत्काब्मीरं गालवों ब्रजेत्‌ । 
योगः पीपां समादाय गुजरेपु अजेत्मृश्रीः ॥ ७१.॥ 
पताका-श्रीनरहर्यानन्द उत्तल-उड्जसामें रहँ और श्रीगालवानन्द 
काश्मीर जावे | तथा पीपाजीकों लेकर श्रीबेगानन्द्र गुजरंदशर्म जायें॥ 
अन्ये तिष्ठेयुस्रेव यथाकार् च स्वतः । 
मर्यादा वेष्णबीं नित्य वोधयन्तु यथाविधि ॥ ७२ ॥ 
पताका-अन्य अर्थात्‌ धघनेश, कबिर, सेन ओर रमादास प्रति 
यहां ही रहें । तथा देशकालके अनुसार यथाबिधि छेगेंकी वेष्णवी मर्यो- 
दाका बाघ कराव ॥ ७२ ॥ 
निशम्य वा यतिराजनिर्मितां मनोव्यधानि्भितिकोशलाशिताम्‌ | 
यतिक्षिताशस्प च शिध्यसत्कुल समाकुरुं खेदकुल जगाम तत्‌ ॥७३॥ 
पताका-छद॒यकी पीडित करनेवाले श्रीयतिराजके इस वचनकों, सुन- 
कर उनके शिष्ट शिष्योकी अत्यन्त खेद हुआ ॥ ७३ ॥ 
यदीयपादाब्जपरागसेवनाडुता दुरन्‍्ता अपि कब्मलोच्या! । 
कर्थ तु तस्वेब गुरोवियोगर्ज सहस्तु ते हन्त महाविपकूर्म ॥७७॥ 
पृताका-जिनके चरणकमलोंके परामक्रे सेवन करनेसे दुरन्‍्त पाप भी 
नष्ट हो जाते हैं उन्हीं श्रागुरुमहाराजके वियोगसे जायमान दुःखको वे कैसे 
सहें 7 ॥ ७४ ॥ 


+ ५ 
विशतिः सगे ३८७ 





गभाकरमाकक का उफाइासा काना साया पाइाका काम 
नायक ाआक काका कक काका काम नाक कक क कक दा 
धरााायपाकाक कक 


विलोक्य तेषां स्ध्शां दशो यतिजेलाविले हास्यप्रुपास्थ मृद॒यप् । 
करेण पस्पश शिरांसि सत्कृपः क्रमेण शोकापनयं च निर्मयों ॥७५॥ 


हि पताका-श्रीयतिराजने अपने शिष्योंकी रोते हुये दखकर ग्ृदु हात्य 
करके कृपासाहित उनके मस्तकको स्वहस्त कमलेंसे स्पशी किया और कऋ्रमसे 
उनके शोककी दूर कर दिया ॥ ७५ ॥ 


_ निरस्तशोकाधिविलासकासतके यतीझ्वसस्पाइप्रिसरोरहदये । 
6, हे 
प्रणम्य साष्टाइमयाचिपुदयां तप: प्रभावादतितिग्मतेजसः ॥७६॥ 
. पताका-शोाकके दूर हो जानेपर स्वामीजीके तप:-भगवद्धजनके अमा- 
बसे अत्यन्त तेजस्वी वे सब शिष्य श्रीचरणोंमें साशज्ञ प्रणाम करके दयाकी 
याचना करने छंगे ॥ ७६ ॥ 


क्पाकटाक्षेण निरीक्ष्य सवेथा स्थितां समक्षे निजशिष्यमण्डलीमू | 
तथागताझ्ञानपदाश्च सम्पदां पद शिवानां स उपादिशक्छिवम्‌ ॥७७॥ 

पताका-समस्त कल्याण-सम्पद्‌ के स्थानभूत श्रीस्वार्मीजीनि अपने 
सामने अपने शिरष्यों तथा काशीकी जनताकी उपस्थित देखकर कल्याणोप- 
देश करने छंगे ॥ ७७॥ 


सत्य ब्वत दयां सदा हृदि निषत्ताचारचर्या३णे 

काम भावविद्ासमास्वयत श्रद्धां रो श्रीहरो । 
बन्लीत पतिकूलमाचरत मा श्रोवाध्वगानां पथो, 

धर्म स्थास्रव आघतो भवत भो यूर्य चिरं चल्तवः ॥७८॥ ' 
| सदा सत्य बोलो, हंदयमें दया रखो, आचा- 
भगवानमें श्रद्मा रखो, औतमार्गके अनुयावियों- 
घर्ममें स्थिर रहो और पापसे सदा 


पताका-हें. सपैजनो 
रका पालन करो, गुरु और भगवा 
की पद्धतिसे विरुद्ध आचरण मत करो, 
डरते रहो ॥ ७८॥ 


१८८ श्रीरामानन्ददिगिजये 


एवं जनान्सपुपदिश्य सुधर्ममाग, 
जाते ममःस्पृश्ि उृणामतिहिर्षनादे । 
तन्वत्मु मोदममरेपु च देवदेवो, 
यातो विमानमधिरुद शिव सधाम || ७९ ॥ 
इतिप्रीअयो ध्यावास्तव्य-बहाचारिश्रीमगवद्ध स-विरचित भ्रीमद्गदद्वामानरदु- 
दिखिजये विशतिः स्ग; 
पताका- दवोंके भी देव श्रीयतिराजने इस प्रकारसे टोगेकी धर्ममा- 
गंका उपदेश करके, गगनचुग्वी लोगके हर्षनादमें तथा देवताश्ोकि हमे 
बीचमें, विमानपर चढ़कर अपने कन्याणस्वरूप धामकों पधारें | ७९ ॥ 
इतिभीअयोध्यावास्‍्तव्य-वह्मचारि-प्रीभगदद्वात-विरचिते श्रीमद्गगवंटमावन्द- 
दिखिजय पताकास्यव्यास्याया विंशति: सर्ग; 


ना अयउके-क: 5 ३फ2७+--- 


“यः साफेतपुरीस्थसुन्द्रृहत्स्थानाधिषस्याहतः, 
शिष्यः शास्रपथानुधावनपरः शाह्भेपभधीती महान । 
पाचामाचमतां रूब॑ लयमगावस्प ह्विपां द्ेपथी!, 
स्पेयात्तस्य कवेसिवेदभगवद्ासस्य वाहूनिर्वर! ॥! 
अर्थ-जो अवोध्यापुरतके बड़ास्थानके महान्त पृज्यपाद परमाचार्य 
श्री १०८ स्वामीराममनोहरप्रसादजी महाराजके शिष्य हैं, जो शाक्रोक्त 
मा्गपर चलनेवाले तथा शाल्षोक्रे श्रष्ययन्त करेवाले हैं, तथा जिनकी वा 
णीकी सुनकर विद्वेषियोंकी द्वेषबुद्धि नष्ट हो जाती हैं, उन्हीं अक्षचारी श्री 
भगवद्दास तिवंदीका यह वाइनिभर स्थिरताको प्राप्त हो ॥ 


॥ नम्रः श्रीरामाय ॥ 


न 


श्री रामानन्ददिग्विजयके श्छोकोंका शुद्धिपत्र 
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पाठकोंसे निवेदन है कि इस शुब्विपत्रके अनुसार प्रथम शोकोंको 
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घारणादि क्रियाँ 
ग्रवते 
वहि 
-शुद्धिविवा- 
रागदूद्वेघा- 
-कालानामि- 
-सुपाधुरु- 
विश्वविध- 


शुद्धम्‌ 
-जनॉस्त- 
-घोषवो- 
-मून्या- 
कण्ठगता 
शरणषि- 
व्याधि 
-णाध्योषि 
कर्णाकर्णि 
यमिनाँ 
क्षीरस्यति 
द्रष्ट धु- 
-हमम्युपैमि 
नाट्यन्तं 
प्रायय[- 
नभो र- 
भाण्डश- 
हिष्यसण्ड- 
भक्तग- 
-दिंकाः 
नानावस्थाः 
स्॒भावायो- 
-शक्तिवि- 
धारणादिक्रियां 
प्रव्नते 
बह: 
-शुद्धिर्विवा- 
रागद्ेषा- 
-कालानभिं- 


-सुपाधुर- 
विभुविभु- 
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लग: रोकी * गंशुद्ध्‌ शरद्धमूं 
३५ चच: सहस्त वचःसहल्त 
४ ३६ त्वदायप- त्वदीयप- 
है ड७ निवर्तितं। वो-.. निवर्तिताबों- 
हि ७० -सॉधितों- ...._ -साधितो- 
५, ण्ण बच सुधों वच:सुधां 
है ६ आनन्दमा- अमन्‍्दमा-- 
हु ६८ रस श्नतीचां स्व्रत्तीनां 
हि 2! सुस्वेकरं छुखकर 
१९ २० -कोद्वोप- -कोद्घोष- 
गज २५० विंचिच्छुद विचिच्छिदुं 
ही ४ याननकुले स्लेच्छकुल 
श घर तन्मघ्ये तन्मध्ये 
हु 3) काटिसा- कोटिमा- 
ड़ ४१ भूर्ष्ट- भूदृदष्टि- 
हा ७८ >न्त्रवल्तो -नन्‍्जबलतो 
२० ६ -प्रथजना: -प्रथग्जना: 
पर पद. त्वदीयापा- त्वदीयपा- 
के र्‌० -लापैदि- “लापैदि- 5 
95 २६ -मते यते 
दि रु सयय सच: 
;; ४८ विभावराम्‌ विभावरीम्‌ 
क ४९ कतार्थतां कृतार्थतां 


अभी कितनी ही भूलें रह गई हैं । में नेत्रोगसे पीडितं होनेके कारण 
प्स्थकी पूर्ण पुन्राइंत्ति न कर सका । अतः सुज्ञ जन अवशिष्ट मरुंटियोंको सुधार- 
कर मुझे अनुग्रहीत करेंगे । - ८ ॥ 
विदु्षा वरोवंद 
भगवद्दास चक्षेंचारी 


कि 


८ 


/१८2, 


